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' सन्‌ 1928 में मतवाला मासिक पत्र का प्रकाशन हिंदी 
पत्रकारिता के क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण घटना थी और आज 
भी इसमें प्रकाशित रचनाओं के बीच से गुजरना एक 
अर्थवान अनुभव लगता है, तो इसलिए नहीं कि इस प्रक्रिया 
में हम सिर्फ इतिहास का स्पर्श कर रहे होते हैं बल्कि इसलिए 
कि आज के संदर्भ में इनकी प्रासंगिकता हमें बहुत कुछ 
सोचने पर विवश करती है। इसका प्रमाण है प्रस्तुत पुस्तक, 
जिसमें इस पत्र से चुने गए विभिन्‍न विषयों पर एक सौ 
अग्रलेख संकलित हैं। इन अग्रलेखों को लिखने वाले थे 
सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला', महादेव प्रसाद सेठ, आचार्य 
शिवपूजन सहाय, पांडेय बेचन शर्मा 'उग्र' और मुंशी 
नवजादिकलाल श्रीवास्तव सरीखे लेखक | दरअसल इन अग्रलेखों 
में अपने समय के उस अहसास को वाणी मिली है जो सिर्फ 
तथ्यों और विचारों के प्रस्तुतीकरण से संभव नहीं था । इनमें 
ऐसी अंतर्दुष्टि है, सूझभरी समझ है, जिससे हम आज के 
समय को भी अधिक प्रमाणिकता से जान पाते हैं। 

इन अग्रलेखों में यूं तो व्यंग्य और विनोद का स्वर सुनाई 
देता है, किंतु आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धर्मिक प्रश्नों 
पर गंभीर और बेलौस टिप्पणियां संबंधित लेखकों की 
` प्रगतिशीलता को रेखांकित करती हैं। इनका तीखापन इस 
बात का सबूत है कि शासन और संस्थान के साथ तालमेल 

की कोई विवशता इन लेखकों के सामने नहीं थी, न ही वे 
आज की तरह शासन और जनता के बीच अलग से कोई 
तीसरी कड़ी थे। इस मायने में वे जनता की सचेत कंतार के 
' लोग थे, जो अपनी कलम के साथ हमेशा अगले मोर्चे पर 
' मौजूद होते। उनके लिए पत्रकारिता एक संपूर्ण राजनीतिक 
. कार्रवाई थी। 
E मतवाला के इन अग्रलेखों का पहला आकर्षण तो इनके 

शीर्षक ही हैं जो कहावतों या मुहावरों की शैली में और मुखर 

हो उठते हैं। अग्रलेखों को पढ़कर उनके शीर्षकों की 
व्यंजकता, उनकी सटीकता और अधिक प्रभावित करने 
लगती है। इनमें जिस पहलू की अंदरूनी रपट है वह आज 
समय की शिला पर एक लकीर की तरह खिंची दिखाई देती 
है। 


इस श्रमशील कार्य को संपन्न कर कर्मेन्दु शिशिर ने 

` निश्चित रूप से वर्तमान के अंतर्विरोधों को इतिहास के 
गवाक्षो से देखने-समझने का नया मापदंड हमारे समक्ष प्रस्तुत 
या है। _ 
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दो शब्द 


पहली बार 1980 ई. में मेरे प्राध्यापक और हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक डॉ.नंदकिशोर 
नवल ने अकादमिक जीवन की व्यावहारिक जरूरतों को समझते हुए मुझे 'मतवाला' 
पर शोध करने का परामर्श दिया। काश! उनकी बात मैंने मान ली होती, तो उन 
जहालतों से बच जाता, जो जीवन में भुगतनी पड़ी | तकनीकी अकादमिक व्यवस्था 
के प्रति गहरी उदासीनता और ऊब के कारण विधिवत शोध तो मैं नहीं कर सका, 
लेकिन 'मतवाला-मंडल' के दो सदस्यों से पारिवारिक निकटता के कारण यह कार्य 
मुझे एक तरह से पितृ-ऋण से उऋण होने जैसा लगा। अपने ननिहाल मुंशी 
नवजादिकलाल श्रीवास्तव के यहां मुझे 'मतवाला' की फाइल मिली और अपने चाचा 
डॉ. मंगलमूर्त्ि से 'मतवाला-मंडल' के आपसी पत्राचार देखने-पढ़ने का सुयोग! मैं 
इस काम में लग गया। 

तब से लेकर आज तक 'मतवाला' पर मैं कुछ न कुछ करता रहा । 'मतवाला' 
पर छिटफुट लिखे लेखों के अलावे विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में इसके कुछ अंशों की 
पुनर्प्रस्तुति भी की । सोमदत्त जी ने तो मेरी सामग्री के आधार पर “साक्षात्कार' का 
'मतवाला-अंक' ही निकाला | मंगलेश डबराल के 'जनसता” में इसके अंशों को 
एकाधिक बार प्रस्तुति की । फिर मैंने 'मतवाला' के दो महत्वपूर्ण स्तंभों को संकलित- 
संपादित कर मतवाले की बहक और मतवाला की चक्की नामक दो पुस्तकें 
प्रकाशित कराई । इसकी भूमिकाएं क्रमशः डॉ. रामविलास शर्मा और हरिशंकर परसाई 
ने लिखीं। रामविलासजी ने अपनी भूमिका में 'मतवाला' लेखन में छदूम नामों पर 
सावल उठाये, जिसका संक्षिप्त उत्तर मैंने उसी की भूमिका में दिया। लेकिन आगे 
चलकर डॉ. मंगलमूर्त्तिं और डॉ. भवदेव पांडेय ने इस पक्ष को और विस्तार दिया। 
“मतवाला” में छपे छद्म नामों का निर्धारण सचमुच कठिन कार्य था, इसलिए मैंने 
इस पक्ष पर विस्तृत छानबीन की और 'मतवाला' के छद्म नामों को लेकर किंचित्‌ 
विस्तार से एक स्वतंत्र आलेख लिखा। बाद में इसके अग्रलेखों का एक संकलन 
मतवाले का मत नाम से भी प्रकाशित हुआ। 'मतवाला' पर काम करते हुए मैंने 
यह महसूस किया कि व्यंग्य की इस अनोखी पत्रकारिता का उत्कर्ष इसके होली 
विशेषांकों में है, जो प्रति वर्ष होली के अवसर पर प्रकाशित होते थे। इसलिए मैंने 
इसके तमाम होली विशेषांकों से मतवाले की होली नाम से एक स्वतंत्र संकलन 
संपादित किया। इस पूरे कार्य के दौरान और नवजागरण पर अलग से भी काम करते 
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हुए मुझे ऐसा लगा कि इनकी लिखी सामग्री से उतर इनके सरोकार, समर्पण, 
सक्रियता, जीवन-संघर्ष और आपसी रिश्तों को लेकर भी काम किया जाना चाहिए। 
इसलिए मैंने 'मतवाला-मंडल” की अदंरूनी अंतर्कथा को लेकर एक पुस्तिका 
लिखी-मतवाला-मंडल | इसे ‘Tea’ ने प्रकाशित किया और विष्णु नागर, उदय 
प्रकाश सहित समकालीन लेखकों ने इसे मुक्त-मन से सराहा | लेकिन ये सारे काम 
बिखरे शक्ल में थे और विभिन्न जगहों से काफी अंतराल के बाद प्रकाशित हुए थे। 
सबसे चिंतनीय बात यह थी कि इसकी शेष विविध सामग्री का एक पूरा खंड अभी 
तक अप्रकाशित था। 

इस तरह एक साथ सुव्यवस्थित रूप में 'मतवाला' इस तरह सम्यक संपादित 
शक्ल में सामने आया ही नहीं | लगभग तीन दशकों बाद अब यह तीन Get में एक 
साथ प्रकाशित हो रहा है, तो जाहिर है मुझे गहरी प्रसन्नता और संतोष है। 

इसके पहले खंड में चयनित अग्रलेख शामिल हैं। इसमें वे अग्रलेख भी हैं, जो 
चयन के बावजूद मतवाले के मत में किसी कारणवश शामिल नहीं हो पाए थे। वे 
विषय के आधार पर विभाजित रूप में तो पहले भी थे, लेकिन उस पर लिखी गई 
संपादकीय टिप्पणियों को थोड़ा परिवर्द्धित और परिष्कृत कर दिया गया है | इसी खंड 
में मतवाला-मडल पुस्तिका भी शामिल की गई है, जिससे पाठक 'मतवाला” प्रवेश 
के पूर्व उस युग, उसके लोग और लेखन के मन-मिजाज को ज्यादा बेहतर ढंग से 
समझ सकेगे। 

खि इसके दूसरे खंड में मतवाला के दो प्रमुख स्तंभों बहक और चक्की की 

-संपादित पुस्तकें और 'होली विशेषांकों' से चयनित पुस्तक भी शामिल की 
गई है। साथ ही “बहक? की रामविलासजी द्वारा और “चक्की” की परसाईजी द्वारा 
लिखी भूमिकाएं भी हैं। रामविलासजी ने इसी भूमिका में पहली बार छद्म नामों को 
लेकर कुछ सवाल उठाए थे जिसकी चर्चा मैंने तीसरे खंड की भूमिका में विस्तार से 
की है। इस खंड के अंत में विस्तार से वर्गीकृत परिशिष्ट भाग है, जिससे पाठक 
संदर्भ-संकेतों को एक हद तक g सकते हैं। 

तीसरे खंड में अब तक अदीठ वह सारी सामग्री है, जो अग्रलेख, बहक और 
चक्की के अतिरिक्त स्तंभों या स्वतंत्र रचनाओं से चयनित की गई है। जाहिर है 
इसमें निरालाजी की कविताएं, अन्य सुज्ञात लेखन और उग्रजी की नामित रचनाएं 
चाहकर भी शामिल नहीं की जा सकों। वैसे भी वे रचनाएं सहज सुलभ और 
सुज्ञात हैं। 

इसने दीर्घ काल तक चले इस कार्य में किसी न किसी रूप में मुझे मदद करने, 
परामर्श या सुझाव देने अथवा प्रोत्साहित करने वालों की एक बड़ी संख्या है। बाबा 
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नागार्जुन, डॉ. रामविलास शर्मा, हरिशंकर परसाई, डॉ. नंदकिशोर नवल, डॉ. मैनेजर 
पांडेय, डॉ. आनंदमूर्त्ति, डॉ. मंगलमूर्ति, भृगुनंदन त्रिपाठी और नीलाम मिश्र का 
खासतौर से आभारी हूं। अपनी पत्नी शीला सिन्हा को भी मैं स्मरण करना चाहूंगा, 
जिन्होंने बहुत कष्ट झेलकर इस कार्य में कई स्तरों पर मदद की मतवाला की इस 
नई प्रस्तुति में मुझे प्रिय राजीव रंजन गिरि और आत्मीय अच्युतानंद मिश्र ने काफी 
सहयोग किया । अंत में में अपने प्रकाशक श्री पंकज शर्मा को भी खासतौर से 
धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने पूरे मनोयोग से अंततः इसे इस रूप में मूर्त किया। 


हिन्दी विभाग कर्मेन्दु शिशिर 
बी.डी. कॉलेज 

मीठापुर, पटना 800001 

26.8.2010 
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मतवाला-मंडल 


हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता का इतिहास भारतेंदु-युग से प्रारंभ होता है और वह 
अपने कालखंड में ही एक उत्कर्ष भी अर्जित कर लेता है। आगे उसी उत्कर्ष आलोक 
में 'सरस्वती” का प्रकाशन इस शताब्दी के प्रारंभ से शुरू होता है जो हिंदी की 
साहित्यिक पत्रकारिता का सर्वाधिक दायित्वपूर्ण और रचनात्मक अध्याय है। सन्‌ 
1920 ई. में आचार्य द्विवेदी के 'सरस्वती” से मुक्त होने के बाद कोई उन सा 
व्यक्तित्व न था, जो हिन्दी की बागडोर को उसी हैसियत से संभाल सके। परंतु 
सरस्वती” ने अनेक पाठकों और रचनाकारों में हिंदी की एक ऐसी लौ लगायी थी 
जो भिन्न-भिन्न रूपों में आगे चलकर अभिव्यक्त हुई। हिंदी की साहित्यिक 
पत्रकारिता की जो पृष्ठभूमि आचार्य द्विवेदी ने तैयार की उसी के आलोक में 'चांद”, 
माधुरी” या Gar जैसी पत्रिकाएं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ सामने आयी। 
परंतु 'मतवाला” की पत्रकारिता इस परंपरा से किंचित्‌ भिन्न थी। निश्चय ही 
'मतवाला' के सदस्यों और रचनाकारों का संपर्क आचार्य द्विवेदी से न न जुड़कर एक 
हद तक भारतेंदु-युग से ज्यादा जुड़ी रही। 

_ तब कलकक्ते की साहित्यिक पत्रकारिता का एक अलग संसार था | श्री बालमुकुंद 
गुप्त, श्री सदानंद मिश्र, श्री दुर्गशंकर मिश्र, पं. माधवप्रसाद मिश्र और श्री गोविंदनारायण 
मिश्च ने उसे विशेष गौरव दिया गया उसके बाद भी राधामोहन गोकुल, पं. माधव 
शुक्ल, श्री अमृतलाल चक्रवर्ती, श्री कार्त्तिकेयचरण मुखोपाध्याय, पं. अंबिका प्रसाद 
वाजपेयी, पं. लक्ष्मण नारायण गर्दे, पं. ईश्वरी प्रसाद शर्मा, पं. रुद्रदत्त शर्मा, पं. झाबरमल 
शर्मा, पं. बाबूराव विष्णुराव पराड़कर, चंद्रशेखर पाठक, पं. चंद्रशेखर शास्त्री, प्रो. 
सकलनारायण शर्मा, पं. रामगोविंद त्रिवेदी और पं. जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी-जैसे लेखकों 
की एक पूरी जमात थी, जो अपने समय के बहुत ही सम्मानित लेखक-पत्रकार रहे 
हैं। आज उनकी अलभ्य रचनाओं को संकलित-संपादित कर प्रकाशित-मूल्यांकित 
किया जाय तो निश्चय ही उनके महत्व को रेखांकित किया जा सकता है। परंतु इन 
लेखकों का कालखंड भारतेंदु और द्विवेदी युग के मध्य पड़ता है-फलतः इनका किसी 
युग में शुमार न हुआ और वे आज तक उपेक्षित रहे ये सभी रचनाकार 'मतवाला-मंडल' 
से अंतरंग रूप से गहरे जुड़े रहे। 

द्विवेदी-युग के आखिरी काल-छोर पर खड़े 'मतवाला-मंडल' महज चार ऐसे 
उत्साही रचनाकारों की मस्त जमात थी, जो उम्र से युवक और निष्ठा से हिंदी के 
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समर्पित योद्धा थे। उनमें सूझ और प्रतिभा का ऐसा दुलैभ संयोग था कि उन्होंने 
अपनी साहित्यिक गतिविधियों से एक साथ पूरी हिंदी का ध्यान आकृष्ट किया। 
निस्संदेह 'मतवाला' का प्रकाशन तत्कालीन हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता में एक 
सार्थक कोशिश थी। Adare’ ने न सिर्फ हिंदी की साहित्यिक बल्कि सामाजिक, 
सांस्कृतिक, आर्थिक और राष्ट्रीय गतिविधियों में गंभीरता से हस्तक्षेप किया। संक्षिप्त 
पृष्ठों वाले इस अखबारी पत्र ने एक साथ हिंदी भाषा, साहित्य, संस्कृति, धर्म, 
राजनीति और सामाजिक व्यवस्था की गहरी पड़ताल की और उसके अंतर्विरोधों को 
गंभीरता से आकलित किया । उसके आकलन की प्रस्तुति इतनी मौलिक थी कि 
उसने साहित्यिक पत्रकारिता में अपनी एक अद्वितीय मिसाल कायम की | ऊपर से 
देखने में यह कोशिश जितनी भी अव्यवस्थित सोच का संयोग लगे, मगर वस्तुतः 
यह एक जागरूक पत्रकारिता का गंभीर नमूना था। तत्कालीन समय में व्यंग्य-बोध 
की जितनी ऊंची मिसाल 'मतवाला' की शैली में सहज सुलभ हुई, आगे वही हिंदी 
व्यंग्य परंपरा को शिखर ऊंचाई बन गई। 

'मतवाला' के संचालक-संपादक थे-महादेव प्रसाद सेठ । वे मिर्जापुर के अमीर 
खत्री परिवार से आते थे। इनके पितामह, पिता और चाचा, चौधरी बदरीनारायण 
WHET के साथ उठते-बैठते थे, वे सभी साहित्यिक मिजाज वाले थे। परिवार में पत्थर 
का बड़ा भारी व्यवसाय था, जिसके सूत्र कलकत्ता से जुड़े थे। नीबू तल्ले में अपनी 
आढ़त गदूदी थी। परंतु उदार चित्त के इस युवक महादेवप्रसाद सेठ को साहित्य का 
स्वाद लग चुका था और उनके लेख भी (हिंदी प्रदीप”, 'अभ्युदय” तथा “सरस्वती” में 
प्रकाशित हुए थे। स्वभावतः परिवार के व्यवसाय वैभव से अरुचि के कारण उनके 
विरागी मन को मेल नहीं बैठा और उन्हें पंद्रह रुपये माहवार की साहित्य सम्मेलन 
की चाकरी ज्यादा रास आयी। व्यवसाय वैभव से बिदके इस युवक का विद्रोह परिवार 
की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल था। अंततः पारिवारिक गुरुजनों ने नसीहतें दी-अगर 
साहित्य में ही रहना है तो इससे जुड़ा ही व्यवसाय करो। व्यवसाय और व्यसन के 
पारस्परिक संयोग की बात जांच गई और महादेवप्रसाद सेठ नौकरी छोड़कर कलकत्ता 
आ गये | जहां उनकी भेंट मुंशी नवजादिकलाल श्रीवास्तव से हुई। वे 'वीरभारत' में 
काम करते थे। कम ही मुलाकातों में दोनों ने एक दूसरे को भांप लिया और दोनों 
को ऐसा लगा कि उनकी मैत्री का एक भविष्य हो सकता है। साहित्य सम्मेलन की 
पंद्रह रुपये वाली चाकरी छोड़कर महादेवप्रसाद सेठ जिस व्यवसाय और व्यसन का 
संयोग चाहते थे, उसे विस्तार दिया मुंशी नवजादिक लाल ने और शुरू हुआ पुस्तक 
प्रकाशन-सुलभ-ग्रंथ-प्रचारक मंडल! सेठजी ने पैसे लगाये, बाकी प्रबंध संभाला 
मुंशीजी ने। व्यवसाय चल निकला। इससे उत्साहित होकर सेठजी ने और पैसे घर 
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से लिये और भारतेन्दु युग के प्रसिद्ध लेखक बालकृष्ण भट्ट के नाम पर प्रेस 
खोला-बालकृष्ण प्रेस | 

मुंशी नवजादिकलाल श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश जिला बलिया, गांव चिलकहर के 
निवासी थे। वे 'मतवाला” में सबसे अधिक वय के पैंतीस वर्षीय अनुभवी पत्रकार थे । 
वे कठोर जीवन-संघर्ष से जूझकर पत्रकार बने थे। एक उपेक्षित और अनाथ बालक से 
उनका जीवन शुरू हुआ था और 'मतवाला' सदस्य की महत्‌ गरिमा तक पहुंचे थे। 
इसके पीछे उनकी बेजोड़ कर्मठता और दायित्व के प्रति कठोर परिश्रम था । अपनी 
लगन, अध्यवसाय, अध्ययन और चित की निर्मलता से वे हिंदी के सुयोग्य 
गद्यकार-पत्रकार हो चुके थे। उनका जीवन हाइतोड़ गरीबी की मार्मिक कथा है। 
पिता श्री रामलाल श्रीवास्तव बचपन में ही संन्यासी होकर घर से निकल गये थे । घोर 


' उपेक्षा और प्रताड़ना में भविष्य की कोई कल्पना संभव न थी । फिर भी पता नहीं किस 


आकांक्षा से प्रेरित मुंशीजी ने गांव के छोटे से स्टेशन पर जलते लैंप की रोशनी में अक्षर 
टोहना शुरू किया था और एक ग्रामीण की कृपा-कोर पकड़ कलकत्ता पहुंचे थे । ट्राम 
में काम न मिला तो किसी तरह डाक विभाग में घुसे। अनिश्चित भविष्य वाले 
मुंशीजी के पांवों के नीचे जमीन दिखी | वे डाकिया हो गये | घर पर मां का निधन 
हुआ तो भाई को भी साथ बुला लिया | तब तक न अंग्रेजी आती थी और न कायदे 
की हिंदी, मगर स्वाध्याय की ऐसी तीब्र ललक कि समाचारपत्रों और धार्मिक पुस्तकों 
के सहारे हिंदी, बंगला और उर्दू पर एक साथ हाथ साधना शुरू किया। इसी क्रम में 
सबसे पहला परिचय सधा पं. सदानंद शुक्ल और बिहार के पुराने गद्यकार श्री 
यशोदानंद अखौरी से । उसी साहचर्य में श्री रामानंद द्विवेदी से मैत्री हुई, जो 'वीरभारत' 
साप्ताहिक में काम करते थे। वहीं मुंशीजी की जुगत बैठ गई | 

मुंशीजी “वीरभारत' साप्ताहिक के संपादकीय विभाग में आ चुके थे। डाकिये 
से पत्रकार तक की हैसियत में कोई तर्क संगत साम्य न था। यह मौका प्रारब्ध से 
छूटे नहीं इसलिए घोर परिश्रम किया । प्रेस और पत्र की व्यवस्था से प्रूफ संपादन 
तक। नियमित लेखन और पठन का सिलसिला भी चलता रहा | हिंदी, बगला और 
उर्दू पर हाथ सधने लगा था | तब कलकता हिंदी पत्रकारिता का गढ़ हो रहा था-अपनी 
सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और साहित्यिक गतिविधियों में कलकत्ता 
कंद्र था । आर्यसमाजियों और सनातनियों का बोलबाला था। आर्यसमाज, रामकृष्ण 
मिशन और ईश्वरचंद्र विद्यासागर के सामाजिक आंदोलनों का तूफानी दौर चल रहा 
था। नारी जागरण की नवीन लहर थी। सेठ-मारवाड़ी वर्ग में धर्म को लेकर एक नया 
उत्साह था। उनके जातीय संगठनों के द्वारा धार्मिक पत्रों.का प्रकाशन होता था-जिससे 
हिंदी को बल मिल रहा था। प्रेस, पत्रिका और पुस्तक प्रकाशन के व्यवसाय तेजी 
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से पनप रहे थे। हिंदीभाषी प्रदेशों से गये लोगों की कलकत्ता में पूरी जमात थी-जो 
इन प्रकाशनों के स्थानीय पाठक थे। मुंशीजी इन हलचलों के संपर्क में आते ही 
सक्रिय हो गये थे। पत्रकारिता के अतिरिक्त सभा-सोसाइटियों में शिरकत करते, बड़े 
लेखकों से सुलभ संपर्क साधते और नियमित अध्ययन और लेखन करते | परिवेश 
अनुकूल था अतः उत्साहित हो, रात जगा मेहनत कर, संपादन के गुर में माहिर हो 
गये । अन्ततः 'वीरभारत’ के संपादक हुए। वे पूरी निष्ठा से अपने दायित्व में तल्लीन 
रहते। इसी दौरान उन्होंने बंगला से कुछ अनुवाद किया | राधामोहन गोकुल Heer 
देशभक्त और विधवा विवाह के घोर समर्थक थे। साम्यवाद और हिंदू धर्म जैसे परस्पर 
विजातीय विचारों का उनमें आश्चर्यजनक मिलाप था। मुंशीजी भी गँवई धार्मिक 
चेतना वाले व्यक्ति थे। जीवन की आपदाओं में आस्तिकता से बल मिला था, इसलिए 
स्वाद से निरामिष और स्वभाव से हिन्दू मतावलंबी थे। नियमित पूजा-पाठ करते 
लेकिन संकीर्ण न थे। विचारों की उदारता और सांप्रदायिक सहिष्णुता उनमें थी । उर्दू 
भाषा के जानकर और उर्दू शायरी के रसिक पाठक थे। फलतः राधामोहन गोकुल से 
उनकी मैत्री सहज ही सघन हो गई। दोनों जात-पात छुआछूत नहीं मानते, दोनों 
विचारों में राष्ट्रवादी और हिंदू थे। एक सच्चे देशभक्त, प्रखर और जागरूक पत्रकार 
तथा सुगद्य लेखक के रूप में दोनों ख्यात हो चुके थे। राधामोहन गोकुल उम्र में बड़े 
और लेखक भी ऊँचे दर्जे के थे। उनके सघन साहचर्य से मुंशीजी की प्रतिष्ठा बहुत 
बढ़ गई थी और कलकत्ता की साहित्यिक सरगर्मी में उनका शुमार होने लगा था। 
राधामोहन गोकुल सहित अन्य अनेक सुयोग्य और प्रतिष्ठित लेखकों की रचनाओं 
से उन्होंने 'वीरभारत' को एक महत्वपूर्ण पत्रिका बना दिया था। 

मुंशीजी का परिचय पटना सिटी निवासी श्री किशोरीलाल चौधरी से भी था। 
चौधरीजी रसिक तबियत के व्यवसायी सेठ थे। तेल, साबुन, इत्र की उनकी एक 
मशहूर कंपनी थी । मुंशीजी से उनकी सघन मैत्री थी, अंत तक निबाही भी । चौधरीजी 
व्यवसाय कार्य के लिए एक विश्वासी और कर्मठ आदमी की खोज में थे। अंततः 
मुंशीजी को ही राजी करना शुरू किया। मुंशीजी बड़ी लगन और संयोग से अनुकूल 
पेशा पा सके थे। इसलिए मन में de था। मगर वे मित्रता की कद्र करते थे। न 
चाहते हुए भी सौ रुपये माहवार पर कंपनी की नौकरी स्वीकार कर ली | कंपनी का 
नाम भूतनाथ और वे बने उसके मैनेजर | भूतनाथ कंपनी का सारा काम बालकृष्ण 
प्रेस में ही होता था। इस नाते भी दोनों में गहरी छनने लगी । दोनों रईस तबियत के 
उम्दा स्वाद वाले साहित्यिक जीव थे। भंग-भवानी के नियमित सेवक। धार्मिक, 
राजनीतिक और साहित्यिक पक्षों पर भी समानता थी ही, दोनों में कोई आक्रामक न 
था। मित्रता सहज ही सघन हो गई। पुस्तक प्रकाशन का व्यवसाय मुंशीजी की 
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कर्मठता और सुव्यवस्थित संचालन से बहुत सुदृढ़ हो गया। उधर कंपनी का भी 
दारोमदार मुंशीजी के ही माथे पर था। दोनों सेठ अपने विश्वस्त मित्र पर भार डालकर 
निश्चित थे | मुंशीजी दोनों मोर्चो पर खड़े रहे । आश्चर्य कि इस दोहरी जिम्मेवारी के 
बावजूद अध्ययन और लेखन का सिलसिला नियमित चलता रहा । प्रकाशन के लिए 
स्वयं बंगला से कई अनुवाद किये। इतिहास दोनों के प्रिय विषय थे। अतः कई 
इतिहास से संबंधित पुस्तकें प्रकाशित की, उसमें संपूर्णानंद की “मिस्र की स्वाधीनता” 
प्रमुख है मुंशीजी की भी एक पुस्तक प्रकाशित हुई “गृहिणी-कर्त्तव्य !! 

भारतीय परंपरा और संस्कृति के आलोक में नारी के नैतिक आदर्श की मूल्य 
प्रतिष्ठा उस युग को खास पहचान थी। प्राचीन भारतीय साहित्य से आदर्श और 
उदात्त नारी-चरित्रों के औपन्यासिक आख्यान तेजी से प्रकाशित हो रहे थे। नल-दमयंती, 
सावित्री-सत्यवान, पार्वती, चिंता, शकुंतला, सीता, सती बेहुला इत्यादि। मुंशी 
नवजादिकलाल ने कुछ आख्यानों की रचना की। ऐसी रचनाओं का एक मध्यवित्त 
पाठक वर्ग था-जिसमें गांव के परंपरा-बोध और नैतिक मोह का प्रबल आग्रह था। 
ऐसी पुस्तकों के पीछे तत्कालीन नारी जागरण के जबर्दस्त आंदोलन की पीठिका थी 
और था पाश्चात्य और आधुनिक सभ्यता के बढ़ते प्रभाव को रोकने की प्रबल आकांक्षा | 
ये पुस्तकें तब खूब बिक रही थीं। इनके और संस्करण हुए, और कई भाषाओं में 
अनुवाद भी छपे | ज्यादातर बंगला और उड़िया में अनुवाद होते क्योंकि कलकत्ता में 
इसकी अनुकूल स्थितियां मौजूद थीं। ऐसे आख्यानों की लंबी परंपरा में दो ऐसी 
पुस्तकें भी मिली हैं-जिनकी मुक्त प्रशंसा आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ने की | इन 
पुस्तकों की गद्य-शैली में हिंदी के समर्थ स्वरूप का स्पष्ट निदर्शन है | ये पुस्तकें-पं. 
ईश्वरीप्रसाद शर्मा की “श्री राम चरित्र” और मुंशी नवजादिकलाल श्रीवास्तव की 
“श्रीकृष्णचरित’ | मुंशीजी बाजाप्ता एक घोषित लेखक हो चुके थे। अपने समय के 
सम्मानित और समर्थ लेखक पं. रामगोविंद त्रिवेदी ने इनका एक मौलिक उपन्यास 
भी प्रकाशित कर दिया था-'शांतिनिकेतन' । 'सुलभ-ग्रंथःप्रचारक-मंडल' का व्यवसाय 
काफी बढ़ चुका A | अंततः महादेवप्रसाद सेठ ने अनुरोध किया और दोनों एक ही 
साथ रहने लगे, उसी मकान में-जहाँ आगे-चलकर ऊपरी मंजिल पर आ गये थे 
“समन्वय” संपादक-सूर्यकांत त्रिपाठी | 

“मतवाला-मंडल' के चार मुख्य स्तंभों में सबसे कम वय लगभग १4 वर्गीय 
युवक सूर्यकांत ही “मतवाला' मुकुट थे, जिन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभा से पूरे 
मंडल को आगे चलकर इतिहास में गौरव-दीप्त किया। निराला के आसंग में 
'मतवाला' की भूमिका को रेखांकित करते हुए हिंदी के मूर्धन्य आलोचक डॉ. 
रामविलास शर्मा ने उसके योगदान को गंभीरता से आकलित किया और विस्तार से 
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सन्ना के काव्य नायकत्व में 'मतवाला' की पृष्ठभूमि को उजागर किया। 
SL प्रतिभा और;योग्यता पर असाधारण रूप से विश्वास करने वाले सूर्यकांत 
पिता की मृत्यु क्रे.बाद-महिषादल की नौकरी से सामंजस्य नहीं कर पा रहे थे। वे सन्‌ 
1920-21 का तूफानी समय था । असहयोग आंदोलन की जबर्दस्त आंधी में हिंदू-मुस्लिम 
एक जुट होकर राष्ट्रीय आंदोलन में संघर्ष कर रहे थे । पूरे देश में जागरण की अभूतपूर्व 
लहर उमड़ रही थी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रूस की क्रांति के तप्त समाचार भारतीय 
राष्ट्रीय आंदोलन को क्रांतिकारी प्रेरणा दे रहे थे जारशाही के विनाश और साम्यवादी 
उदय के समाचार ने पूरे देश में ऐसा उबाल ला दिया था कि कट्टर हिंदू मतावलंबी 
भी साम्यवाद की दुहाई दे रहे थे। इन स्थितियों से सूर्यकांत के भीतर राष्ट्रीय भाव 
उत्प्रेरित हुए और वे अपनी रचनात्मक सहभागिता को विवश हुए । इसी आसंग में 
उन्होंने 1921 ई. वसंत में एक राष्ट्रीय गीत लिखा 'जन्मभूमि'! “प्रताप” संपादक 
गणेशशंकर विद्यार्थी एक साहित्यिक पत्र भी निकालते थे-'प्रभा'! सूर्यकांत का गीत 
उसी के जून अंक में प्रकाशित हुआ | प्रकाशित रचना के उत्साह से अलग सूर्यकांत 
अपने भीतर के रचनात्मक दबाव से ज्यादा प्रेरित हो रहे थे। महिषादल में अपने 
बंगला मित्रों के बीच हिंदी बंगला की भाषागत तुलना का प्रश्न उन्हें सामयिक रूप से 
उत्तेजित कर रहा था। उन्होंने उसी साल अगस्त में 'बंग भाषा का उच्चारण' शीर्षक से 
एक लिखा। अपने सबल तको के अतिरिक्त उन्हें लेख महत्वपूर्ण लगा और उसे 
अतिशय सम्मान सहित एक पत्र के साथ पं. महावीर प्रसाद द्विवेदी को भेज Rar | 
उस समय 'सरस्वती' के संपादक पं. देवीदत शुक्ल थे मगर सूर्यकांत ने लेख भेजा 
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को। लेख अक्टूबर 1920 के ही अंक में मामूली 
शब्दगत हेरफेर के साथ प्रकाशित हो गया। इसके साथ ही सूर्यकांत का पत्र संपर्क 
आचार्य द्विवेदी से सघन हुआ । सूर्यकांत अपने गांव लौटे तो साल मील दूर आचार्य 
द्विवेदी को भेंट करने के उद्देश्य से आमों की टोकरी माथे पर लिये पैदल ही चल 
US | इस प्रसंग का सुंदर वर्णन डॉ. रामविलास शर्मा ने किया है और बताया है कि 
सूर्यकांत ने भरे-पूरे भावोत्साह में ही ऐसा किया न कि संबंध सहूलियत के लिए। 
आचार्य द्विवेदी सूर्यकांत के इस भाव से गहरे प्रभावित हुए, बातचीत में उनकी 
योग्यता के मन ही मन कायल भी। 
सन्‌ 1921 की शरद में स्वामी माधवानंद रामकृष्ण मिशन के मुखपत्र समन्वय' 
के लिए संपादक की तलाश में थे। इसी क्रम में उन्होंने उपयुक्त चुनाव के लिए 
आचार्य द्विवेदी की राय मांगी। आचार्य द्विवेदी के पास एक ही नाम था-सूर्यकांत 
त्रिपाठी का। मगर सूर्यकांत की स्वीकृति सहज ही संभव न थी। बात न पटी। 
स्वामीजी ने अपने ही संपादन में पत्र प्रकाशित किया और उसकी प्रति रचनात्मक 
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सहयोग के लिए अनुरोध सहित सूर्यकांत के पोस मे 
दार्शनिक चिंतन का पूरा जौहर दिखलाया और “श्री 


= 


प्रकाशित SAT | आलेख की प्रशंसा संन्यासियों ने तो की ही, आचार्य द्विवेदी ने भी 
सराहा। जब सन्‌ 1922 की बरसात में सूर्यकांत कलकत्ते आए तो संन्यासियों से 
मामला पटता सा लगा। अंततः वे अघोषित, फिर घोषित रूप से 'समन्वय” के 
संपादक हो गये। 'समन्वय' कार्यकाल से थोड़ी दूर पर निश्चित हुआ संपादक का 
आवास; उसी मकान के ऊपरी तल्ले पर जिसके नीचे रहते थे महादेवप्रसाद सेठ और 
मुंशी नवजादिकलाल | 

दोनों नियमित देखते थे-मिशन के संन्यासियों से सम्मानित देवोपम व्यक्तित्व 
और असाधारण दीप्ति वाले सूर्यकांत त्रिपाठी को। तीनों एक दूसरे को जानते रहे 
और अंततः परिचित भी हुए। सूर्यकांत के आकर्षक व्यक्तित्व पर दोनों मुग्ध थे। 
सूर्यकांत की कम रचनाओं के बावजूद दोनों ने बखूबी समझ लिया था कि सूर्यकांत 
भविष्य के दिग्गज रचनाकार हैं, जबकि उस समय के अनेक रचनाकार इसे स्वीकार 
न कर सके थे। निश्चय हुआ-भविष्य के युग-प्रवर्तक कवि का एक संकलन 
प्रकाशित हो। प्रकाशक में नाम छपा मुंशी नवजादिकलाल श्रीवास्तव का और छोटे 
आकार में कुल चालीस पृष्ठों की 'अनामिका' प्रकाशित हो गई | 

'मतवाला-मंडल' के आखिरी महनीय सदस्य शिवपूजन सहाय ने 'मतवाला! में 
अपनी सहभागिता के प्रसंगों को अपने संस्मरणों में विस्तार से लिखा है। गहरी 
आत्मीयता और संवेदनशील गद्य की चारुता से उनके वर्णित प्रसंग अतिरिक्त रूप 
से संवेद्य हो उठे हैं। उनके गहरे लगाव के कारण उनके संस्मरणों में अनेक ऐसे 
आत्मीय प्रसंग आये हैं, जिसमें स्मृतियों की मार्मिक व्यंजना हुई है। 

शिवपूजन सहाय का जन्म शाहाबाद (भोजपुर) के एक छोटे से गांव उनवांस के 
ठेठ मध्यवर्गीय किसान परिवार में हुआ था। पिता घोर आस्तिक थे, उन्हीं के साथ 
मानस के नियमित साहचर्य में शुरू हुई थी शिवपूजन सहाय की साहित्य-साधना। 
मानस को चौटाइयां रटा-रटाकर पिता ने जो शील और संस्कार डाले उसी ने शिवपूजन 
सहाय को विमल और विनम्र व्यक्तित्व दिया। 'रसकुसुमाकर' के सरस-सवैये और 
कोमल कवित रटाकर चित्‌ को चारु बनाया बड़े बहनोई ने। फिर तो, सत्संग-सौरभ 
की ऐसी बास बसी मन में कि दूसरा कुछ चित्‌ चढ़ा ही नहीं। फिर आरा में शिक्षा 
प्राप्त को और आगे चलकर उसी स्कूल में शिक्षक हुए जहां कभी छात्र थे। 

तब आरा की नागरी प्रचारिणी सभा का अपना रुतबा था। इसका गठन भारतेंदु 
सखा शिवनंदन सहाय और प्रसिद्ध लेखक पं. सकलनारायण शर्मा के उद्योग से हुआ 
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था और वह हिंदी भाषा तथा साहित्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्था थी । वहां से 
अनेक दुर्लभ ग्रंथों का प्रकाशन भी हुआ था तथा उसके साहित्यिक समारोहों में 
भारतेंदु स्वयं शामिल हुए थे। इसके विकास में पं. किशोरीलाल गोस्वामी का भी 
योगदान रहा | शिवपूजनजी की साहित्यिक सक्रियता बढ़ गई, उनके लेख प्रकाशित 
होने लगे। इसी साहित्यिक मंडली में थे पं. ईश्वरीप्रसाद शर्मा शर्माजी थे तो लगभग 
समान वय के, मगर उनकी साहित्यिक योग्यता और सशक्त गद्य से शिवपूजनजी 
इतनी अभिभूत थे कि उन्हें ही अपना साहित्यिक गुरु बनाया । वे 'मनोरंजन' नामक 
एक साहित्यिक मासिक का प्रकाशन करते थे जिसमें शिवपूजनजी के भी लेख 
प्रकाशित हुए । अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के लखनऊ और प्रयाग की 
दो साहित्यिक यात्राएं भी कीं जिसमें अनेक लेखकों के दर्शन हुए, प्रेमघन, श्रीधर 
पाठक तथा कई नये साहित्यिक संपर्क सधे। इसकी विस्तार से चर्चा शिवपूजनजी 
ने अपने संस्मरणों में की है। 
सन्‌ 1921 के असहयोग आंदोलन की आंधी ने शिवपूजनजी के राष्ट्रीय भावों 
को उत्प्रेरित किया, वे नये उत्साह में थे। उन्होंने टाउन स्कूल की सरकारी नौकरी 
छोड़ दी-कुछ दिनों के लिए नेशनल स्कूल में आ गये। उनके एक उत्साही और 
होनहार छात्र थे-हरद्वारप्रसाद जालान वे नगर के समृद्ध मारवाड़ी परिवार से आते 
थे-स्वभाव से साहित्यिक | शिवपूजनजी उन्हें पढ़ाने जाते। मगर दोनों के बीच 
साहित्यिक चर्चाएं ही अधिक होतीं। आगे उनके कुछ उपन्यास भी प्रकाशित हुए थे 
दिल्ली एक्सप्रेस', “पंजाब मेल” । दुर्भाग्य से कच्ची उम्र में ही वे काल कवलित हो 
गये। जालानजी के अतिरिक्त दो अन्य मारवाड़ी युवकों में श्री नवरंगलाल तुलस्यान 
और दुर्गाप्रसाद पोद्दार भी साहित्यिक तबियत के जागरूक युवक थे। फिर तीनों 
के सम्मिलित निर्णय से सन्‌ 1920 में एक सुधारवादी संस्था 'मारवाड़ी सुधार 
समिति’ का गठन हुआ | तब के जातीय संगठन आज से बिल्कुल भिन्न थे। जातियां 
तब भी थीं, जाति सेवा के भाव भी थे, उनके अपने घोषित संगठन भी । मगर उनकी 
नीयत को आंकना आज सर्वथा असंभव है। क्योंकि आज की चित्रगुप्त, वैश्य, 
रघुवंशी, यदुवंशी से लेकर शम्बूक परिषदों तक की दुर्दशा से उनके बारे में कोई तर्क 
संगति अनुमान नहीं किया जा सकता। वे अपनी नीयत में समाज, राष्ट्र और भाषा 
के प्रति गंभीर रूप से जागरूक थे-उनमें एक नया उत्साह था। कुछ ही दिनों में 
तीनों के उत्साह और कर्मठता से संस्था बहुत सुदृढ़ हो गई और निश्चित हुआ कि 
संस्था का एक मुखपत्र प्रकाशित किया जाय इसी निर्णयालोक में सन्‌ 1921 के चैत 
में पत्र प्रकाशित हुआ-'मारवाड़ी-सुधार' | शिवपूजनजी के रूप में एक सुयोग्य 
संपादक सहज सुलभ थे ही। इस संपादन सुयोग के बाद शिवपूजन सहाय ने नौकरी 
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छोड़ दी । ब्राह्मण, राजपूत जैसी जातीय पत्रिकाओं की एक लंबी परंपरा भारतेंदु युग 
से ही चली आ रही थी। “मारवाड़ी सुधार” या fag हिंदू पंच” जैसे संकीर्ण 
जातीय और सांप्रदायिक पत्रों को देखकर आश्चर्य भी होता है। हिंदी और राष्ट्र के 
प्रति उनमें सच्ची लगन थी-सामाजिक दायित्व के प्रति जागरूकता थी और सबसे 
बढ़कर थी उनकी नीयत की पवित्रता और व्यक्तित्व की गंभीरता | 
'मारवाड़ी-सुधार' के एक सदस्य श्री दुर्गाप्रसाद पोद्दार का व्यवसाय संबंध 
कलकत्ता से था और वे हरिसन रोड के मकान में रहते थे। शिवपूजन सहाय इस 
सिलसिले में जाते तो वहीं ठहरते, वैसे वे आरा में रहकर ही संपादन करते थे। उनके 
साहित्यिक गुरु पं. ईश्वरीप्रसाद शर्मा उन दिनों कलकत्ता में ही हिंदी प्रकाशक श्री 
रामलाल वर्मा के बर्मन प्रेस में काम करते थे । प्रेस का अपना प्रकाशन व्यवसाय भी 
था जिससे अनके रोचक पुस्तकें प्रकाशित हुई थीं | आगे चलकर यहीं से “हिंदू पंच” 
का प्रकाशन हुआ जो 'मतवाला' को शैली से प्रभावित एक जागरूक साप्ताहिक AT | 
शर्माजी ने अपने शिष्य की सुविधा का ध्यान कर पत्र प्रकाशन की व्यवस्था बालकृष्ण 
प्रेस में करा दी शर्माजी ने उनका परिचय कराया प्रेस मालिक महादेवप्रसाद सेठ से, 
जहां मुंशी नवजादिकलाल श्रीवास्तव से भी भेंट हुई । शिवपूजनजी की संपादित मूल 
सामग्री को देखकर दोनों ने खूब सराहा, मगर इनकी वैष्णवी मुद्रा से मन ही मन संदेह 
भी किया-एक प्रत्यक्ष प्रणाम भी था-इनके अक्षर पं. ईश्वरीप्रसाद शर्मा से मिलते थे। 
परंतु वस्तुस्थिति जानने के बाद उनके पारखी मन के भीतर इन्हें भी अपनी जमात में 
समेटने और सम्मिलित करने की इच्छा कसमसाई | पत्र छपने लगा। मुंशी जी और 
महादेवप्रसाद सेठ का नियमित पत्राचार शिवपूजनजी से होता। पत्रिका में सूर्यकांत 
और मुंशीजी की भी रचनाएं छपीं। अब प्रतीक्षा थी उचित समय की। उचित समय 
आना था-आया भी | सेठ जमुनालाल बजाज की प्ररेणा से “अखिल भारतीय मारवाड़ी 
अग्रवाल महासभा” की स्थापना कलकत्ता के प्रमुख सेठों को मिलाकर की गई। उसके 
मुखपत्र के रूप में हेमचंद्र जोशी के संपादन में पत्र निकला-'मारवाड़ी-अग्रवाल' । 
उसमें शिवपूजनजी के भी लेख छपे-मगर तब उनके पत्र “मारवाड़ी-सुधार” की उत्तनी 
जरूरत नहीं रही। पत्र के आखिरी अंक की तैयारी होने लगी। आखिर एक दिन 
सेठजी ने प्रस्ताव किया । मुंशीजी ने लाभ-लोभ दिखलाया फिर भी मित्र पोदूदार की 
भावनाएं आड़े आ रही थीं । इसे हल किया महादेवप्रसाद सेठ ने और तीन-चार माह 
बीतते न बीतते शिवपूजनजी भी सविस्तर जमात में शामिल हो गये। किसी दिन 
संयोग लहा मुंशी ने जमात के सेनापति सूर्यकांत त्रिपाठी का परिचय इन शब्दों में 
कराया, 'एक तो महाकवि बिहारीलाल की नायिका भौहों में हंसती थी, दूसरे हमारे 
निरालाजी भौंहों में हंसा करते हैं, बल्कि यह तो बिहारी की नायिका के भी कान कतर 
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चुके हैं-इनकी पलकें हंसती हैं, बरौनियां हंसती हैं, आंखों के कोए हंसते हैं। 
जिंदादिली उस युग की प्राण-वायु थी। अब उनकी नियमित जमात बैठने लगी, 
कभी-कभी अन्य महत्वपूर्ण साहित्यकार भी शामिल हो जाते | विजयोत्सव, शरबत, 
हुल्का, पान और मिठाई की रससिद्ध संध्याएं साहित्यिक सत्संग की सरसता से 
सिक्त हो उठीं। अक्सर ही इनमें तात्विक बहसें उठ जातीं फिर तो सबसे कम वय 
के सूर्यकांत त्रिपाठी सबसे बुजुर्ग हो जाते मुंशीजी की सरल उक्तियों से उत्तेजित 
सूर्यकांत की सरस्वती बिफर उठती। गंभीर और गहरी विवेचना- 
शक्ति साहित्यिक, राजनीतिक या दार्शनिक तमाम विषयों पर एक समान थी। 
प्रतिभा फूटी पड़ रही थी। सेठजी मौन हुक्का गुड़गुडाते शेष मुंह ताकते-सूर्यकांत 
अप्रतिरोधी जमात के जगमगाते नक्षत्र थे। ऐसी अलभ्य और सघन संध्याओं में चारों 
की मैत्री अटूट हुई थी। वे अतीत की दुर्लभ संध्याएं ही हिंदी की धरोहर बनीं। 
निश्चय ही इन संध्याओं का कुछ होना था। सामयिक राजनीति, सामाजिक, धार्मिक, 
सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों में हस्तक्षेप जरूरी था । बंगला की पत्रकारिता 
तब विशेष रूप से जागरूक थी। उसमें हास्य-व्यंग्य की एक पत्रिका निकली 
'अतवार' । मुंशीजी उसका पहला अंक खरीद लाये | जमात में पढ़कर सुनाया। उसके 
मार्मिक व्यंग्य-विनोद से सभी प्रभावित हुए। मसाला मजेदार at—Guaranteed 
circulation ... । निश्चय होने लगा हिंदी में भी इस टक्कर का एक पत्र निकाला 
जाय। हर रोज चर्चा इसी पर केंद्रित होने लगी। भंग की तरंग में तरह-तरह की 
योजनाओं के कल्पना महल बने-बिगड़े, विचारों की उड़ानों में स्थिरता आनी ही थी। 
अंततः तय हुआ, बात पक्की हुई और 20 अगस्त 1993 की रविवार को निश्चय 
ने निश्चित आकार भी ले लिया। अगले दिन सोमवार 91 अगस्त को मुंशीजी ने 
पत्र का नामकरण भी कर दिया-'मतवाला' | और उसी की संगति में सूर्यकांत के 
आगे जोड़ा “निराला” | नाम दोनों पसंद आये क्योंकि दोनों नाम रोचक थे। मुंशीजी 
इसी धुन में रम गये। अब कमिटी गठित हुई--दायित्व बाँटे गये | पत्र की सामग्री 
तय हुई-्तंभों के शीर्षक लिये गये, डिजाईन, ब्लॉक, कागज प्रेस में जमा हो गये। 
मुखपृष्ठ के लिए नटराज का चित्र बनाया चित्रकार चारु बाबू ने। गोकि ब्लॉक का 
उपयोग महीने भर बाद हुआ, पांच अंकों के बाद। सूर्यकांत ने कविता और 
समालोचना का दायित्व लिया-मुंशीजी ने हास्य-व्यग्य का। शिवपूजनजी का संकोची 
स्वभाव था-चुप थे। तब महादेवप्रसाद सेठ से स्नेहादेश दिया-शिवपूजनजी अग्रलेख 
लिखेंगे, प्रूफ देखेंगे, घटती-बढ़ती भी इन्हीं के जिम्मे। निरालाजी ने एक सामयिक 
कविता तैयार की 'क्षा-बंधन' । समालोचना कसौटी स्तंभ के अंतर्गत लिखा-चतुरवेदी- 
agi चर्चा-स्वर्गीय पंडित जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी पर एक रोचक समीक्षा! 
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'मतवाला की बहक' और 'चलती चक्की” सामायिक घटनाओं पर सीधे व्यंग्य के 
स्तंभ थे। इसे तैयार किया मुंशी नवजादिकलाल ने। शिवपूजनजी मुश्किल में थे। 
अपने संस्मरण में उस दिन के मनोभाव को उतारा है-इन शब्दों में-'में दहल गया! 
दिल धड़कता था मेरी अल्पज्ञता थरथराती थी | ईश्वर का भरोसा भी डगमगा रहा AT | 
हड़कंप समा गया। अब मंझधार में पड़ गया।' 

ता. 23 बुधवार की रात को मैं लिखने बैठा । कई बार कई तरह से लिखा और 
फाड़ डाला | बहुत रात बीत गई | नींद भी नहीं आती थी। दिमाग चक्कर काट रहा 
था। मन जहाज का पंछी हो रहा था। एकाएक एक शैली सूझ पड़ी लिखने लगा। 
भाव टपकने लगे। धारा चली | मन तृप्त हो गया। अग्रलेख पूरा करके सो रहा | सुबह 
उठते ही सेठजी ने मांगा | तब डरते ही डरते दिया; किंतु ईश्‍वर ने लाज रख ली सबने 
पसंद किया | शीर्षक था-“आत्म परिचय” | एक व्यंग्य कहानी भी छपी 'सर की car’, 
संभवतः इसे तैयार किया मुंशी नवजादिकलाल श्रीवास्तव ने मेरा अनुमान है यह 
बंगला के किसी पत्र की रचना के आधार पर तैयार किया गया होगा। ‘AL’ की 
उपाधि पर व्यंग्य था। 

“सुलभ-ग्रंथ-प्रचारक-मंडल' की तीन पुस्तकों के विज्ञापन छपे “गृहिणी कर्त्तव्य, 
“मिस्र की स्वाधीनता' और 'अनामिका' । अंग्रेजी में स्वामी विवेकानंद की ग्रंथावली 
का विज्ञापन भी शामिल किया गया और भूतनाथ कंपनी के दो विज्ञापन सहज ही 
मिल गये | आठ पृष्ठ के अखबार साईज के 'मतवाला” का पहला अंक छपा-26 
अगस्त 1923 रविवार को | 

'मतवाला' छपकर बाजार में आया और धूम मच गई | ऐसा मौलिक मिजाज 
अब तक देखने में नहीं आया था। यह कोई सनसनीखेज पत्र न था परंतु, उसका 
प्रभाव कुछ-कुछ वैसा ही IST | अपनी ओर से किसी पक्ष को बख्शा नहीं गया-साहित्य, 
समाज, संस्कृति, शासन, धर्म, राजनीति तक सभी पक्षों के नासूरों में बेहरमी से नख 
गड़ाये गये | ऐसी कोई निश्चित विचारधारा तो न थी, मगर वैचारिक रूप से तिलक 
के सोच में जुड़ी क्रांतिकारी भावनाएं इसमें विशेष रूप से मुखर थीं । गांधीजी में आस्था 
थी-उनका साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन और उनके विरोध के नायाब तरीकों पर 
“मतवाला” का पक्का भरोसा था। कांग्रेस और स्वराज्य-दल के अवसरवादियों और 
कायरों की खूब खबर ली गई; तो धर्म के पाखंडियों की धज्जी भी उड़ाई,गई । आगे 
हिंदुओं के हित में विवेकानंद वाली भावना की ओर झुके, तो सांप्रदायिक जनून में 
अपना पक्ष भी लिया। समय का प्रभाव था-जिसमें आंदोलन के अपने अंतर्विरोध थे। 
“मतवाला' इससे अप्रभावित न AT | 

निराला में भाषा की गंभीर सूझ-बूझ थी। शिवजी सावधान और समर्थ गद्य 
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पारखी थे | मुंशीजी भी पकठाये पत्रकार थे, निस्संदेह संपादन श्रेष्ठता निर्विवाद थी। 
भाषा और व्याकरण भी शील-सुरक्षा में सावधानी बरती जाती-दूसरों की तीखी 
मरम्मत भी होती। निराला की प्रतिभा का अपना जोर-ज्चार था। पूरे हिंदी- 
जगत्‌ में अनोखी धाक जम रही थी। विरोध-प्रत्यावरोध में उनकी प्रखरता पल्लवित 
होकर सामने आती तो बहुतों की सांस टंग जाती शिवजी के गद्य में व्यंग्य-वैभव था 
और छायावादी काव्यात्मक सरसता भी | वे छायावाद के सर्वोत्तम गद्यकारों में थे। 
मुंशीजी भी चुटीली चोट करने में माहिर लेखक थे। हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति 
सात्विक-बोध के अतिरिक्त, समय की तमाम हलचलों को समेटकर सूझ-बूझ की 
टिप्पणी जड़ देने में दोनों की कलम मंज गई थी। निर्भीकता ऐसी कि किसी से 
टकराने को हूब और हुलास अलग से आकर्षित करती । मतवाला-मद की मस्ती को 
पूरी हिंदी ने पसंद किया और उसकी व्यापक तथा बहुरंगी प्रतिक्रिया हुई। तमाम 
तत्कालीन पत्र-पत्रिकाओं ने वाहवाही की, आश्चर्य प्रकट किया और मुग्ध हो अच्छी 
कामनाएं प्रकट कों। दिग्गज पत्रकार भी दंग रह गये। आचार्य द्विवेदी सहित 
साहित्यकारों ने खुलकर FHS थामा। एक प्याला-एक आना, पूरी वार्षिक 
बोतल-मात्र तीन रुपये। बिज्ञापन भी मुकम्मिल हास्य की रचना ही थी-उसकी 
भाषा और लाजवाब प्रस्तुति की अनदेखी असंभव थी। 

मतवाले की चुहल ओर चोट तिलमिला देने वाली थी और उसकी गुदगुदी भी 
कम गरिमावान न थी। 'मतवाला' के तमाम सदस्य शैव स्वभाव के थे | उनमें सरसता 
और सार्थकता का दुर्लभ संयोग था | उनकी शरारतों में बनारसीपन था-जिसका एक 
अपना साहित्यिक स्वाद और संस्कार था। उनके व्यंग्य अंततः मुग्ध ही करते क्योंकि, 
वे निष्पाप हृदय की उपज थे। मैंने प्रारंभ में कहा-वह समय तप्त राजनीतिक 
सरगर्मियों का था और कलकत्ते की हिंदीभाषी जनता राष्ट्रीय जागरण के क्रांतिकारी 
आवेग में थी। दस हजार की तत्काल खपत से मिली अप्रत्याशित सफलता में 
मतवाला' मत्त हो, परवान ही चढ़ता रहा | उमंग और उत्साह का अतिरेक भी था, 
मगर कलम को तल्खी और निर्भीकता से उसका तेवर हमेशा धारदार बना रहा। 
महादेवप्रसाद सेठ का 'फरमान' था-कोई चाहे कितना ही बड़ा? क्यों न हो, AT 
भी a तो धरकर रगड़ डालो / जेल की कोई परवाह न थी।! “निर्दद होकर खूब 
मस्ती में” लिखने को कहते, 'जो होगा-देखा जायेगा / जेल जाने पर भी 'मतवाला' 
की बुलन्दी कायम रही | ज्वलंत देशभक्ति पल भर को भी मद्धिम न पड़ी। सेठजी 
कभी-कभी टोकते भी रहते; अमुक स्थल में 'रोन' कुछ नरम पड़ गया है। वे नहीं 
चाहते थे सच्ची बात कहने में कभी किसी का 'मुलाहजा” किया जाय। 'कसौटी 
हरदम खरी रहे’-बस! 
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'मतवाला' ने प्रवेशांक में जो संकल्प घोषित किया उसकी प्रामाणिकता भी सिद्ध 
की । 'मतवाला” ने कहा-'वह अपनी यात्रा” की 'नियमित” रपट प्रकाशित करेगा। 
“सच्ची! सूचनाएं देगा और 'यथेष्ट रीति” से 'देश की दशा” बतायेगा। उसके “बताने 
का ढंग” जरूर 'निराला” होगा जिसे 'मतवाला” की तरह स्वतंत्र 'मत” वाला ही इस 
ढंग को 'समझने वाला” होगा। यानी 'मतवाला' सिर्फ मस्ती का ही नहीं “मत” 
(विचार) वालों का भी पत्र होगा। उसने संकल्प किया और विश्वास दिलाया कि 
“संकोच, भय, ग्लानि, चिंता और पक्षपात का उसी प्रकार त्याग” करेगा जिस प्रकार 
“यहां के नेता स्वार्थ का त्याग” कर देते हैं । अंतिम वाक्य में 'मतवाला' की दुधारी 
धार ने अल्टीमेटम दे दिया ar | उसका यह “टोन? उसकी शरारतों की संगति में AT | 
विषय बहुलता अपनी जगह! समाज का कोई कोना न छुपे-मर्म तक पहुंचने वाले 
नश्तर का नुकीलापन ऐसा बिंधे कि तिलमिला कर रख दे-तारीफ यह कि सारा खेल 
हंसा-हंसाकर हो। व्यंग्य-बोध की शानदार शैली ने एकबारगी सामान्य से विशिष्ट 
पाठकों तक को पूरी तरह मुग्ध कर दिया। 

रोज-प्रति-रोज समाचारपत्रों से कटिंग जमा होती | उसमें खास तरह के समाचारों 
या घटनाओं का चयन होता । व्यंग्य-बिंदु की खोज होती । कमान सधती । तीरें चलतीं । 
आश्चर्य, बिना लहूलुहान के फतह भी हो जाती । अपने लिये दायित्वों के स्तंभों पर 
तर्क होते-बहसें होतीं संध्या घिरती तो फिर मजलिस जम जाती | फिर वही नियमित 
का दौर चलता। बैठे हुक्का गुड़गुड़ाते महादेवप्रसाद सेठ की मिर्जापुरी wel! प्रेस, 
पत्रिका और पुस्तक प्रकाशन! काम इतना कि दम मारने की फुर्सत न मिले। 
फूलते-फलते व्यवस्था की डोर बेफिक्री से ढीली ही रखी | भंग घुटती और तय होती 
शरबत की किसमें! आज कसेरू की भंग छनेगी या दुधिया! बेल कि फालसा! संतरे 
का रस होगा या आम का पन्ना! अन्नानास कि केसरिया बादाम, खूब गाढ़ा! मिठाइयों 
की तालिका बनती | सभी के सिरहाने रसगुल्लों के पुरवे रख दिये जाते। गिलौरियों 
की थाल परोसी पड़ी रहती । भंग का गिलास थामे सेठजी मंद-मंद मुस्कराते, तंबाकू 
का सरूर भी साथ चलता। वे कहीं से कुछ छेड़ देते और खुद मूक-मौनी बन जाते। 
मुखरता का सेहरा तो हमेशा की तरह मतवाला मणि सूर्यकांत त्रिपाठी के माथे। 
मुंशीजी की टोक-टाक लड़खड़ाती और सूर्यकांत की फन काढ़ती जिहा का जोर 
खुलता। सरस्वती बिफर उठती। वाणी की पूरी संपन्नता अपने गरिमावान वैभव से 
मजलिस को चमत्कृत कर देती | वाक्‌-पटुता से निःसृत अजस्र शब्दों का श्री, मूर्त्त हो 
उठता-उस आधिपत्य को पूरी शताब्दी में कोई चुनौती देने वाला सामने नहीं आया। 
शिवजी अभिभूत मूक वाणी का सौंदर्य निहारते। यह अकारण न था कि वे निराला से 
उम्र में बड़े होकर भी उनके पांवों पर वे अपना माथा तक रखते थे। विरल मैत्री की 
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विरल भवित थी। 'मतवाला-मंडल' का सब कुछ ऐसा लगता, मानो कलकत्ते में 
प्रत्यक्ष काशी उतर आया हो। उनकी कलम उस प्रदेश में हिंदी लिख रही थी-जहां 
रवींद्र थे और शरद भी! जाने और भी कितने बड़े दिग्गज! 'मतवाला' हिंदी की 
संभावित राष्ट्रीय गरिमा की मूर्ति को गढ़ रहा था--व्यापक जनता के बीच जाकर-जिससे 
परदेश गये लोगों को वाणी का बेगानापन न खले | 
'मतवाला-मंडल' ने कलकत्ते में एक साहित्यिक केंद्र के रूप में पूरी हिंदी जगतू 
को आकर्षित किया । पं. अंबिकाप्रसाद वाजपेयी एक प्रखर पत्रकार थे । “नृसिंह? और 
“भारतवर्ष” के संपादन से ‘Cada’ जैसे राजनीतिक पत्रों को वे निकाल चुके थे और 
'समाचारपत्रों का इतिहास” उनकी आज भी मूल्यवान और दुर्लभ पुस्तक है। पं. अमृतलाल 
चतुर्वेदी क्रांतिकारी पत्रकार थे । 'बंगवासी' “भारतमित्र' से “हिंदुस्तान? तक को संपादित 
कर चुके थे। क्रांतिकारियों के जीवन लेखन के साथ सिक्खों के युद्ध पर एक पुस्तक 
भी लिखी थी। ईश्वरीप्रसाद शर्मा बड़े ही लिक्खाड़ पत्रकार थे। डेढ़ सौ से अधिक 
पुस्तकें लिख डालीं-आयु मात्र 34-35 ही पायी । मराठी, बंगला, गुजराती और अंग्रेजी 
के ऐसे विद्वान्‌ कि पृष्ठ के पृष्ठ पढ़ लेते फिर दुबारा देखते भी नहीं और अनुवाद 
संपन्न! संस्कृत पर अधिकार रखते थे-व्याकरण में पारंगत थे । बंगला से हिंदी और 
हिंदी से बंगला का कोश तैयार किया। सनू 1857 के गदर का दुर्लभ इतिहास 
लिखा-माना कि यह स्वाधीनता संग्राम था । 'हिंदूपंच' के यशस्वी संपादक हुए । निष्ठा 
ऐसी निभायी कि दुलारी बिटिया का निधन हुआ फिर भी नियमित अंक की चिंता 
लगी रही | शिवजी उनके शिष्य थे। गणेशशंकर विद्यार्थी तब कलकत्ते चंदे के लिए 
आये तो उनके सामने'भी अधिकार जताया कि यह मेरा चेला है जाकर बाजार से 
रसगुल्ले लाओ । विद्यार्थीजी ने मना किया-सभी साथ ही दूकान तक गये । वे 'मतवाला' 
में खूब लिखे-नाम से, और छद्म नामों से भी! जीवनी लेखक चंद्रशेखर पाठक भी 
जागरूक पत्रकार थे । लाला लाजपत राय के प्रबल समर्थक! 'सनू सतावन का गदर' 
लिखा और पंजाब के भीषण हत्याकांड पर पुस्तक भी तैयार की । मुंशी नवजादिकलाल 
की तीन शादियां हुई थी-सभी एक ही बहनें थीं । पाठकजी अक्सर लिहाड़ी लेते- “मुंशीजी 
ने तीन बार सेंध मारी और वह भी एक ही घर में!” रामगोविंद त्रिवेदी आर्य समाजी 
थे । भारतीय वांड्मय में निष्णात! सफल पत्रकार! कलकत्ते में ही रहते थे-निरालाजी 
के “मास्टर साहब”, राधामोहन गोकुल- रेडिकल पत्रकार! अंतिम सांस तक अंग्रेजी 
हुकूमत को खिलाफत करते रहे और पूरी उम्र जेल जाते-आते रहे उनका निरालाजी 
बड़ा सम्मान करते थे। परिचय कराया था प्रसिद्ध साम्यवादी नेता मुजफ्फर अहमद 
a l oe ee साम्यवादी भी थे और हिन्दू संगठन में शुद्धि आंदोलन के प्रणेता 
“विवाह और अछूतोद्धर में प्राणप्रण से लगे-इसके लिए जोरदार ढंग से 
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लिखते थे, धुआंधार बोलते थे । बड़े ही निपुण वक्ता थे | भारतेंदु-सखा प्रतापनारायण 
मिश्र की शागिर्दी में साहित्य सीखा था। कहते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती से शास्त्रार्थ 
करके वे आर्य समाजी भी बने थे। 'प्रणवीर” जैसी हुकूमत की धज्जी बिखेरने वाली 
पत्रिका का जोरदार संपादन कर चुके थे। डॉ. रामविलास शर्मा ने “भारत में अंग्रेजी 
राज और मार्क्सवाद' में बहुत ही विस्तार से लिखते हुए उनकी 'कम्युनिज्म क्या है?”, 
'देश का धन', “श्रमोपजीवी समवाय जैसी पुस्तकों का सटीक विश्लेषण भी किया 
है। वे जीवन के आखिरी दौर में गांवों में जाकर किसान आंदोलनों के लिए काम करते 
हुए बीमार पड़े। भयानक पेचिस हुई और अंततः शहादत मिली । 'मतवाला' में धारावाहिक 
रूस की अतिक्रांति' 'प्रत्यक्षदर्श! के छदूमनाम से लिखा। नाथूराम शर्मा 'शंकर', 
गयाप्रसाद शुक्ल 'स्नेही', मेथिलीशरण गुप्त, लाला भगवानदीन, गोपालशरण सिंह, 
अन्नपूर्णानंद, परिपूर्णानंद, जी. पी. श्रीवास्तव, अनूप शर्मा, हरिऔध, गांगेय नरोत्तम 
शास्त्री, नरदेव शास्त्री, माधव शुक्ल, बदरीनाथ भट्ट, रामनाथ 'सुमन” बालकृष्ण शर्मा 
नवीन’, लक्ष्मणनारायण गर्दे, श्रीधर पाठक, प्रफुल्लचंद ओज्ञा 'मुक्त'-'मतवाला' के 
लेखकों की संख्या बहुत अधिक थी। स्तंभ, सदस्य लिखते ही-शेष का अभाव न 
था। 'मतवाला' का मायाजाल काफी फैला हुआ था और उसकी धाक लगातार जमती 
ही गई। 

कुछ माह की अवधि तक यह सब ठीकठाक चला। कार्य भार बढ़ा तो प्रबंध 
की समस्या सामने आयी। मुंशीजी “भूतनाथ-कंपनी' के मैनेजर, जिसकी सुगंधित 
तेलों की किसमें विदेशों तक जातीं । मगर पत्रकारिता का उफान और आवेग इतना 
प्रबल था कि उसे छोड़ दिया। मुंशीजी ने सेठजी से कहा भी-'कहीं यह भविष्य की 
मैत्री के लिए घातक न ety सेठजी ने चाबी का गुच्छा फेंका, ठहाका लगाया- 
इसकी परवाह कहां थी? हिसाब-किताब में पक्के मुंशीजी में प्रबंध पटुता थी ही। 
तुरंत एक निश्चित व्यवस्था दी। सेठजी ने कभी कोई बाधा न दी। आटा-दाल से 
तरकारी तक का हिसाब रहता। वे/बहुत सफाई पसंद थे। स्वयं बैठते तो एक-एक 
कण-कतरा साफ करते | कलम-पेंसिल तक धो डालते। धूप में सुखाते और करीने 
से कार्यकाल और आवास सजाये रहते | 'मतवाला' खुद मदहोश नहीं रह सकता था, 
क्योंकि वह 'मत' वाला था। 

'मतवाला” के मुकुट थे-सूर्यकांत त्रिपाठी! सभी उनके मान-सम्मान का ख्याल 
करते | रामगोविंद त्रिवेदी पहली बार मिले तो मुंशीजी ने परिचय कराया। “हमारे यहां 
एक क्रांतिकारी कवि हैं। उनको आपने देखा है? पद्यपलाशलोचन, आजानुबाहु, 
काकपक्षधारी, वृषभस्कंध और कोकिलकंठ हैं। उनकी उंगलियां अजंता-गुहा के चित्रों 
की छवि छीनती हैं। उनकी मांस-पेशियां ग्रीस-रोम की मूर्तियों की याद दिलाती हैं। 
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सुए कि टोंट-सी उनकी नासिका और अनारदाने से उनके दाँत देखकर आप घपले 
में पड़ जाये | जब ये भुजदंड ठोंककर अपने प्रशस्त वक्षःस्थल का विस्तार दिखाते है, 
बुद्धि पगुरी करने लगती है। डीलडौल पंजाबी, बोलचाल बैसवाड़ी, खानपान बंगाली, 
रहन-सहन वेदांती । जनेऊ को साबुन लगाकर धूप में रख देते हैं। तो जब तक कोई 
उसकी याद न दिलावे, तब तक उसका ध्यान छोड़ अपनी धुन में मस्त रहते हैं 
“सजीव रसगुल्ले” के बड़े प्रेमी हैं । 'केंुआ-छंद' के आदि-कवि हैं। उनकी शंख-ध्वनि 
से हिंदी-जगत्‌ में हड़कंप छा गया है।' 
शिवाजी ने लिखा है-इस परिचय में कहे गये शब्द मुंशीजी के हैं। मुंशीजी ग्यारह 
वर्ष निराला से बड़े थे-इसका अहसास मुंशीजी ने कभी नहीं रखा-कहते- “महाराज! 
आपको पाकर हम लोगों ने 'आकाश-कुसुम' तोड़ लिया है। हम लोगों के सिवा इस 
संसार में “गूलर का फूल” किसी ने न देखा होगा | निराला आंखों में हंसकर कृतज्ञता 
महसूस करते निरालाजी जब अपनी कविताएं स्वाभाविक भाव-भंगिमा से सुनाते तो 
उनकी 'शिराएँ तन जातीं! “मुंह से फेन' निकलने लगता। आंखें तक लाल” हो 
जातीं | Goh युवावस्था से सुडौल शरीर से ओजस्विनी | वाणी के साथ” उनके अभिनेय 
पाठ पर 'पुलकित' होकर सेठजी 'अंकवार में भर' लेते थे। मुंशीजी कहते-“आप योगभ्रष्ट 
योगी” हैं। पं. चंद्रशेखर पाठक की टिप्पणी थी-'निराला का डील-डौल ठीक-ठीक 
प्राचीन आर्यो की आकृति के समान है | तथा उनकी उँगलियाँ एवं उनके नेत्र अजन्ता 
के चित्रों का स्मरण कराते हैं।' 
सेब की टोकरी हो या मिठाई का डब्बा-निरालाजी के हाथ आता, तो वे उसे 
भिखमंगों में बांटकर ही दम लेते। सुगंधित तेल की शीशी चाहे जिस मान-सम्मान 
के भाव से भेंट की हो-मुंशीजी ने! निरालाजी भिखमंगों के माथ पर लगाकर पूछते- 
'कैसा गमगमा रहा है-बोलो तो!” शिवजी ने लिखा है-'भिखमंगे भी निरालाजी को 
पहचान गये थे। अंगूर हो या "मस्कट के मीठे खजूर” भिखमंगों को देकर कहते मेरे 
सामने चखकर बताओ कैसा है? मुंशीजी टोकते पैसे ही दे देते, चना-चबेना खरीदकर 
खाता तो पेट भरता | निरालाजी दो संतरे और दे देते सेठजी कहते एक दिन संतरे 
या सेब खिलाने से भूखी हड्डियों का बदन सुर्ख लाल कैसे होगा? निरालाजी कहतै- 
‘at रुपये दे दीजिये।' सेठजी बिना हिचक दे देते | निरालाजी महामौन में जीवन के 
दुर्भिक्ष को गुनते हुए साथ चलते । एक बार 'मतवाला' के एक मुसलमान कर्मचारी 
का समूचा हाथ मशीन में पिस गया। निरालाजी उसके घर गये | अस्पताल में उसे 
देखने जाते, गुलदस्ता भेंट करते। बीड़ी पीता था तो सिगरेट दे जाते। उसे पेशगी 
रुपये दिलवाये। उसके घर की मासिक व्यवस्था ठीक कर आये | 'मतवाला' का एक 
निर्धन हॉकर था। भाड़े की साइकिल पर पत्रिका बेचता | उसे नई साइकिल खरीद 
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कर दी-पैसे आये एक प्रकाशक से । 'मैं एक पुस्तक लिखकर आपको दूंगा ।' उसके 
लिए 'डबल Ye’ भी बनवाया और वादा किया, पढ़ाई जारी रखो-पुस्तकों के पैसे 
वे देंगे। 'मतवाला' का दरबान था एक गोरखपुर-बस्ती का सुंदर-सजीला युवक! 
उसकी शादी होने वाली थे। निरालाजी ने रेशमी साड़ी, मखमली कुर्ती, सोने का 
कर्णभूषण-इत्र-फुलेल और दस रुपये उपहार दिये। कनखी भी मारी, मुस्कराकर 
चुटकी ली और धीरे से कान में सुहागरात के गुर भी बता दिये। शिवजी की पत्नी 
बीमार पड़ी | शिवजी 'मतवाला” में व्यस्त रहते। निरालाजी ने कार्यालय में कमरा 
खाली कराया। सेवा-सुश्रूषा का जिम्मा लिया ऐसा कि मल-मूत्र तक की सफाई से 
भी न हिचके। ब्रह्मण्य भावभक्ति वाले बेहद संकोची शिवजी को लगा, धरती फट 
जाती तो शरण मिलती | हाथ जोड़ नरक में धकेलने की तोहमत लगाते हुए पूरी 
विनम्रता में पिघलते tS | निरालाजी ने सहज होकर कहा-वे रामकृष्ण मिशन के 
सेवाव्रती हैं। और तो और एक बार आ रहे थे तो एक कुत्ता कराहता मिला । उसकी 
पीठ पर एक बड़ा व्रण था। सामने दवाखाना से मरहम खरीद लाये। रूमाल 
निकालकर घाव पोंछा, मरहम का लेप किया | नल पर हाथ धोकर लौटे तो मुंशीजी 
ने कहा बेचारे को खाने के लिए कुछ नहीं दिया | झट खोमचेवाले से पकौड़ियां लेकर 
सामने रख आये | उसकी आतुरता से गपकने की क्रिया देखकर ठहाके भी लगाये। 
वे देवोपम फकीर थे। शिवजी ने लिखा-'उनका स्वाभिमान बड़ा दुलार चाहता था। 
उनका नाज उठाना सबके वश का न था।' 'मतवाला' की मित्र-मंडली ने उन्हें भरे 
कलेजे से उठाया था और नेह तथा मान से सराबोर कर रखा था। 
| ने पूरे हिंदी-जगत्‌ में हड़कंप मचा दिया था। सनातन पाखंडियों पर 
ऐसी करारी चोट की कि वे 'धर्म-रक्षक' साप्ताहिक निकालकर अपनी सुरक्षा की टाटी 
खड़ी किये | पारसी थियेटरों के भद्देपन को लेकर खूब रगड़ाई की | इन थियटरों से 
दर्जनों मुफ्त 'पास' आते मगर यह बात आज के पत्रकारों को नोट करने की है कि 
किसी सदस्य ने कभी मुफ्त तमाशा नहीं देखा | बराबर 'मतवाला' के पैसों से देखा 
और छूटकर लिखा | ऐसा 'तहलका' मचा कि वे कार्यालय में आकर 'पनाह' मांगने 
लगे। इनमें एक थे हरिकृष्ण 'जौहर' ! 'हिंदी बंगवासी' में काम किया था और पुराने 
साहित्यसेवी थे। पेट पोसने के लिए पारसी थियेटर के मुलाजिम हुए थे। वे मुंशीजी 
'से इस बात की चर्चा करते कि 'ललितकंठ गायक' और कोकिल कंठी सुंदरियों के 
इशारे पर नाटक और गीत कांटे-छांटे जाते हैं एक दिन बड़ी ही मार्मिक विनय की 
'जईफी के आलम में जो सूखी रोटी और नमक नसीब है वह भी जब 'मतवाला' को 
पसंद नहीं है तब अपनी लेखनी को 'मतवाला-मंडल' में ही बंधक रखना चाहता R l 
इतना कहकर उनकी “आंखें छलछला” आयीं । 'मतवाला” ने उस दिन से पारसी 
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. थियेटर को बक्श दिया। 

“मतवाला' के सभी सदस्यों में विवेक था और बोध भी । हिम्मत और हुलास का 
अभाव भी न था। मगर निश्चित राजनैतिक संकल्प और उसके उद्देश्य को समर्पित 
कार्य-योजना न थी। विवशताएं दुनियादारी की थीं, मगर कोई दुनियादार न था। 
दायित्व की अनदेखी का प्रवाह में बहते खुद को छोड़ जाने को मंशा से काम चल 
जाय-इसकी संभावना कमजोर पड़ती गई | स्वभाव संकोची शिवजी में साहस न था। 
वे बड़े बेतकल्लुफ होकर मजाक तो कर सकते थे मगर मेहनताने की मांग के लिए 
किसी तरह से मन को मना पाना उनके लिए संभव न था | होली के समय जो मिला- 
लेकर मार्च 1924 में गांव आये और वापस लौटने का मन फिर नहीं बना पाये। 

चीजें अपनी गति से बेहतरी की ओर ही बढ़ती चली जायं तो देश, भाषा, 
साहित्य और समाज का चेहरा कुरूप क्यों हों? 'मतवाला” का वर्ष भी न पूरा, और 
मंडल में दरार आ गई। निरालाजी ने सेठजी को कहा-शिवजी असंतुष्ट लौटे हैं। 
मुंशीजी ने सफाई दी-शिवजी ने कुछ नहीं कहा । सेठजी को लगा भोले-भाले संकोची 
शिवजी अंदर ही अंदर Hed क्यों रहें? वे आहत हुए | लंबा खत लिखा | शिवजी 
ने इस मामले को कभी शब्द नहीं दिया। डॉ. रामविलास शर्मा ने निराला की जीवनी 
में इसकी छानवीन की और निष्कर्ष निकाला कि शिवजी पर पारिवारिक दायित्व था। 
रेस, पत्रिका में काफी आमदनी थी। 'मतवाला' के कारण प्रेस को काम बहुत मिल 
रहा था। मेहनताना के अनुरूप स्वयं सेठजी को पर्याप्त रकम देनी चाहिए थी । सेठजी 
ने इसे व्यापार नहीं माना, हालांकि कर वे व्यापार ही रहे थे। हाँ! मौज-मस्ती में कभी 
एतराज नहीं किया। पत्र में जोर देकर, आहत होकर, गुस्से जताकर साफ-साफ पूछा। 
शिवजी ने न रकम खोली, न ही आये। 'मतवाला-मंडल' का एक सदस्य जो 

निरालाजी के शब्दों में “चमेली के फूल” की तरह गद्य लिखता था-अलग हो गया। 
ह शिवजी अलग हुए-इसका असर 'मतवाला' पर पड़ा-इससे इंकार तो 'मतवाला' 
को भी न था। मगर स्वीकार में शान भी शामिल हो गया । 'मतवाला' की आदत थी 
अन्य पत्रिकाओं पर चुटकी लेने की। माधुरी, मनोरमा, चाँद, सुधा, वीणा-उसकी 
प्रेमिकाएं थीं। “सरस्वती' को वह जननी मानता था। 'माधुरी' के प्रति उसकी दीवानगी 
बेइंतहा व्यक्त हुई । व्यंग्य-चित्रों में रूसना-फूलना, मान-मनौवल, अपहरण और विवाह 
तक की वाददातें थीं । “माधुरी” की भाषा में दोष दिखाये तो वह रूठ गई | 'मतवाला' 
महाराज को मनाते-मनाते परेशान होना TET | “माधुरी' बोलती-'जाओ! तुम मेरी 
बोली # खोट निकालते हो, मैं तुमसे नहीं बोलूंगी / टिप्पणियों में संपादक दय 
'रूपकुमारी' और <दुल्ारीः-रूपनारायण पांडेय और दुलारेलाल भार्गव की तो तोबह-तिल्ला 
मची रहती। ऐसी थी तब की स्पर्धा और आपसी नोंक-झोंक! एक प्रसंग में मामला 
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ग्राम्यता तक पहुँच गया । प्रेमचंद ने एक कड़ी चिट्ठी शिवजी को लिखी । 'मतवाला” 
की उक्त हरकत की तीखी निंदा की । थू...थू तक हुई । जाहिर था विवाद धीमा पड़ा | 
स्वाभाविक था उस 'मतवाला' से एक महारथी का हटना महत्वपूर्ण घटना हो TE | 
शिवजी के गद्य की सुवास हिंदी दिगंत में पसर चुकी थी। उनके काव्यात्मक गद्य के 
लालित्य ने सभी को मुग्ध कर लिया था। उधर दुलारेलाल भार्गव ने खतो-किताबत 
की | पक्की जानकारी इकटूठी की और गांव के पते पर शिवजी को तार दिया। 
शिवजी कुछ सोच-विचार करते कि उनका मैनेजर गांव पहुंचा । मित्रता की । रकम के 
बारे में घरवालों को बताया | सभी ने दबाव दिया-शिवजी विवश, बाध्य होकर साथ 
गये | काशी में उतरकर मित्रों से मिलने का मन बनाया तो मैनेजर ने उनका सामान 
नहीं fear | आप मित्रों से मिलकर कल आवें, मेरा घर रायबरेली में है, वहीं मिलूंगा । 
शिवजी लखनऊ आये और 'माधुरी' में शामिल हो गये | 

शिवजी का “माधुरी” में काम करना एक साहित्यिक हलचल थी । पाठक शिवजी 
की अनुपस्थित कलम की शिकायत करते-वैसे उसकी ग्राहक संख्या पर कोई असर 
न UST मूल प्रश्न था, क्यों हटे? 'मतवाला' और महादेव प्रसाद सेठ की प्रतिष्ठा 
| ठेस जरूर लगी। खड्गविलास प्रेस (पटना) की 'शिक्षा' ने इस प्रसंग को मजे 
लेकर छापा। 'पाठक तो उनके लेखों पर लट्टू थे।' इस पत्र की प्रशंसा का श्रेय तो 
उन्हें प्राप्त था। 'शिक्षा' की टिप्पणी 'मतवाला' को नागवार लगी | न चाहते हुए भी 
प्रतिष्ठा का प्रश्न बना कलकत्ते में इसका काफी विरोध था। 'मतवाला' के 27 मई 
1924 के अंक में मुंशीजी ने टिप्पणी लिखी। 

'मतवाला-मंडल' भाई शिवपूजन सहाय का अनन्य प्रेमी और उनकी योग्यता का 
खूब कायल है और इसमें भी संदेह नहीं, कि उन्हें पाकर “माधुरी” संपादकों ने एक 
योग्य सहायक पा लिया है। परंतु इस तरह का ख्याल जाहिर करना, बिल्कुल 
वाहियात है। इसी प्रसंग में यह कह देना भी अनुचित न होगा कि प्रायः दो महीने 
से भाई शिवपूजन सहाय 'मतवाला' में नहीं हैं, इसलिए जो लोग उनके लेखों पर 
WHEL रहे हों, वे अब कृपा कर 'मतवाला' न पढ़ा करें और इधर दो महीनों तक 
जो कुछ पढ़ चुके हैं, उसे वापस कर दें। साथ ही आइंदे से 'शिक्षा' पढ़ा करें, क्योंकि 
उसमें 'मतवाला” से भी बढ़कर मतवालापन रहता है।' 

परन्तु वास्तविकता यह थी कि सेठजी और मुंशीजी न सिर्फ चिंतित थे बल्कि 
उन्हें वापस बुलाने को आतुर भी। उग्र को खत लिखा कि उसके जाने से सभी दुःखी 
हैं। लिखने का उद्देश्य कटाक्ष कदापि न था। उन्हें '्रेम की मूर्ति” कहा । उन्होंने 
बताया कि कलकते में एक दल 'मतवाला” का विरोधी है-वे प्रचार करते हैं कि 


'मतवाला' गिर रहा है। शान की सुरक्षा में यह लिखना पड़ा | उनसे संबंध चिरस्थायी 
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है उसमें कोई कमी नहीं आ सकती | महादेवप्रसाद सेठ ने लिखा-भाई शिवपूजन को 
'प्रेम-संभाषण” कह दीजियेगा। कहियेगा कि 'मतवाला' और महादेव “दोनों उनके 
अभाव में निष्प्राण” से हो रहे हैं। शिवजी को 'मतवाला” में मुंशीजी की टिप्पणी के 
छपने का कोई मलाल न था । उन्होंने उग्र को लिखा भी कि 'मतवाला' के प्रति उनका 
‘TAY भाव वही रहेगा | उनसे वियुक्त होने की 'यंत्रणा' भी चिरस्थायी ही रहेगी। 
वे मानते थे उनका कार्य उदर सेवा का है। वे पहले भी उग्र को स्पष्ट लिख चुके थे कि 
'जीवन-भर’ 'जपते’ रहेंगे कि 'मतवाला” सा 'व्यवहार-बर्ताव' “इस संसार” में 'कभी 
नहीं मिलेगा” । fear’ में भाव है | दुनिया जो कहे | उन्होंने आशंका भी जतलायी कि 
यहां “अधिक feat? तक नहीं रहेंगे लेकिन 'मतवाला' की “शरण” भी नहीं जायेंगे। 
इस निश्चय पर संदेह भी प्रकट किया कि “बिना पेंदी का लोटा? कभी इधर, कभी 
उधर 'लुढ़क जाय” तो भी “आश्चर्य! नहीं । प्रारंभ में लगा भी था कि रूपनारायण 
पांडेय और कृष्णबिहारी मिश्र की उदारता और सहृदयता सज्जनापूर्ण है। कोई 
शिकायत न थी। वे मानकर चल रहे थे कि घरवालों ने पैसों के लिए उन्हें बेच दिया 
है। वे रुपये के बल पर खरीद कर लाये गये हैं वे सेठजी और मुंशीजी के 'कृपाभाव' 
को 'आमरण' याद रखने की दुहाई बार-बार दे रहे थे। कुछ दिनों बाद तक सेठजी 
और मुंशीजी ने बुलाने का पत्र लिखा-शिवजी के आने के बारे में लिखा । 'माधुरी' में 
वास्तविकता का ज्ञान भी होने लगा | एक पत्र में उग्र को लिखा-'माधुरी' कार्यालय 
'यमालय' है। दूर का 'ढोल' सुहावना। उन्हें सीधा-सपाटा जानकर “अधिकार का 
अंकुश' बढ़ाया जा रहा था। जो हो, आपसी मलाल किसी ने पनपने नहीं दिया। 
मनो-मालिन्य कायम ही न रहा। यह उस युग के निष्पाण मन की अपनी नहीं 
विशिष्टताएं थीं। एक ही नशा-'हिंदी का हित! स्वाभिमान और विनम्रता का 
अदूभुत संतुलन, उनके व्यक्तित्व की बुनियाद में ही था। 

'मतवाला' की निर्भीकता और आक्रामकता कायम रही । उसके मजाक और 
व्यंग्य से fas भी हुई-कई पत्रिकाएं खार खाए बैठी थीं ही। एक बार तो 'सरस्वती' 
पर भी कटाक्ष कर दिया था-तो आचार्य द्विवेदी ने 'मतवाला' का एक अंक पूरी तरह 
रंग कर दिखा दिया था कि तुम्हारी भाषा की व्याकरणिक हैसियत क्या है? शिवजी 
ने लिखा है-उस अंक को लेकर निरालाजी देर तक हंसते रहे थे। 

प्रयाग से एक पत्रिका निकलती थी-'मनोरमा' संपादक थे संभवतः 
ज्योतिप्रसाद निर्मल’! उसमें एक टिप्पणी छपी-निराला पर रवींद्रनाथ की कविताओं 
की भाव चोरी का। 'मतवाला” में प्रतिवाद छपा 'अंध-परंपरा', लेखक थे मुंशीजी! तभी 
एक और दुर्घटना हुई। 'प्रभा' के संपादक थे-बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' । वहाँ “भावों 
की भिड़ंत” नाम से एक लेख छपने को आया। निराला पर स्पष्ट आरोप थे। नवीनजी 
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ने मुंशीजी को पत्र लिखा। मुंशीजी ने लेख मंगवाया मगर 'प्रभा” में छापने के लिए 
नवीनजी ने उसे रख लिया। पूर्व सुरक्षा की दृष्टि से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने 
संपादक के नाम एक पत्र भेजा । मुंशीजी ने उसे 'मतवाला' में प्रकाशित कर दिया। 
इससे बात बनी नहीं। 'प्रभा? में 'भावों का भिड़ंत” छद्मनाम “श्रीयुत भावुक' की ओर 
से छपा। यह एक जबर्दस्त धमाका था। हंगामा मच गया। यह दूसरा बड़ा धक्का 
था। 'मतवाला' को पहली बार कोई पत्रिका उसी की शैली में करारा उतर दे रही थी। 
दुर्भाग्य से यह वार झेलना था 'मतवाला-मुकुट' को ही। 'मतवाला'-कार्यालय में पहले 
तो सन्नाटा छाया रहा परंतु फिर कमर कसी गई। निराला भाल तिलक थे। उन पर 
पुती कालिख स्वीकार और सह्य नहीं थी। मुंशीजी ने लंबा लेख लिखा-'निराला 
बनाम रवींद्र!' परंतु मामला वैसा जमा नहीं। 'मनोरमा' ने लिहाड़ी ली, कहा-'चोर 
की सफाई / निराला का नशा महादेवप्रसाद सेठ से अगर उतरने नहीं लगा, तो धूमिल 
जरूरी हुआ। निराला भी बुरी तरह आहत हुए । 'मतवाला” में उनकी कविताएं छपनी 
बंद हो गई | 'मतवाला' की हेकड़ी मशहूर थी। अब लोग 'मतवाला' पर, निराला पर 
और उसके सदस्यों पर हँसते, मजाक उड़ाते। 

महादेवप्रसाद सेठ का साहित्य-बोध लड़खड़ाया या नहीं, भाव-बोध में जरूरी 
परिवर्तन हुआ | निरालाजी जैसा स्वाभिमानी अपने कंधे से हाथ भर नीचे को, बहुत 
ज्यादा झेल नहीं सकते थे। निराला ने 'मतवाला' को गौरव दिया था, उसकी कीमत 
भला सेठजी क्या आंकते? निराला ने मन ही मन कुछ तय किया । मुंशीजी से चालीस 
रुपये लिए और गढ़ाकोला को चल दिये। 'मतवाला' को यह बहुत बड़ा धक्का था 
और जबर्दस्त था। निराला के बिना 'मतवाला” श्री-हीन हुआ। शताब्दी का प्रतिनिधि 
कवि अपमानित वापस हुआ। 


हिंदी में कुछ प्रतिभाएं उल्कापात की तरह थीं। जब तक रहीं-अपने आसपास बवंडर 
लिए रहीं। आंधी-तूफान से भरी रहीं। चमकी तो चकाचौंध किये रहीं। गई तो 
झकझोरती गई | उग्र-भुवनेश्वर और राजकमल चौधरी! ये जैसी भी थीं-पैने नाखूनों 
वाली झपट्टेदार प्रतिभा-जो मानवीयता की सदहदों को तोड़कर भी अपराध नहीं 
महसूस करती | इनमें उन्मुख अराजकताएं थीं-भरपूर स्वेच्छाचारिता! इनके कारनामों 
को सहन करना तो दूर, कभी-कभी सुनना भी शयाद ही कोई गंवारा करें! मगर वे 
हिंदी की धरोहर स्मृतियां भी बनीं। 

उग्र की नफासतें तो इत्र की चम्पी करनेवाली थीं, मगर विकृतियों की बदबू दम 
घोंटनेवाली। बिगड़े बादशाह-सी सनकें थीं। बुराई पर बकोटा मारा, तो बहुत 
ठीक-अच्छाई को दरमेशा तो कोई फिक्र ही नहीं । जो जी में आये, परिणाम की परवाह 
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नहीं | ठेंगे पर साहित्य और समाज! मन की तरंग पर कभी लगाम ही नहीं रही । कोई 
माने या मत माने-इनकी कलम में शोखी थी और असामान्य ताकत भी थी-उसका 
गरूर भी था! 

उग्र ने उम्र की सीठ़ियां भी नहीं चढ़ी थी कि घोर निर्धनता में धंसें पाँवों ही होश 
संभाला | बाप पुजारी, पेशा जजमानी | भाई आवारा | उसे गांजा, चरस और शराब की 
स्थायी लत थी। जुए में गहने तक कौन कहे घर की जजमानी पोथी-पथरा तक बेच 
दिया। विरोध करने पर मां, पली को जूतों और लातों से मारा | उग्र ने आठ साल के 
बचपन में सुनहरी जुल्फें पाली। फूल-चिड़ी लगाया। सीता का अभिनय किया। 
रामलीला मंडली में रासलीला की जहालत भरी जिंदगी झेली । महंत भागवतदास की 
मंडली में लाहौर, अमृतसर, बन्नू-कोहाट तक यात्रा की | उग्रजी के आग्रह पर उनके 
चाचा ने काशी में उनको स्कूल में भर्ती करा दिया | एक बार गांधीजी के जन्मदिन पर 
तुकबंदी सुनाई तो धाक जम गई। सहपाठी, मित्र बने-कमलाप्रसाद त्रिपाठी, 
लक्ष्मीनारायण मिश्र, रामनाथ लाल 'सुमन', विनोदशंकर व्यास । प्रसाद, प्रेमचंद, 
संपर्णानंद के स्नेह भाजन भी बने | एक बार काव्य प्रतियोगिता हुई तो पंतजी प्रथम 
आये, उग्रजी द्वितीय! वहां से 'उग्र' नाम से एक हस्तलिखित पत्रिका भी निकाली। - 
मगर 20 वर्ष की उम्र हुई तो स्वाधीनता आंदोलन में किसानों के बीच भाषाण देने 
लगे। किस्मत ने पल्टी खायी और काशी के “आज” तक जीवन की बहती हुई नाव 
लगी। “आज” के मालिक शिवप्रसाद गुप्त समर्पित और समझदार स्वाधीनता सेनानी 
थे। सवयं सुयोग्य और जागरुक पत्रकार | 'मर्यादा' में उनके अनेक महत्वपूर्ण राजनीतिक 
लेख प्रकाशित हैं। 'आज' घोषित रूप से कट्टर राष्ट्रवादी पत्र था | स्वाधीनता आंदोलन 
में उसकी अग्रगामी भूमिका जगजाहिर थी । संपादक तो श्रीप्रकाशजी थे, मगर मुख्य 
दायित्व था बाबूराव विष्णुराव पराइकर पर। बाद में वे ही संपादक बनें । बिड़ला ने 
पराड़करजी को डेढ़ हजार रुपये से भी ज्यादा वेतन का वास्ता दिया । उन्होंने पेशकश 
ठुकराकर साठ पर ही काम करना स्वीकार किया | 'आज” की माली हालत खराब हुई 
तो अपना ही वेतन कम कर लिया। उग्र ने अपनी एक कहानी किसी परिचित के 
माध्यम से भिजवायी । श्रीप्रकाशजी ने कहा-लड़कों की रचनाएं “आज” नहीं छापता। 
पराइकरजी ने उस रचना को वापस नहीं किया | उसमें सुधार किये और प्रकाशित कर 
दिया, उग्र ने लिखा है- श्रद्धेय पराइकरजी मेरे गुरु थे और सच मानिये-ज्ञानमंडल, 
'आज' और पराइकरजी न होते तो 'उग्र' कदपि न होता । एक दिन एकाएक 'आज' 
में देखा-वही कहानी प्रकाशित! इस एक घटना ने मुझे शक्ति दी, रोटी दी, रोजी 
दी=आंखें खोली दृष्टा और सरष्टा स्पष्ट किये । उक्त कहानी छपने के बाद मुझे भारी 
भरोसा हुआ- हिम्मत हुई श्रद्धेय पराइकरजी के सामने जाकर करबद्ध खड़े होने की | 


| 
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मैंने प्रार्थना की-'पंडितजी, मैं भी आपके चरणों की कृपा से कुछ सीख लेता तो मेरा 
बेड़ा पार हो जाता-'मेरी कोई कहूं नाहिं, चरन गहत हीं ।' 
उग्र पत्रकार और लेखक बन गये। कहानी, कविता, एकांकी और लेख-सब 
कुछ लिखा। गोरखपुर में “स्वदेश' के एक अंक का संपादन क्या किया पत्रिका ही 
जब्त करा दिया । नौ माह की सजा भी हुई । उग्र देखते-देखते क्रांतिकारी हो गये । पूरी 
हिंदी ने इसे प्रमुखता से लिया। 'स्वदेश' का जब्त 'विजयांक' (5 अक्टूबर 1924) 
एक धरोधर अंक बना । उनकी भाषा में बला की ताकत थी-मगर अपनी प्रतिभा का 
इस्तेमाल पूरी स्वेच्छाचारिता में की । 1921 ई. में जेल से आने के बाद 'आजः में 
कविता छपी-*कामना' | “भयंकर ज्वालाएं जाग उठें, सब ओर आग की हो जाय 
भरमार ।' “अपनी खबर” (108) में लिखा है-“मेरी लेखनी में अंग्रेजी राज के प्रति घोर 
घृणा तथा क्रांतिकारियों के लिए महामोह था ।” 
उग्र के नाम का डंका बज चुका था | महादेवप्रसाद सेठ भी मिर्जापुर के ही रहने 
वाले थे। शिवजी से उग्र का पत्राचार “मारवाड़ी सुधार' और “आदर्श” के समय से ही 
था । मुंशीजी से भी 'मतवाला” में काम करते पत्राचार हुए थे। शिवजी ने 'मतवाला” में 
सचित्र जीवनी के लिए चित्र और चरित्र की मांग भी की थी। पत्राचार सेठजी से भी 
था। उग्र कलकत्ता आये तो पृष्ठभूमि तैयार थी । उग्र 'मतवाला” में शामिल हुए और 
जम गये। 'मतवाला” के अन्य सदस्य जितनी भंग खाते उग्र उतनी अकेले चढ़ा 
जाते । सभी शाम को ही सेवन करते | उग्र ने नशे की किस्मों और लेने के समय से 
पाबंदी हटा रखी थी । वे धुआंधार लिखते भी भाषा की तल्खी और शोखपन का पूछना 
ही क्या! सामाजिक पाखंडों के कुत्सित पक्षों का तफसील में उद्घाटन अपनी चटपटी 
चित्रात्मकता और मार्मिक शैली में करते हुए, बड़े ही लोकप्रिय हुए । उग्र को उर्दू नहीं 
आती थी-बल से! सुनकर ही शब्दों का प्रयोग कर लेते। डॉ. रामविलास शर्मा ने 
लिखा 'अनुप्रास की Ger’, 'शोख शैली का चुलबुलापन' लिए 'ठुमकती-थिरकती' 
शैली से पाठकों को मोहित किया । गाली में पूरा हिंदी संसार उनका लोहा मानता था। 
एक बार पाला परसाई से पड़ा किसी रचना पारश्रमिक पर पत्र लिखा। ऐसी-तैसी 
वाली भाषा | हरिशंकर परसाई ने वस्तुस्थिति बताया और लिखा- जहां तक गालियां 
की बात है, तो वह मैं आपको आपसे ज्यादा दे सकता हूं उग्र ने पोस्टकार्ड लिखा 
'जीते रह पटूठे!' उग्र के बारे में रामचंद्र शुक्लजी ने लिखा-'समाज के भिन्न-भिन्न 
क्षेत्रों के बीच धर्म, समाज-सुधार, व्यापार-व्यवसाय, सरकारी काम, नई सभ्यता आदि 
की ओट में होने वाले पाखंड पूर्ण पापाचार के चटकीले चित्र सामने लाने वाली 
कहानियां उग्रजी की हैं । उग्र की भाषा बड़ी अनूठी चपलता और आकर्षक-वैचित्र्य के 
साथ चलती है | उग्र के पास विलक्षण मायाजाल था, मोहनी मटक थी और निरंकुश 
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कलम! वे महादेवप्रसाद सेठ को प्रभावित करने के लिए काफी थीं और 'मतवाला' छा 
जाना बांये का हुनर था। उग्र के पास दो जबर्दस्त विषय थे-वेश्याओं की जिंदगी और 
लड़कों से अप्राकृतिक अत्याचार! “चाकलेट' छपा तो पं. बनारसीदास चतुर्वेदी ने 
qa साहित्य” के नाम पर तीखा विरोध किया और एक तरह से आंदोलन ही 
खड़ा कर Rar | उग्र ने कहा यह तो सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए अनिवार्य 
दायित्व है। विश्वास कीजिए-'चाकलेट' पर महात्मा गांधी ने अपनी सम्मति-दी। 
शोर-शराबे की शानदान परंपरा रच डालने के फन में माहिर उग्र ने सेठजी को मुग्ध 
कर fear) शिवजी की कमी न खली, मुंशीजी गौण पड़ रहे थे। सेठजी का 
साहित्यबोध लड़खड़ा गया। सेठजी को उग्र एक नये धूमकेतु की तरह लगे। सेठजी 
में बोध और वैचारिकता का अभाव था-वे भावप्रवण व्यक्ति थे । 
शिवजी कुछ दिनों तक लखनऊ में जमे। मगर अचानक भयानक दंगा fost | 
उन्होंने अपनी दुर्लभ पांडुलिपियों और अमूल्य पत्रों की पिटरी छोड़कर किसी तरह 
जान बचायी | भागकर गांव आये | बमुश्किल जान बची थी 1 20 सितंबर 1924 को 
'मतवाला' में लखनऊ दंगे पर शिवजी की एक बहुत ही दहशत भरी मार्मिक चिट्ठी 
छपी। उस चिटूठी में उन्होंने बताया कि उनकी काफी दुर्लभ रचनात्मक सामग्री, 
नोट्स तथा बिहार के साहित्यिक इतिहास की सामग्री खो गई 1 दुलारेलाल भार्गव ने 
फिर वापस आने को लिखा । लाभ-लोभ दिखाया । शिवजी को अच्छा मौका मिला था। 
'मतवाला' का स्वाद बार-बार याद आ रहा था-खास तौर से उसकी अलभ्य समृद्ध 
संध्याएं। लिखा-'घरवाले नहीं मानते | मैं कलकत्ते जा रहा हूँ.।' शिवजी जनवरी 
1995 में कलकत्ता आ गये | १9 जनवरी 1925 को 'मतवाला' में यह सूचना छपी 
कि शिवजी पुनः 'मतवाला” में आ गये | यह 'मतवाला” की बड़ी विजय थी | एक बार 
फिर पुरानी दुनिया की दौलत वापस हुई । 'मतवाला' और मत्त हुआ | 
इसी बीच निराला गांव रहे, ससुराल गये और फिर कलकत्ता! मान के कारण 

कभी 'मतवाला' की ओर रुख नहीं किया | बिना निराला के 'मतवाला' का सूनापन 
भर नहीं पाता था। सेठजी मिर्जापुर में थे। उन्हें वहीं निरालाजी के कलकत्ता पहुंचने 
की सूचना मिली | कचोट थी ही मन में | शिवजी को पत्र लिखा-'निराला को प्रणाम 
निवेदित कीजिए | उनके कलकत्ता में रहते 'मतवाला' में कविताएं न छपें, घोर लज्जा 
की बात है!' वसंत, 1925 में सेठजी कलकत्ता आये। सेठजी ने सभी 'मतवाला' 
m के साथ मान-मनौव्वल की | निराला का नाज तो दुलार ही चाहता था। मान 
À 1 फिर वर्ष 1925 से निराला की कविताएं 'मतवाला' में छपने लगीं | 'मतवाला' 
का पुराना वैभव अपनी पूरी संपन्नता में दीप्त हो उठा। 'मतवाला” इस भरी-पूरी 
समृद्धि से एक बार फिर झूम उठा। 
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स्वाधीनता आंदोलन का विकास अपने ढंग से विकसित हो रहा था। अंग्रेजों 
को साम्यवादी लहर दबाने की चिंता थी । किसानों का विद्रोह परवान चढ़ने को आतुर 
था। कारखानों के मजदूर संगठित विद्रोह पर उतारू थे। उन्होंने नई चाल खेली। 
सांप्रदायिक शक्तियों को उभरने दिया। हिंदू और मुसलमानों के अनेक संगठन 
सामने आये। इसमें हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग प्रमुख थे। आर्य समाजी, 
सनातनी-अन्य अनेक नये संगठन भी खड़े हुए। कांग्रेस में सभी का घालमेल था। 

“मतवाला-मंडल' के संस्थापक महादेवप्रसाद सेठ का झुकाव हिंदुत्व की ओर था। 
वे 'मतवाला' के स्वर को मुसलमान विरोधी बना रहे थे। मुशीजी भी इसी सोच की 
ओर झुके मालूम पड़ते हैं। शिवजी में वैष्णवी धर्म-भीरुता तो थी मगर वे उदारमना 
थे। यह परिस्थितियों की उपज थी। घोर सांप्रदायिक कोई नहीं था । उग्र की आस्था 
का कोई अंदाज नहीं AT | सब कुछ उनकी इच्छा पर AT | निराला पर इन दबावों का 
असर नहीं पड़ रहा था। वे 'शिवाजी का पत्र” नामक राष्ट्रीय चेतना की कविता से 
आगे नहीं बढ़े शिवजी ढाई-तीन महीने बाद ही फिर 'मतवाला' से अलग हो TA | 
एक पत्र में निरालाजी ने लिखा 'मतवाला' का मुकदमा सुनकर चिंता हुई | यह होनी 
ही थी। सांप्रदायिकता के आरोप में सेठजी जेल भी हो आये। 

उग्र का अत्याचार बढ़ता ही गया | उपेक्षा निरालाजी ने भी महसूस की | उग्र के 
नाज-नखरे लगातार बढ़ते जा रहे थे। वे सेठजी को गालियां देते तो भी चे खुशामद ही 
करते | निराला की पुस्तक छपने की चर्चा तक नहीं-उग्र धड़ाधड़ छप रहे थे | दिल्ली 
का दलाल' डेढ़ महीने में 1,100 बिक गया | 'मतवाला' में उग्र की तस्वीर छपी-निराला 
की कभी नहीं | उग्र को जब यह लगा कि निराला He रहे हैं तो सीधी कमान ही साध 
ली। बाजार-सम्राट उग्र की डींगों से निराला क्रुद्ध हो जाते | उग्र को विलायती पीने का 
शौक था और पहचान का दावा। निराला ने रंग घोलकर ठर्रा पिला दिया । विनोदशंकर 
व्यास आये तो बता दिया-'उग्र बड़ा चालू बनता है।' उन्होंने बात उग्र तक पहुंचा 
दी। उग्र ने कहा-'मैं तो पीते ही पहचान गया था। यह भी कोई बात है? जहर दे 
दो-फिर कहो पीनवाले को जहर की पहचान ही नहीं।' उग्र ने इसे याद रखा | हिंसक 
और अमानवीय निश्चय की हिलोरें ठाठें मार रही थीं। वह निरंतर निरंकुश होते जा 
रहे थे। उनकी दादागिरी से मुंशीजी मरमरा जाते, मगर चुप रहते | सेठजी उनसे बुढ़ापे 
में व्याही बीबी की तरह पैमाल थे। उग्र मौके की ताक में थे। निराला को सोनागांछी 
ले गये और गंदे रोग वाली वेश्या से संपर्क करा दिया। निराला रोगग्रस्त हो बुरी तरह 
परेशान हो उठे। उन्हें प्रसादजी ने काशी बुलाया। अच्छे वैद्य से इलाज करवाया | 
हितैषी हिन्दी संसार चिंतित, दुश्मन प्रसन्न! 
राधामोहन गोकुल ने पत्र लिखा-“आपका पत्र पढ़कर दुःख हुआ पर आपकी 
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सत्यवादिता से प्रसन्नता हुई। अब आप सीधे मार्ग पर चलेंगे तो आपका कल्याण 
होगा। पुस्तक लिखें। सादा भोजन, मूँग की दाल, रोटी, शाक खायें और चौथे रोज 
'केलोमेल 200' ले लिया करें तो रोग कुछ काल में जड़ से चला जायेगा । मेरी हाथ 
जोड़कर प्रार्थना है कि अब अपने स्वभाव को और आचार-विचार को सँभाले। आप 
सदृश योग्य पुरुष का समाज के हाथ से निकल जाना बड़े दुःख की बात है। समाज 
में रहने के लिए समाज का थोड़ा बहुत ख्याल रखना ही पड़ता है ।” शिवजी ने उन्हें 
लिखा था 'प्रसादजी दवा भिजवा चुके । निराला ने गढ़ाकोला से शिवजी को पत्र लिखा 
कि “बीमारी एक आना है।' 'उस समय निरालाजी के पैर की अंगुली में भी चोट थी। 
उसी पत्र में नीचे जोड़ा-“मतवाला' वाले हमेशा टटूटी की ओट से शिकार खेलते हैं। 
उग्र की यह भी एक मौलिकता थी।' शिवजी ने एक सुंदर और आत्मीय पत्र भेजा 
कि एक आना बीमारी को जानकर प्रसन्नता हुई | अपनी चली आ रही चिन्ता की 
चर्चा की । आगे लिखा-'कृपया अब बराबर लिखा कीजिए | आप बहुत कुछ कर 
सकेंगे | आप में जो कुछ है, उसे मुझसे अधिक बहुत कम लोग जानते होंगे । पैर की 
अंगुली की चोट अब कैसी है? रक्षा कीजिए शरीर की | आप हिंदी की धरोहर हैं। 

निरालाजी के बाद 'मतवाला” पूरी तरह उग्रमय हो गया | उनकी रचनाएं! उनकी 
पुस्तकों के विज्ञापन! इस समय के अंकों का स्तर इतना गिर गया था कि सहसा 
विश्वास नहीं होता कि इसी 'मतवाला' ने हिंदी में धूम मचायी थी । सेठजी उग्रजी की 
पुस्तकों से खूब पैसे उगाहते 'मतवाला” में उन पुस्तकों का धारावाहिक प्रकाशन होता। 
सेठजी उग्र पर दिलोजान से निछावर हो गये थे। एक पत्र में लिखा-'मेरी लालसा है 
कि बीसवीं सदी आपका Sole Publisher रहे । आपने बाल कराकर अच्छा नहीं 
किया, कम-से-कम मुझे पसंद नहीं सारा आर्ट और सारा हुस्न ही जाता रहा । आपका 
यह विचार कि आप बैंक में कुछ रुपया रखना चाहते हैं, मुझे खूब पसंद है। आपके 
पास (Ready Money) रहना और मेरे पास रहना समान ही है। जहां तक संभव हो 
बचाइए और संग्रह कीजिए। आवश्यक होने पर महाजन” बनाऊंगा परंतु सूद न 
खाने दूंगा कसम मौला की-सूद खाना हराम है! दलाल का तीसरा संस्करण आरंभ 
कर दिया है। सेठजी शिवजी से और निरालाजी से 'मतवाला” के लिए रचनाएं मांगते । 
1928 के होली-अंक के लिए रचना मांगी । निराला ने दिया भी। 

उग्र की एक ही किरकिरी थे-मुंशीजी! अकेले मुंशीजी के लिए भी उग्र को 
झेलना दुष्कर हो गया | उनकी मानसिक पीड़ा शिवजी के नाम भेजे पत्रों में बंद पड़ी 


है। उन्होंने अपनी विवशताओं का उल्लेख करते हुए उग्र की घृणित विकृतियों का 


भी खुलकर वर्णन किया है। शिवजी किसी एक की बात नहीं 
ee , दूसरे से नहीं करते | उनकी 
निजी निकटता मुंशीजी से अत्यंत सघन बनी रही, परंतु कभी किसी से बिगाड़ भी 


H 
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न हुआ। वे काफी झुककर, अतिशय विनम्रता और प्रशंसा करते हुए संबंधों का 
निर्वाह करते रहे | उग्र की रचनाओं पर उनके नाम भेजे पत्रों में जो प्रतिक्रियाएं हैं-वे 
पूरी तरह अभिभूत होकर लिखी गई हैं। 'चंद हसीनों के खतूत” पर उनकी शानदार 
सम्मति 'मतवाला' में विज्ञापित की जाती रही। यह एक लंबी प्रतिक्रिया थी-जिसमें 
कलम तोड़ उच्छ्वास शैली में भावनाओं का अतिरेक व्यक्त हुआ था। उनकी 
प्रतिक्रिया पूरी तरह घोर प्रशंसा में लिखी गई at | मुंशीजी ने इस पर गहरा आश्चर्य 
प्रकट लिया कि उनके जैसा नैतिक मूल्यों का पक्षधर और सावधान लेखक भी शब्दों 
और भावों की इतनी फिजूलखर्ची कैसे कर गया? मित्रता में? मुंशीजी ने अपने पत्र 
में उग्र की प्रतिभा को स्वीकार भी किया था। वे उग्र की अराजकता और अश्लीलता 
के कट्टर विरोधी थे। वे नहीं चाहते थे शिवजी जैसा सम्मानित लेखक उग्र की 
पक्षधरता करके, उसकी अराजकताओं की स्वीकृति दिलाये। उन्होंने उग्र का हाल 
बयान किया कि किस तरह 'मतवाला' कार्यालय में कमसिन बटुक बालकों की भीड़ 
से उग्र घिरा रहता है। उन्होंने यह भी लिखा कि प्रतिष्ठा बचानी मुश्किल! वे तो तुरंत 
'मतवाला' छोड़ेंगे | बाहर मुंह चुराना पड़ता है। उन्होंने जिक्र किया था कि एक बार 
उग्र उन्हें सुनाकर कह रहा था कि मैं तो अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ता । पेड़ मैने 
रोपा तो पहला फल भी मैं ही खाऊंगा। यह तो संयोग ही था कि उग्रजी आजीवन 
कुंवारे रह गये। घृणा से मुंशीजी की कलम भी घिना रही थी। वे कहाँ तक 
लिखते-मिलने पर सुना सकते हैं। ध्यान देने की दो बातें यह हैं कि मुंशीजी फिर 
भी उग्र को प्रतिभाशाली मान रहे थे और कह रहे थे कि उग्र ने प्रतिभा का अपव्यय 
किया-खुद पर अत्याचार किया | दूसरी बात यह कि शिवजी निर्लिप्त भाव से सब 
कुछ सुनकर भी उग्र के साथ पत्राचार कायम रखे और आत्मीय मैत्री का आजीवन 
निर्वाह किया। उन्होंने सेठजी की भी चर्चा की-किस तरह उनकी आंख उलट रही 
है। उन्होंने लिखा था आप तो जानते ही हैं कि 'मतवाला' के लिए उन्होंने क्या-क्या 
किया। अपनी शानदार नौकरी तक छोड़ दी। परंतु सेठजी दगा दे रहे हैं। उन पत्रं 
में मुंशीजी की मानसिक पीड़ा का मार्मिक प्रतिबिंबन हुआ है। उनके मन का छलनी 
होना स्वाभाविक ही था। 

1-10-27 को 'मतवाला' में सूचना छपी 'उग्रजी कुछ दिनों के लिए काशी जा 
रहे हैं। उनके मित्रों और प्यारों को नोट कर लेना चाहिए। फिलहाल उनका पता 
होगा-'कबीर चौरा, बनारस सीटी। कुछ दिनों बाद 19-11-26 को फिर छापा 
गया-'उग्रजी पुनः काशी से मंडल आ गये | अब हम शीघ्र ही 'बुधुआ की बेटी' 
'मतवाला” में प्रकाशित करने की आशा करते हैं। आप उग्र के रुतबे का अंदाज 
कर सकते हैं। जिस तरह की हैसियत उग्र को मिल रही थी-वैसी मुखरं धृष्टता 
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किसी पत्र ने, किसी के लिए न किया होगा-'मतवाला' सदस्यों में शेष की तो बात 
ही अलग | जिस 'मतवाला” ने भगतसिंह जैसे क्रांतिकारियों के लेख छापे। पारसी 
थियेटर की भड़ैती पर लिखकर उससे पनाह मंगवायी। अपनी बेबाक और सार्थक 
आलोचना से हिंदी पत्रों में अग्रगामी हैसियत प्राप्त की-जिसकी राजनीतिक 
टिप्पणियों ने मालवीय और नेहरू तक को नहीं बक्शा। अनेक राज्यों के निरंकुश 
राजाओं की अंदरूनी पोल खोलने के साथ, महंथों और धार्मिक कट्टरता की धज्जी 
उड़ायी। उसी 'मतवाला' की ऐसी अधोगति निःसंदेह खेदजनक थी | मुंशीजी के पत्रों 
में इस पीड़ा का खुलकर इजहार है। 
सेठजी की मति में जो षडयंत्र चल रहा था उसका एक कारण उनका संकोच 
था। वे खुलकर मुंशीजी से बात करने में कतरा रहे थे। मुंशीजी भी मर्यादा वाले थे। 
शिवजी को खुलकर लिख तो सकते थे मगर साफ-साफ सेठजी से बात करने में थथम 
जाते थे। वे अंदर-अंदर चेत रहे थे और सम्मानजनक रास्ते की ताक में थे। परिवार 
काफी बड़ा था-ससुराल के भी कुछ लोग साथ रहते थे, मगर ऐसा होना आसान भी 
न था। उन्होंने 'मस्त मतवाला' साप्ताहिक से समानान्तर प्रतिपक्ष खड़ा करने की 
शुरुआत भी की । इस बाबत शिवजी को भी पत्र लिखा । पत्र निकालने भी लगे, मगर 
डौल जमा नहीं । वसे पत्र तो निकलता ही रहा इसी बीच “भूतनाथ' कंपनी के मालिक 
के भतीजे कनकाप्रसाद चौधरी के प्रस्ताव पर 'सरोज' नाम से सुंदर सुरुचिपूर्ण मासिक 
निकाला। उग्र से भी कहानी मांगी । उग्र ने वही कहानी 'मतवाला” में भी दे दी--सेठजी 
ने a Bona z ae कहा। इस बाबत सेठजी और मुंशीजी में और मनमुटाव 
। निराला साह)- वीच 
Saar में रहकर भी पा fayi l jia MBL र E ka 
र उग्र ने पैसों की मांग करके सेठजी 
पर भी दबाव बढ़ा दिया था उग्र अक्सर कलकता से बाहर जाते तो बिना मनावन के 
लौटते ही न थे। वे सेठजी के भाव का भरपूर दोहन कर रहे थे। सेठजी के उग्र के नाम 
छपे पत्र, इस दृष्टि से काफी दिलचस्प हैं विजयादशमी” के पहले कोई कापी न देने 
की बात का हठ छोड़ दो ऐसी जिदूद करने से मर जाऊँगा । दया करो महाराज! क्रोध 
संवरण करो | उग्र लौटने को राजी भर हो जाते तो सेठजी पिघलकर पानी! 'आप 
कलकता आने पर राजी हैं, यह जानकर अद्ध निहाल हो गया । मुंशीजी से संभवतः 
शीतर ही पिंड छूटेगा ऐसी धारणा यहां कि स्थिति देखकर हो रही है इस सबका 
ASAT की बिक्री पर भी असर पड़ रहा था। उसकी साख गिर रही थी। 
मुंशीजी उग्र, शिवजी, निरालाजी, सहित तमाम लेखकों की रचनाएं मांगते, 
SORE सहायता मांगते और eT मतवाला” तथा “सरोज” जमकर निकालते 
सर्वोत्तम रचना 'कहानी का प्लॉट” इसी में प्रकाशित हुई थी। 'सरोज' 
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निस्संदेह एक उच्च कोटि का महत्वपूर्ण मासिक बन गया। | 

उग्र के सम्मोहन में सेठजी की आशक्ति इस स्तर तक पहुंचती गई कि वे सब | 
कुछ समेटकर मिर्जापुर ले जाने की बाबत सोचने लगे। 19-1-29 को 'मतवाला' 
में एक सूचना छपी-“मेरे कृपालु मित्र, मुझे नीचे लिखे पते पर पत्रादि भेजा करें। 
अब यही मेरा स्थायी पता है-नवजादिकलाल श्रीवास्तव, सहसंपादक, 151 मछुआ 
बाजार स्ट्रीट, कलकत्ता” | 

यह सूचना 'मतवाला' की ओर से नहीं, मुंशीजी की ओर से थी । मुंशीजी 'मतवाला- 
मंडल” से अलग हो गये थे मगर हिसाब-किताब नहीं हुआ था। सेठजी 24-6-29 के 
पत्र में उग्र को लिखते हैं-'यह खूब सोच-समझकर निश्चय कर लिया है कि पुस्तकों 
का कारबार मिर्जापुर से ही करूंगा | आरंभ में कुछ क्षति हो तो हो | 'बुधुआ की बेटी” -दो 
भाग, “बलात्कार” और 'चाकलेट' तथा शेष पुस्तकों की बची हुई प्रतियां मालगाड़ी से 
मिर्जापुर भेज रहा हूं। हां, मिर्जापुर में काम जमाने का सारा भार आप ही को वहन 
करना होगा | इस संबंध में 'हां-नां' की गुंजाइश नहीं । इसे आग्रह समझो, अनुरोध 
समझो या आदेश पर करना होगा तुम्हें अवश्य-अवश्य समझे? तैयार रहना | Agree- 
ment मुंशीजी को दे दिया है कुछ साधारण गरमागरमी भी आज सबेरे हो गई। किंतु 
तुम तो खुद देख चुके हो कि अब मैं दबना नहीं चाहता । जो हो, कुछ-नःकुछ कर ही 
डालूंगा । तै हो जाने पर पूरा हाल लिखूंगा ।' 

“मतवाला' इस तनातनी में कुछ दिन बंद रहा। उग्र सेठजी की निर्भरता का 
भरपूर लाभ उठाने लगे थे । 6-9-29 के पत्र में सेठजी ने लिखा- प्रतीक्षा करते-करते 
एक तरह से आंखें पथरा गई परंतु आपका एक सप्ताह बाद दर्शन देने का वायदा 
पूरा न हुआ। दया कीजिए कुछ दिनों के लिए यहां आइए | 29-9-29 को लिखा- 
“अपनी शान के लिए हमारी जान न मारो!! कलकत्ता चलना स्वीकार करो । मैं निहाल 
हो जाऊं / 'मतवाला' का विजयदशमी अंक निकलना था और रचनाओं का अकाल 
था। मुंशीजी छोड़ दिये उग्र ने भी तान दिया। 

संभवतः अगस्त 1929 को 'मतवाला' का मिर्जापुर से प्रकाशन तय था। शिवजी 
को आमंत्रित किया गया था-काशी से मिर्जापुर की दूरी ही क्या थी? उन्होंने 
१३-8४-१9 को काशी से उग्र को लिखा कि वे 'मतवाला' के मिर्जापुर में 'नवजन्म' 
पर नहीं पहुंच पायेंगे। 'मन मसोसने' और “बड़ी ग्लानि' की चर्चा की। उग्र 
'मतवाला' के लिए शिवजी से रचनाएं मांगते! शिवजी रामलोचनशरण के लहेरियासराय, 
दरभंगा बाले प्रकाशन संस्थान में आ गये थे। समय नहीं मिलता या जो कारण हो, 

लिख नहीं पाते | क्षमता और खेद प्रकट करते, अपना GEST सुनाते । निराला उग्र 
से कभी सहमत नहीं रहे। वे शिवजी की तरह उन्हें बड़ा लेखक भी नहीं मानते थे। 
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28-19-29 के एक पत्र में साफ-साफ और करारी चोट भी कर दी। उनसे जो 
टकराया-तुरंत पाया- 


“प्रिय कलक्टर-काका कोलाहलकर जी, सप्रेम! 

एक बार 'मतवाला' में पहले जैसे किसी ने 'निराला'-रूपक पहचान लिया था, 
उसी तरह उसी आधार पर, आपकी यह पंक्ति-'सोचते हैं ऐं-ऐं-मुझ-सा चमकीला 
कौन है? ये-दूसरे” मुझसे अगर कुछ भी संबंध रखती है, तो क्या मैं आपसे पूछ 
TAM, कि इस तरह की भावना के प्रमाण, आपके 'मतवाला' में; उग्रजी' की तरफ 
से आपको नहीं मिले? आप 'मतवाला'-मंडलेश से सलाह कर लीजिए | और आपने 
उग्र-साहित्य की जैसी तारीफ की है जान पड़ा, वास्तव में आपको वह साहित्य अच्छा 
लगा है। पर समालोचक क्या अंधे ही आपको मिलते रहते रहे हैं?-आप भी एक 
ही निष्पक्ष लिक्खाड़ दिखाई दिये। आपकी इन बातों से एक बार मन ही मन हंस 
लेने के सिवा और कोई उत्तर नहीं। प्रतिभा की आपने जैसी पहचान कराई, खेद है, 
सहमत न हो सका। निराला के उग्र से काफी गहरे मतभेद हो चुके थे। यह संयोग 
ही है कि 'मतवाला' के सभी सदस्यों में उग्र से उनकी आत्मीय अंतरंगता कम ही 
रही। दोनों के बीच पत्राचार के भी बहुत प्रणाम नहीं हैं। उग्र से मुंशीजी का कम 
और शिवजी का संबंध सबसे ज्यादा रहा। वे अजातशत्रु थे। व्यक्तिगत बातचीत में 
रामविलासजी ने एक दिलचस्प बात बतायी थी । उनका कहना था कि उग्र स्वयं तो 
निराला या किसी 'मतवाला'-सदस्य की आलोचना करते थे, खरी-खोटी सुना जाते। 
मगर दूसरा करता तो बिगड़ जाते, गालियां देते, मारने तक को उतारू! एक बार 
रामविलासजी उनसे मिलने गये तो वे चिढ़ाते हुए निराला निंदा करने लगे। पास ही 
बैठा उनका एक भक्त भी उत्साह में निरालाजी के बारे में बोल पड़ा फिर क्या? उग्रजी 
i eon Ee पकड़ लिया। 'ससाले वह तो मेरा दोस्त है, मैं जो चाहू बोलूं। 

साले की क्या जो मेरे दोस्त की निंदा करेगा?” उनकी 

EN की निंदा करेगा?” ऐसी थी उनकी दोस्ती 
bi : Eh के पिता का निधन हो गया। अंततः उन्हें मिर्जापुर वापस आना 
ज satel eT से मिर्जापुर आ गया | सेठजी स्वयं ही सब कुछ करते | 

मिर्जापुर आकर 'मतवाला' का प्रभाव काफी कम हो गया। उग्र और सेठजी के 
बीच भी खटपट शुरू हो गई। Sw 'मतवाला' से विरक्त होने लगे। 1-2-30 के 
एक पत्र में शिवजी ने उग्र को लिखा कि 'मतवाला' से तुम्हारी 'विरक्ति” की “आशा' 
न थी। 'परिस्थिति जो न करा डाले। उग्र के निकलने पर 'मतवाला” 'फीका' रहेगा। 
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5-2-30 को लिखा-तुम्हारा मिर्जापुर से 'जी उचट गया” यह 'मतवाला” के लिए 
“खतरनाक' हो रहा | इसका कारण भी पैसा ही लगता है। उग्र की पुस्तकों से सेठजी 
बेतहाशा कमा रहे थे। उग्र पूरी रकम की जानकारी चाहते थे और पर्याप्त हिस्सा। 
उग्र ने आरोप भी लगाया कि आप जमा कर रहे हैं। सेठजी अपना रोना रो रहे थे। 
12-2-30 के एक पत्र में सेठजी ने उग्र को लिखा-'कुछ समझ में नहीं आता कि 
आपका कलाप्रिय मस्तिष्क और हृदय इतनी निर्दयता कैसे संभाल सकता है। में आपसे | 
प्रेम करता हूं, आपके साहित्य से प्रेम करता हूं, आप और मैं बहुत दिनों तक एक 
साथ रह चुके हैं। आपको कखौरी निकली थी, आप अस्वस्थ थे। मैं आपको देखने 
और साथ ही यदि आप आने योग्य हों तो आपसे यहां आने की प्रार्थना करने गया 
था। यह बहुत साधारण-सी बात है। इसमें नहीं मालूम आपको चालबाजी भरा साधुता 
के दर्शन किस कोने में हो गए। दूसरी बता यह कि आपको (रुपये चाहिए-और 
सहस्र-सहस्र।... आजकल मैं यह भी सोचता हूं कि अब मेरा-आपका व्यापारिक संबंध 
न रहना ही ठीक होगा। परंतु यह कोई बात नहीं कि व्यापारिक संबंध विच्छेद के 
साथ ही साथ पारस्परिक सहानुभूति भी त्याग दी जाय।' इतना सब लिखकर भी सेठजी 
उग्र की पुस्तकों को छोड़ना नहीं चाहते थे। अपनी आर्थिक परेशानियों का विस्तार 
से वर्णन करने साथ यह भी लिखते हैं कि 'जिन पुस्तकों को मुझे देने को कहा है 
उन पर मेरा हक है। व्यापारिक हक नहीं, क्योंकि इस समय मुझसे उसकी क्षमता 
नहीं है, प्रेम का हक-और मेरा दृढ़ विश्वास है कि वे मुझे अवश्य मिलेंगी! उग्र 
ने सेठजी पर 'बनियाई' का स्पष्ट आरोप लगाया। सेठजी को संभालना मुश्किल हो 
गया। अब उग्र मुंशीजी और शिवजी के विच्छेद का भी सारा दोष सेठजी पर ही मढ़ 
रहे थे। सेठजी की सफाई का कोई प्रभाव न था। इसमें सेठजी ने अपनी मंशा यों 
खोली हैं--'मैं मोनोपोली चाहता था अपनी और आपकी-दोों की प्रतिष्ठा और सुविधा 
के लिए और मोनोपोली का भरपूर मूल्य देकर अवश्य ही अपनी शक्ति सामर्थ्य भर। 
इसमें मैंने कभी कोई बात छिपाई या आपको किसी प्रकार ठगा हो यह मेरी समझ 
में नहीं आता ।' (7-4-31) 'स्वदेश' के विस्फोटक संपादन के कारण वारंट निकता 
तो उग्रजी 1925 में चार महीनों के लिए बंबई फरार हो गये। “सामने थी बंबई 
फिल्म-कंपनी, शराब, कबाब और जनाब बतलाऊं! मैं भूल ही गया जवानी के जोश 
में कि प्राणों के पीछे वारंट था।” (अपनी खबर 133) आगे लिखा है- बनी 
एक वेश्या मुझ पर आशक्त थी और एक अर्धवेश्या पारसी परम सुंदरी पर मैं बुरी 
तरह मोहित था।” दूसरी बार मिर्जापुर से 'मतवाला' छोड़ 1980 में बंबई आये तो 
पूरे आठ साल जमे रहे। 1981 में शारदा टाकिज से जुड़े | बाद में कई दूसरी कंपनियों 
से जुड़े। उनकी कहानियों और संवाद पर बनी फिल्में-रामविलास, पतितपावन, राधामोहन, 
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नंदलाल और छोटी बहू खूब सफल रहीं 1934 के 'विशाल भारत” में चतुरसेन शास्त्री 
का लिखा लेख दिलचस्प है। “सागर फिल्म कंपनी गया। रात को शूटिंग हो रही 
थी, वह भी देखा। उग्र की कहानी थी, उग्रजी हजिर थे। देखते ही पास बैठे और पानों 
का बंडल पेश किया | गिलौरियों पर सोने के वर्क चढ़े थे।” चतुरसेन शास्त्री ने व्यंग्य 
किया। 'सोने के वर्क चढ़ी गिलौरियों में आप हिंदी साहित्य को भूल गये।' पागल 
कुत्ता काट खाया था-चतुरसेन शास्त्री को! उग्रजी ने तड़ाक पलटवार किया-“अजी 
अश्लीलता के नाते हम-आप साठू हैं। मैं तो इस नई विद्या का अध्ययन करता हूं, 
हिंदी साहित्य को आप संभालिये ।” 


यहां से वहां बिहरने वाले उग्रजी ने आठ साल फिल्म इंडस्ट्रीज में गुजारे यह आश्चर्य 
ही था। 

स्पष्ट था सेठजी ने प्रायल्िक रूप से सब कुछ किया और एक ऐतिहासिक पत्र 
की शुरुआत का गौरव पाकर भी उसकी समाप्ति का अपयश भी लिया । 1930 ई. 
में गांधीजी के नमक सत्याग्रह में 'मतवाला' के संपादन का भार नंदकिशोर तिवारी 
को सौंपकर सेठजी राजनीति में कूदे । तिवारीजी के पूरे परिवार को अपने परिवार के 
साथ रखा। मिर्जापुर के प्रथम डिक्टेटर बने और अन्ततः जेल गए। 'मतवाला' 
सरकारी कोपभाजन बना। 'मतवाला' बंद हो गया । सेठजी ने 'रणभेरी” नाम से एक 
गुप्त पत्र निकाला । 1936 में 'मतवाला' के मूल नियामक सेठजी का निधन हो 
गया। वे पहले सदस्य थे जो मतवाला से बिछुड़ गए। उग्रजी के साथ तनातनी का 
ऐसा प्रकरण! मगर जब उग्रजी का अंतिम समय आया था, तो उन्होंने अपनी 
रचनाओं का सारा अधिकार पत्र लिखकर सेठजी के सुपुत्र हरगोविंद सेठ को दे दिया। 
उन्होंने इस अधिकार का इस्तेमाल ही नहीं किया | यह बात उन्होंने एक निजी पत्र 
में मुझे लिखी। ऐसा अजब था उग्रजी का मन-मिजाज! 

o मतवाला-मंडल” बिखर गया। बिखराव के झटकों का सभी पर प्रभाव पड़ा। 
मुंशीजी को सबसे अधिक कसक रही । शिवजी भी उन दिनों की आत्मीय याद अक्सर 
ही करते रहते थे निराला के जीवन में भी वे सुख के दिन थे। कटुता वैसे स्थायी रूप 
से कायम तो नहीं रही, मगर टीस जरूर बनी रह गई। फिर भी इसके सदस्यों में 
मुंशीजी, शिवजी और निरालाजी के भीतर आस्थावान और गरिमापूर्ण मैत्री अंत तर्क 
ae रही । निरालाजी ने 'रंगीला' का संपादन किया तो शिवजी को लिखा 'शीघ्र कुछ 
E ये 19-6-32 को मजेदार ढंग से लिखा-- क्या आपका वह खून बिल्कुल 

? हाथ बटाइये, चल गया तो ठीक है । नहीं तो 'मस्तराम के सोंटे से” कलकत्ता 
अब वह नहीं / कलकत्ता भले ही बदल जाय-ये लोग न बदले थे। 'जागरण' 
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“गंगा”, 'बालक'-शिवजी ने जितने पत्रों का संपादन किया निरालाजी और उग्र को 
रचनात्मक सहायता के लिए लिखा । उग्र के प्रति भी उनका आजीवन मैत्री भाव रहा। 
अपने से छोटों को भी 'आप' कहने वाले शिवजी, उग्रजी को हमेशा 'तुम' ही संबोधित 
करते थे। 'देशदूत' 22 दिसंबर सन्‌ 1940 में उग्रजी का छपा एक दिलचस्प संस्मरण 
है। “श्रीमती शिवपूजन सहाय / काशी में एक बार उग्रजी जुए में पैसे हार गये थे। 
पास ही रहते शिवजी से उधार लेने गये, तो देखा वे रो रहे हैं। पूछने पर पता चला 
उनकी पत्नी का निधन हो गया है। उग्रजी को पत्नी के निधन पर रोने से आश्चर्य 
हुआ था। “भला पली के मरने पर भी कोई रोता है!” जब उन्होंने बताया कि वे जुए 
में पैसे हार गये हैं और उधार के लिए आये हैं। अभी तो वे पैसे दे दें, बाद में आकर 
मैं बात करूंगा। उग्रजी ने लिखा है कि शिवजी ने रोते हुए संदूक खोली, पैसे 
निकालकर दिये और वे लेकर चले गये | हारकर वे लौटे, तो संवेदना प्रकट की या जो 
बात करनी थी किये । ऐसे थे नवजागरण के ये सेनानी! ऐसा था इनका मानस, ऐसी 
थी इनकी मैत्री! निराला के प्रति शिवजी आजन्म समर्पित रहे। निरालाजी ने भी 
शिवजी पर अंत-अंत तक सर्वाधिक भरोसा किया | डॉ. रामविलास शर्मा ने ठीक ही 
` लिखा कि निराला पर अधिकार जताते हुए शिवजी की प्रसन्नता किसी सधवा की 
तरह छिपाये नहीं छिपती थी। निरालाजी भी अटूट विश्वास बनाये रहे । 7-10-33 के 
पत्र में उन्हें लिखा भी-'में आपका पहले ही जैसा चिर-शुचि स्नेहाकांक्ष मित्र ey 
निराला के पास महादेवप्रसाद सेठ का संभवतः 125 रु. बकाया रह गया था। 
25-2-30 के पत्र में भरोसा दिलाया कि “शीघ्र ही आपके ऋण से मुक्ति मिलेगी?” वे 
। किसी के एहसान को ढोने वाले न थे। सेठजी के किए की भरपाई की-सम्मान 
सहित “अनामिका” समर्पित कर। 
मुंशीजी शिवजी के सजातीय और पड़ोसी जिले के थे। वे हर बात में शिवजी 
की राय लेते | मुंशीजी के ससुराल में चंडीप्रसाद बड़े ही प्रसिद्ध क्रांतिकारी हुए थे। 
उनकी स्मृति आज भी बलिया शहर के चौके पर सुरक्षित है। इस कारण अंग्रेजी 
हुकूमत के कोपभाजन रहे। विपन्नता के कारण ही विवाह की समस्या भी रही। 
मुंशीजी की दूसरी पत्नी के निधन होते ही तीसरी के लिए उनके ही साले ने सलाह 
दी। मुंशीजी ने शिवजी से राय ली। मुंशीजी के साले उनके साथ रहकर कुछ काम 
करते थे। “मस्त मतवाला' और 'सरोज' के अर्थाभाव ने फिर एक बार पांवों के नीचे 
से जमीन खिसका दी | शिवजी ने लिखा है= मुंशीजी प्रारब्ध को कोसने वाले न थे। 
भाग्यचक्र की प्रताइना सहते-सहते उनका कलेजा पोढ़ हो गया AT | साफ कहा करते 
थे--'मैंने जीवन-भर के लिए दरिद्रता देवी को आलिंगित किया है; यह मेरे ही साथ 
चिता पर सती होगी।' 
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कलकत्ता से हताश मुंशीजी प्रयाग आ गये। यहां “चांद” के संचालक wate 
सहगल ने बड़े ही सम्मान से उन्हें रखा। मुंशीजी को दूसरे कनका ps चौधरी मित्र 
गये। एक बार फिर जिंदगी में सुख लौटा। शिवजी “द्विवेदी “ae के 
संपादन के क्रम में प्रयाग आये तो उन्हीं के साथ टिके। 'इस जीवन में अब वैसे 
दिन न बहुेगे।' 'मतवाला' की कचोटती स्मृतियां इस कदर कुरेदती रही कि 
बार-बार मन वहीं जाय। वे भावुक हो जाते। यदि शिवजी और निरालाजी फिर 'कमर 
कस लें' तो वे 'कब्र कुरेदने' को प्राण-प्रण से लग सकते थे। शितजी ने लिखा 
है-'यह मनोरथ तो ताश का महल था! साहित्यिकों के हवाई महल॑ को पृथ्वी अपनी 
छाती पर टिकने नहीं देती।' aie’ और सहगलजी से जुड़ा चुनार का AE 
पब्लिशिंग प्रकाशन था।' वहां से एक-से-एक महत्वपूर्ण पुस्तकें बहुत ही शानदार 
ढंग से प्रकाशित हुई थीं । मुंशीजी की भी दो पुस्तकें छपी | इस दौरान मुंशीजी ने सबसे 
महत्वपूर्ण कार्य किया 36 देशों में चल रहे स्वाधीनता संघर्ष की गाथा-जो 'पराधीनों 
की विजय यात्रा” नाम से छपी | संभवतः इसे तत्कालीन सरकार ने जब्त भी किया। 
खाजा हसन निजामी की मशहूर पुस्तक 'बेगमों के आंसू” का सुंदर अनुवाद किया। 
यह अनुवाद गंगा पुस्तक माला से छपे अनुवाद से बेहतर माना गया । पुस्तक बहुत 
ही सुरुचिपूर्ण ढंग से छापी गई। इस पर प्रेमचंद ने टिप्पणी लिखी । 'चांद' में मुंशीजी 
ने काफी सम्मानित जीवन जिया । पत्रिका में नेहरू खानदान के बारे में सचित्र लेख 
छपते थे। मोतीलाल नेहरू पत्र-पत्रिकाओं और मालिकों को सहायता देते, लाभ 
पहुंचवाते और अपना तथा अपने पूरे परिवार का प्रचार भी कराते | दरअसल वे अंग्रेजों 
की भक्ति से एकाएक कांग्रेसी हुए थे। दूर दृष्टि थी ही, इरादा भी पक्का कर तिये। 
आजाद भारत में ऊँची जगह की ओर लपलपाती निगाह पहले से गड़ी रहेगी, तो लाभ 
भी सुनिश्चित रहेगा। मुंशीजी की विधवा रामसंवारी देवी ने बताया था-मुंशीजी का 
मोतीलाल नेहरू आदर करते। एक बार प्रदर्शनी में गये तो मोतीलाल नेहरू के साथ 
इंदिरा गांधी भी थीं । मोतीलालजी ने उनसे मुंशीजी और उनको प्रणाम करने को कहा। 
'चाद' एक प्रतिष्ठित पत्र था और उसमें साहित्यिक, सामाजिक और विविधे 
तरह की सामग्री छपती थी। परंतु उसका मूल स्वर राजनीतिक था। AE, 
संपादकीय टिप्पणियां और विशेष लेख के रूप में अनेक मूल्यवान सामग्री अभी तक 
ओट में दवी पड़ी है। मुंशीजी के ही आग्रह पर डॉ. रामविलास शर्मा ने निराला पर 
अपना पहला समीक्षात्मक आलेख लिखा। उनके सहयोगी सत्यभक्तजी थे जी 
ue ek के मुख्य संस्थापक थे। सत्यभक्तजी ने एक पत्र में 
खा था कि वे (मुंशीजी) बड़े ही सच्चे सज्जन प्रकृति’ के थे। दोनों का परि 
साथ ही रहता था। मुंशीजी ने उन्हें एक रोचक संस्मरण सुनाया था कि जिन 
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सिनेमा का अस्तित्व न था, थियेटर ही मुख्य मनोरंजन के साधन थे। यह सन्‌ 1910 
के आसपास की बात है। एक बार कलककत्ते के किसी सेठ के यहां विवाहोत्सव में 
तब की भारत प्रसिद्ध गौहरबाई का कार्यक्रम था। मुंशीजी और उनके एक मित्र ने 
योजना बनाकर बढ़िया पोशाक किराये पर लिया। आठ आना देकर दो सौ गज से 
एक सुंदर फिटन तय किया और उक्त सेठ के फाटक के पास रुके। दरवान ने 
सलाम किया और अंदर जाने दिया। भोजन के समय चुपचाप खिसक लिए। 

सहगलजी जब तक रहे मुंशीजी का सम्मानजनक ढंग से निभ गया। उनके छोटे 
भाई ने भी निबाह दिया। बाद में, नये संचालकों ने मान का ध्यान रखना बंद किया 
तो मुंशीजी का अखंड स्वाभिमान जगा। शिवजी ने लिखा है-'स्वाभिमान में ठेस 
लगते ही मुंशीजी की आत्मा रलानि में गड़ जाती थी | केवल आत्माभिमान में ठोकर 
लगने पर ही उनकी आंखें सजल होती थीं, और कभी नहीं | मुंशीजी ने “चांद” का 
संपादन छोड़ दिया | 

छोटे-छोटे बच्चे, सयानी बिटिया का विवाह और पूरी गृहस्थी ! मुंशीजी बीमार पड़े 
और गांव आ गये | थके शरीर और आहत मन में अशांत आंधी भरी रही सहगलजी 
तब लखनऊ में थे। उन्होंने मुंशीजी को बुलवाया, इलाज कराया और सम्मानजनक 
ढंग से विदा किया । मुंशीजी ने इस दारुण स्थिति के बारे में बड़े ही मार्मिक ढंग से 
शिवजी को पत्र लिखा | उसमें यह भी था कि वे एक बार अकेले में सचमुच रोने लगे 
थे। शिवजी ने लिखा है-'यह स्वाभाविक करुणा उनकी कातरता न थी यह 
“स्वावलंबन-भावना की सौत न बन सकी ।' आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की 
बागडोर ढीली न थी। अपनी पूरी ताकत बटोर कर वे फिर खड़े हुए और कलकत्ता 
आये। ईश्वरीप्रसाद शर्मा द्वारा संपादित 'हिन्दूपंच' जो काल-कवलित हो गया था- 
पुनर्जीवित किया । परंतु, कुछ दिनों के बाद फिर पाला मार दिया। फसल मारी गई। 
शिवजी ने कितना सटीक लिखा है-'अक्लांत मस्तिष्क' के बल पर में हिंदूपंच' 
'कुछ दिन? चला, 'पर किसान के परिश्रम पर छूँछे बादलों ने पानी फेर दिया! 

जीवन की इस बेला में बार-बार हारकर टूटते मुंशीजी को महादेवप्रसाद सेठ का 
अभाव मामूली नहीं था। तभी 'जागृति' के लिए मिहिरचंद धीमान्‌ ने उन्हें संपादक 
नियुक्त कर लिया। सूख चले पौधों को शीतल जल मिला। उन्होंने शिवजी को पत्र 
लिखा N लिए दूसरे महादेवप्रसाद सेठ पैदा हो गये।' पत्र तो कुछ दिन चला लेकिन 
इस बार उनका ही अंत आ गया। संयोग से मुंशीजी ने सयानी बिटिया का विवाह 
कर दिया था। दिन भर लोगों से मिल-जुलकर हंसी-ठहाके लगाने वाले मुंशीजी 
अचानक, बिल्कुल अप्रत्यशित ढंग से शाम ढले आरामकुर्सी पर लेटे और अपनी 
चिरसंगिनी गरीबी से मुक्त हो गये। दो लड़के और तीन लड़कियों के साथ उनकी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


50 ७ नवजागरणकालीन पत्रकारिता और मतवाला (खंड 1) 


विधवा अपने गांव आयीं तो सामने पहाड़-सी जिंदगी, कोई आस कहीं, किसी छोर 
तक दिखाई नहीं पड़ रही थी। 

तब का समय नवजागरण के उत्कर्ष का था। हिंदी संसार कुछ ऐसा जरूर था 
जिसमें पारिवारिकता थी। व्यक्तिगत देष, राग को प्रभावित न करता था, द्वेष, राग 
को टाल नहीं पाता AT | स्वाभिमान और विनम्रता का अद्भुत संतुलन कम या अधिक 
लगभग हर साहित्यकार में था-चाटुकारिता का प्रायः अभाव था । भावुकता ज्यादा 
ही मिलती थी । लगभग सभी गंवई आत्मीयता वाले लोग थे। प्रयाग में एक बैठक 
हुई-सूर्यकांत त्रिपाठी निराला”, बाबूराम सक्सेना, रामनरेश त्रिपाठी, रामचंद्र टंडन, 
सत्यजीवन वर्मा, नंददुलारे वाजपेयी, शंकरदयालु श्रीवास्तव की एक समिति बनी 
उसकी ओर से एक लंबी अपील निकली | जुलाई 1940 की “सरस्वती” में यह अपील 
छपी भी है। उसमें उनके परिवार की दुर्दशा और मुंशीजी के रचनात्मक योगदान के 
बारे में बताया गया था। इनकी योजना यह थी कि प्राप्त आय से थोक या मासिक 
सहायता दी जाय। इसके संयोजक थे-डॉ. बाबूराम सक्सेना, प्रधानमंत्री, 
हिंदी-साहित्य-सम्मेलन-प्रयाग। समिति का नाम था-'मुंशी नवजादिकलाल 
परिवार-सहायता-समिति।' अंत में यह भी लिखा गया था-'आय-व्यय का व्यौरा 
नियमित रूप से प्रतिमास प्रकाशित किया जायेगा | यह एक सार्वजनिक योजना है- 
कार्य भी सार्वजनिक तरीके से होगा। 'सरस्वती' संपादक पं. देवीदत्त शुक्ल ने अपने 
संस्मरण में लिखा है-*लगभग दो हजार का चंदा हुआ, जो परिवार को दिया गया। 
यह रकम तब के लिए कम न थी। अपील करने वाले बड़े और महत्वपूर्ण नाम थे। 
काम ज्यादा मूल्यवान था-इसलिए पं. शुक्ल को यह रकम बहुत कम लगीं उन्हें 
लज्जा महसूस हुई! लिखा है-'अपील करनेवालों के जब मैं नाम पढ़ता हूं और 
स्वर्गीय मुंशीजी की दयनीय परिस्थिति पर ध्यान देता हूं तो एक ओर लज्जा आती 
है तो दूसरी ओर दुःख होता है। ऐसे श्रेष्ठ लेखक साथ ही देशभक्त संपादक कें 
परिवार की ऐसी अल्प सहायता? परंतु हिंदी में कदर करनेवाले रहे ही कब? ऐसी 
दशा में इस सहायता को भी बहुत कुछ समझना चाहिए । 

जाव कल्पना कर सकते है कैसा मन पाया था पं. देवीदत्त शुक्ल ने! किस तरह 
के भाव रहते थे उनके मन में! आज हम इतने प्रगतिशील, जनवादी, बौद्धिक औरं 
TIR हो गये हैं कि ऐसी मानवीय सहदयता का आधुनिकता से मेल नहीं बना 
पाते और भावुक मूढ़ताओं वाले परंपरावादी, दकियानूसी और प्रगतिविरोधी आरोपों से 
इस दरकिनार कर देते हैं। अगर हम अपने संगठनों को ऐसी जन सहायताओं È 
सक्रिय किये होते तो शायद हमारी धारा का कोई कवि आज भी अपने अंतिम दौर 
में सरकारी सुविधाओं को कभी स्वीकार नहीं करता । 
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निरालाजी इस बात को समझते थे कि ये पैसे पर्याप्त हल नहीं | उनके मन में 
था मुंशीजी की महानू निष्ठा, दुर्लभ मैत्री! उनकी पली का बनाया सश्रद्ध सुस्वाद 
व्यंजन, अरूई का बजका-जो खासतौर से उनके लिए बनाती थी। निराला मुंशीजी 
की रसोई को सर्वोत्तम ठहरा चुके थे । उन्हें याद था-मुंशीजी का पंखा झलना ! उन्होंने 
नियमित कुछ भेजना शुरू किया | इसी बीच उन्हें 2100 रुपये का मंगलाप्रसाद पारितोषिक 
मिला और उन्होंने उसे उनकी विधवा को भिजवा दिये । सारे पैसे उन तक न पहुंचे-इसके 
जिम्मेवार भला वे कैसे? इसमें बाधा डाली हिंदी की एक बड़ी हस्ती महादेवी वर्मा ने! 
हालाँकि मुंशीजी की विधवा रामसंवारी देवी और उनके सुपुत्र प्रकाशचंद्र श्रीवास्तव जो 
महादेवी वर्मा के घर का चक्कर लगाते-लगाते थक गये थे। जब जाते कभी टरका 
देतीं, तो कभी कुछ लेकर आते, मगर पूरी रकम कभी नहीं ले पाये। वे सभी महादेवी 
वर्मा को बहुत गलत मानते रहे | मगर मुझे लगता है, लगता क्या है-बात भी यही थी 
कि महादेवीजी, निरालाजी के औडरदानी स्वभाव से चिंतित रहतीं | उनका परिवार भी 
विपन्नता में था। वे उन पैसों को उनके परिवार में देना चाहती होंगी । जो बचा होगा, 
उसे जरूर उनके परिवार को ही सौंपा होगा। जो हो, निरालाजी का मन इतना सब 
करने पर भी न भरा-अपने लेखों का संकलन 'चाबुक' मुंशीजी की स्मृति को समर्पित 
किया। ऐसे थे महामानव सूर्यकांत त्रिपाठी निराला! 
पेट का पालना पहाड़ था-मगर पार तो लगता ही गया । अब थीं-रामसंवारी 
देवी के माथे पर तीन बिटियों का विवाह! यह दुर्गम कार्य था। मुंशीजी को विधवा 
रामसंवारी देवी की आंखों में रातों को भी नींद नहीं रहती | चारों ओर खाई-ही-खाई! 
-डूबते को तिनका तलाशना था | सुना था शिवजी पटना में रहते हैं। बड़े लेखक थे- 
लोग जानते ही होंगे । एक पत्र लिखा । 'मंजधार में हूं, कोई खेवइया नहीं ।' पता लिखा 
“श्रीयुत बाबू शिवपूजन सहाय बहुत भारी लेखक, पटना-बिहार।' पत्र भेजकर आस 
भी न लगायी । कौन-किसको पूछता है! पता भी अंदाज पर। लेकिन पत्र पहुंच गया 
था-तब 21वीं सदी वाली डाकःव्यवस्था न थी! शिवजी नामी आदमी-डॉ. राजेंद्रप्रसाद 
के भी अंतरंग! पत्र मिलते ही उत्तर दिया-'मेरे दो लड़के हैं, अगर आप चाहें तो दोनों 
लड़कियों को बहू बना सकता हूं।' मुंशीजी की बिटिया-शिवजी की बहुएं बने-फर्क 
ही क्या? वे अब टूअर नहीं रहेंगी। अंधे को दो आंखें मिले! और क्या चाहिए? 7" 
इस तरह भला, किसी के कभी दिन बहुरते हैं? ऐसी अकल्पित मुराद कहीं 
मिलती है? रामसंवारी देवी झार-झार रोयीं। मुंशीजी बड़ी याद आये | उनकी आत्मा 
ने शिवजी से याचना की होगी! बड़ी बेटी तारा-शिवजी के बड़े सुपुत्र आनंदमूर्तति 
से उम्र में थोड़ी बड़ी निकल गई। उसका विवाह उससे अधिक उम्र वाले भतीजे 
मनोरंजन से हो! यह विचार लिखा--रामसंवारी देवी को। रामसंवारी देवी के लिए हर 
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विकल्प वरदान ही था। भतीजे मनोरंजन की शादी संयोग से उसी समय तय हो गई 
थी । भाई देवनंदन को दबाव दिया-रिश्ता तोड़वाया और शादी पक्की! छोटी बिटिया 
चंदा को अपनी बहू बना घर लाये। तीसरी इंदु दो-एक वर्ष बाद ही बीमार पड़ी, चल 
बसी! शिवजी ने मुंशीजी के बड़े लड़के प्रकाशचंद श्रीवास्तव को बुलाया | अपने बड़े 
आनंदमूर्त्ति तथा भतीजे मनोरंजन के साथ कालेज में पढ़ाने लगे। छोटा जगदीश 
रामसंवारी देवी के पास ही रहा। शिवजी ने मैत्री की महानता को मूर्त्त किया। 
नवजागरण पर विमर्श विवाद करना और उसे जीने में कितना फर्क होता है! 
निरालाजी प्रयाग में बीमार पड़े, और बहुत जबर्दस्त ढंग से बीमार पड़े। शिवजी 
अपने बड़े लड़के AMA और पौत्र सीताराम के साथ उन्हें देखने गये । प्रयाग में 
बड़ी खींचतान चल रही थी। बहुत साहित्यकार वहां नहीं जाते थे। शिवजी वाचस्पति 
पाठक के यहाँ रुके । उन्हें देखने जा रहे थे तो सोचा फूल ले लूं । गली में एक अति 
साधारण फूलों की दूकान थी एक छोटी लड़की बेचने बैठी थी। पीछे कोठरी में एक 
वृद्ध खाना खा रहा था। शिवजी ने पूछा-'इधर सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' 
रहते हैं?” 
बच्ची अकचकायी-किसको पूछ रहे हैं? अनभिज्ञता जाहिर की, तभी अंदर से 
बूढ़े ने आवाज लगाई--“अरे पंडितजी के पूछत हवउन | एक ठो गुलाब अपनी ओर 
से इन्हिका दे देउ। पंडितजी के पांव पर हमारी ओर से रख दिहन । 
शिवजी ने मन-मन उस वृद्ध को प्रणाम किया। निराला मनुष्य नहीं देवता थे। 
देवता की उम्र क्या? पांच वर्ष छोटे निराला के पांवों पर माथा रखा शिवजी ने! निराला 
ने देखा तो चेहरा दमक उठा। 
ह ने कहा-'में तो आपको ही बुलाना चाहता था 
सोचा पटने को यही बुला लूं साहित्य के शहंशाह निराला सोचें और पटना 
न आवे? निराला प्रशांत शून्य में निहारते रहे काफी देर साथ रहे | पौत्र सीताराम को 
गोद में लेकर दुलारते रहे। सामने ऊंची आलमारी पर निरालाजी का जूता रखा था। 
उसे उतारना था। आनंदमूर्त्तिजी ने उठकर उतारने की कोशिश की | कद छोटा था। 
पहुंच नहीं पा रहे थे। निरालाजी ने कहा- वहां तक नहीं पहुंच सकते | 
Ei साहित्य सेवी निरालाजी को देखने आये थे। पटने के एक सज्जन चाहते 
aie cor eae 'न फोटोग्राफ इच्छुक सज्जन ने शिवजी से ताईद 
हैं। आपकी तस्वीर चात = S RESE पूरे डा सहि 


निरालाजी ने शिवजी की ओर देखा 
आपके साथ चाहें तो ले सकते हैं शिवजी विनम्रता की मूर्त्ति सरीखे थे। 
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तभी कोई एक साधारण-सा आदमी आया। शायद कोयला वाला था | निरालाजी 
शेली, कीट्स और वर्ड्सवर्थ की कविताएं धारावाहिक सुना रहे थे। बुदबुदा रहे थे। 
मित्र में भी परम आत्मीय शिवजी! फिर भी प्रकृतिस्थ नहीं । कोयले वाले को देखते 
ही बदल गये । उसे पास बुलाया | बैठाया । पूरा हाल-चाल यूं पूछने लगे-जैसे कोई 
आत्मीय पूछता है उसकी लड़की के बारे में पूछा-जो पिछले वर्ष ससुराल गई थी। 
उसको बच्चा हुआ या नहीं। 

शिवजी चलने को हुए तो बोले-'आप खाना यहीं खायेंगे।' दूसरे दिन का 
आमंत्रण तय हुआ । निरालाजी तुरंत साथ चलने को तैयार! शिवजी भौचक्के! ऐसी 
कठिन बीमारी। आग्रह किया-*आप कहाँ जायेंगे? आराम at मैं कल फिर 
आऊंगा।' बमुश्किल निराला-सा हठी तैयार हुआ। बात मान ली। रुक गये। i 
कहा-*अच्छा आप चलिये! मैंने मोतीलाल नेहरू को फोन कर दिया है। गाड़ी लेकर i 
आयेगा। उसी से पहुंचूंगा निरालाजी बिस्तर पर लेट गये। a 

निरालाजी को देखने बहुत साहित्यकार आते। कविवर सनेहीजी भी आये। | 
निरालाजी ने उनसे कहा-'देखो, मैं मरना चाहता हूं और लोग मुझे मरने भी नहीं 
देते! मैं किसके लिए जीऊं? आज भाषा और साहित्य तो राजनीति के अस्त्र-शस्त्र 
बन गए हैं और हिंदी की जो दुर्दशा हो रही है, उसे मैं अब और नहीं देख सकता। 
अंग्रेजी ही आज सर्वप्रिय भाषा बनी हुई है-जनता समझे या न समझे! निरालाजी 
को आशा भी स्वराज्य होने पर राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रभुत्व पूरा हो जायेगा। अच्छा ही 
था-आज की दुर्दशा देखने को वे जीवित न रहे! 

शिवजी, वाचस्पति पाठक के यहाँ आये। वहां काफी साहित्यकार जमा थे। 
शिवजी जैसा वरेण्य साहित्यकार आया था। पाठकजी के घर में गांव से सेब की तरह 
बड़े आकार के लड्डू आये थे। घर से थाल आने ही वाली थी कि लुंगी, सिलाई हुई 
गंजी और खड़ाऊं में अवतरित हुए देवदूत निराला! सभी सकते में थे। मोतीलाल 
नेहरू की कार तो नहीं थी। रिक्शा वाला जरूर था। आकर बैठे तो पहली तश्तरी 
उन्हें ही पेश हुई। 'एक नहीं-दो चाहिए ।' तुरंत दूसरा सामने आया। निरालाजी उठे 
और आगे बढ़कर एक Restart के हाथ में थमा आये। 

निरालाजी का निधन हो गया | शिवजी की छाती पर हिमालय सवार की पीड़ा | 
देवोपम साहित्यकार, अद्वितीय महामानव, दीनबंधु और दुर्लभ आत्मीय उठ गया । संस्मरण 
पर संस्मरण लिखे । डॉ. रामविलास शर्मा ने जोर दिया-आग्रह किया। निरालाजी को 
सताने वालों को उजागर कीजिए | आप लिखकर जाइये | छपेगा आपके जीवनकाल 
के बाद ही! शिवजी ने जीवित लोगों का भय दिखाया-दिवंगत आत्माओं का वास्ता 
दिया। अपनी वैष्णवी नैतिकता के भार तले दबे, न लिखा, न बताया। 
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पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का एक गांव चिलकहर | मिट्टी के atta 
मकान में विधवा रामसंवारी देवी को गश आ TAT दांत लग गये। फूट-फूट रोई। 
कई दिनों तक न अन्न ग्रहण किया, न जल। निरालाजी न रहे। विश्वास ही न 
हुआ-कहीं देवता भी मरते हैं? वे विधवा थीं-अब अनाथ हो गईं। 

शिवजी राष्ट्रभाषा परिषद्‌ के संचालक थे। उनकी वर्ष भर और सेवा वृद्धि हो 
जाती तो राज्य का सांस्कृतिक स्तर गिर जाता। प्रदेश की आर्थिक स्थिति कमजोर 
हो जाती क्योंकि शिवजी के पेंशन का भार बढ़ जाता। आजादी के तुरंत बाद की 
कल्याणकारी कांग्रेसी सरकार थी। लोग प्रयलशील थे कि इस बूढ़े को जो किसी 
राजनीतिज्ञ का दरबार नहीं करता-सबक सिखा दिया जाय । इधर शिवजी शिक्षा-विभाग 
को स्वयं याद दिला रहे थे। सरकार से हुए अनुबंध के मुताबिक मात्र दो दिन ही 
तो शेष थे! लोग कह रहे थे आप मिलकर देखिये, कार्यकाल बढ़ जायेगा तो पेंशनधारी 
हो जायेंगे। आपके मुंह खोलने भर की देर है। आप चार्ज दीजिए ही नहीं | शिवजी 
के बैंक में था मात्र 150 रुपये। मकान किराये का। पटना में जगह-जमीन क्या 
करते-घर की तिहाई जमीन भी बेच डाली थी। भारतेंदु की नकल पर साहित्य-सेवियों 
का विपुल आतिथ्य था। रिश्तेदारों की जमघट थी। दोनों लड़के भी बेरोजगार थे। 
मगर शिवजी कांग्रेसियों को 'मतवाला'-काल से ही समझ रहे थे। कितनी बार पोल 
खोलने वाली टिप्पणियां छाप चुके थे। सबसे बड़ी बात यह कि विनम्रता के अतिरेक 
के बावजूद उनमें मूक स्वाभिमान की अखंड आस्था थी। वे कहीं नहीं गये । मित्रता 
तो मुख्यमंत्री-शिक्षामंत्री को कौन कहे-डॉ. राजेंद्रप्रसाद राष्ट्रपति से थी, वह भी 
अंतरंगता ऐसी कि मिलने के लिए 'स्पेशल कोच” में बुलवाते। मगर शिवजी की 
गरल पीने की आदत थी। वे ऐसा कर ही नहीं सकते थे। उन्हें समय के बदलाव 
का पक्का अहसास था। 10 अगस्त 1959 की डायरी में लिखा-“सचिवालय में 
अकर्मण्यता का राज्य है। किसी सरकारी कर्मचारी को उत्तरदायित्व की चिन्ता या 
लोक सेवा की लगन या जनता की सेवा की श्रद्धा हीं नहीं है। इस राज्य का रक्षक 
राम ही है।” “सरकार विमाता की तरह' व्यवहार कर रही। “साहित्य के अभ्युदय 
में किसी की रुचि नहीं। अनुदान में कटौती। 'देश का घोर दुर्भाग्य e 'परिषदू अनाथ 
असहाय संस्था है। टूअर की तरह रहकर काम करना व्यर्थ है! यह जमाना 
विश्व-प्रतिद्ध राजनेता, समाजवादी तस्वीर वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। 

7 सितंबर को लिखा-'सभी मित्रों और हितैषियों ने कार्यभार सौंपने से मा 
किया, और आग्रह करते रहे कि चार्ज मत दीजिए, परंतु अंतरात्मा ने बार-बार प्रेरित 
किया कि इस घोर अन्याय को सहर्ष शिरोधार्य करने से ही तुम्हारा कल्याण होगा! 
रामजी की कृपा! भगवत्ृपा से मैं परिषद्‌ से कार्यमुक्त हो गया! श्रीसीतारामजी की 
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इच्छा से आज मैं स्वाधीन हो गया। मुझसे सरकार ने जबर्दस्ती हठपूर्वक कार्यभार ले 
लिया। इस अनर्थ और अपमान को रामजी के चरणों में रख दिया।' अक्टूबर को 
डायरी में लिखा-“हाथ एकदम खाली है। एक पैसा पास नहीं है। रामकृपा का भरोसा 
है। मन में शांति है। हदय संतुष्ट है। आंखों से सूझता तो लिख-पढ़कर कुछ 
HATA | अन्धी गाय धरम रखवार / हिंदी के लिए तिल-तिल हड्डियां गलाने वालों 
की यही वकत थी-आजादी के बाद! 

घर में दोनों लड़के बेरोजगार थे । मगर एक ही चिंता थी परिषद्‌ के निषेध और 
अपमान के बावजूद 'हिंदी साहित्य और बिहार” पूरा हो जाय | एक दशक से भी कम 
समय मिला था | परिषद्‌ का पुस्तकालय बनाया। दूर-दराज गांवों में जाते । घुटने भर 
पानी पार कर माथे पर पुस्तकों का बंडल लिये स्वयं सामग्री जुटाकर पुस्तकालय को 
दुर्लभ बनाया । बिहारी भाषाओं, आदिवासी भाषाओं के लोकगीत, संस्कारगीत ओर लोक 
कथाओं को जमा कराया | कृषि संबंधी शब्दों का चयन, लोकोक्तियां, मुहावरे, कहावतें, 
पहेलियां जमा करायीं। तमाम मठों से संत साहित्य जमा किया। गद्यकारों की 
ग्रंथवालियां प्रकाशित करायीं | बौद्ध क्षेत्र बिहार पर विपुल सामग्री । गैर-हिंदीभाषी प्रदेशों 
के गौरव ग्रंथों का अनुवाद कराया । तमिल के महान्‌ ग्रंथ 'कंब रामायण” छपा । अंग्रेजी 
के इतर भारत संबंधी अन्य विश्व भाषाओं के गौरव ग्रंथ अनुवादित कराये। फ्रेंच 
विद्वान्‌ पिशेल का प्राकृत व्याकरण! प्रारंभिक बिहारी गद्यकर सदल मिश्र की सामग्री 
अपने दामाद नाटककार वीरेन्द्र नारायण से लंदन इम्पीरियल लाइब्रेरी से जुटायी । 'कथा 
सरित्सागर' से 'काव्य-मीमांसा' जैसे संस्कृत की मानक पुस्तकों का सर्वाधिक उत्तम 
अनुवाद प्रकाशित कराया। संस्कृति पर अनेक ग्रंथों के अतिरिक्त डॉ. मोतीचंद्र की 
“सार्थवाह'-हजारीप्रसाद द्विवेदी से 'हिंदी साहित्य का आदिकाल'- साहित्य, संस्कृति, 
पुरातत्व, इतिहास, साहित्यिक इतिहास, विज्ञान, धर्म, दर्शन, भाषाविज्ञान, विधि, 
लोक-साहित्य, संगीतशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समरनीति, मनोविज्ञान, 
हस्तशिल्प-कला यात्राःसंस्मरण, सामान्य ज्ञान, खगोलशास्त्र-सब पर शानदार पुस्तकें 
सर्वोत्तम अधिकारी विद्वानों से लिखाया। राहुलजी और अन्य अनेक मित्र लेखकों से 
लिखवाया । हिंदी का मानक रूप अपनाया और कठोरता से पालन किया । अंग्रेजी में 
छपने वाली पुस्तकों में प्रूफ की एक भी गलती नहीं रहती तो हिंदी में भी नहीं रहेगी । इस 
प्रण में आंख चौपट कर डाली । जो नहीं किया-वह था राजनेताओं की प्रशस्ति-उनके 
दरबार! अपने पास विपुल साहित्यिकों के पत्र थे। उसे परिषद्‌ को दे आये। उनसे 
संचालक पद छीनने वालों में एक ने कहा-'इस कूड़ा-कचरा को हटाइये।' शिवजी ने 
उसे रिक्शे पर लदवाया और किराये के मकान में ठकच दिया। परिषद्‌ का निर्णय था 
शिवजी 'हिंदी साहित्य और बिहार” तैयार कर सकते हैं। नया फरमान निकला जिसमें 
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निर्णय रदूद नहीं किया गया-सिर्फ रिक्शा किराया नहीं मिलेगा । आवास से पैदल एंक 
कोने में लिपिक की टेबुल और कुर्सी की सुविधा में ग्रंथ तैयार कराते, सहायक को 
बोलकर लिखवाते । भूमिका तक लिख दी-तीन खंड तैयार | एक खंड जीवन-काल में 
छपा। आत्मा को राहत मिली । एक दिन बरसात में भींगते लौटे । पैदल थे । बीमार पड़े। 
बेहोश हुए । टी.वी. के पुराने मरीज | बेहोशी के बाद पटना अस्पताल में भर्ती हुए और 
अंततः दिवंगत हुए। निधन के बाद दूसरा खंड छपा। सहायक का नाम भी चढ़ा। 
भूमिका से उनका नाम हटा। तीसरे खंड में पूरी तरह उनका ही नाम॒ हटा दिया गया। 
परिषद्‌ उनकी जुटायी सामग्री को प्रभावशालियों द्वारा संपादित कराती-छपाती रही । फिर 
भी, आज तक पूरी सामग्री नहीं छप सकी है। 

जैसा कि होता है-दिवंगत होते ही संवेदनाओं का ज्वार आया। अनेक 
पत्रिकाओं में विपुल सामग्री छपी | शोक सभाएं हुई | संवेदना प्रकट करने वालों में 
पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और सर्वपल्ली डॉ. राधाकृष्णन्‌ भी । डॉ. संपूर्णनंद और 
जयप्रकाश नारायण भी | डॉ. राजेंद्रप्रसाद कार्यमुक्त होकर पटना में थे। कई बार 
रेडियो स्टेशन पर आये। उद्गार थमते ही नहीं थे। मगर-जीवन-काल में? 

रामसंवारी देवी पूरी बीमारी का समाचार अखबार मंगवाकर सुनती | पढ़वाती। 
क्षीण रोशनी के बावजूद स्वयं पढ़ती । रोती । ्रार्थनाएं करतीं । एक दिन “आज! के 
आवरण को देखा और माथा दिवाल पर टिकाकर दिनों तक शून्य पड़ी रहीं । रोने को 
दो आंखें कम पड़ रही थीं। जीवन के शेष हिस्से में दो ही देवता तो पाये थे-सूर्यकांत 
त्रिपाठी निराला और शिवपूजन सहाय। दोनों छिन गये | उन्हें सचमुच विश्वास हो 
गया-देवता भी मरते हैं। 

लगभग बीस वर्षो तक वे और जीवित रहीं | 1983 में उनकी भी यात्रा का अंत 
STAT | 'मतवाला-मंडल' की वे भी एक दुर्लभ निधि थीं। वे भी दिवंगत हुईं 

'मतवाला-मंडल' के आखिरी नायक-खलनायक बचे पांडेय बेचन शर्मा “उग्र! 
आठ वर्षो तक बंबई में फिल्म जीवन से उकताये उग्रजी अचानक भागकर इंदौर आ 
गये | खंडवा के 'स्वराज' साप्ताहिक, 'वीणा' और 'विक्रम' का संपादन किया । मगर 
स्वभाव से लाचार थे। हर जगह न उन्हें महादेवप्रसाद सेठ मिल सकते थे, न ही 
शिवपूजन सहाय | संचालकों की खुली और कटु आलीचनाओं से विवाद बढ़ता रहा | 
उनका जीवन कठोरःकहुता और अभाव में गुजरता रहा और वे प्रतिकूलताओं के बीच 
1940 से 1945 तक इंदौर, उज्जैन, खंडवा में भटकते रहे। फिर वे उकताकर 19% 
में बंबई भागे। वहां 'विक्रम' और 'संग्राम' का संपादन करने लगे। लेकिन बात 
बनी। देश आजाद हुआ, तो वे फिर अपने घर गऊघाट मिर्जापुर लौट आये | मन 


रमा तो 1950 ई. में फिर कलकत्ता गये लेकिन वहां भी डौल नहीं जमा । न वे दिग 
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थे, न वे लोग । जैसे-तैसे जिंदगी गुजरी। 1953 ई. के अंत में वे दिल्‍ली आ गये। 
लिखा है-“दिल्ली सब्जी मंडी, पंजाबी बस्ती में रहा 7-8 महीने | फिर तीन साल से 
ज्यादा लोदी बस्ती में बसा | तीन ही बरसों से इधर जमुना पार कृष्णनगर में रह रहा 
हूं।” दिल्ली प्रवास के दिनों का एक दिलचस्प वाकया हिंदी के सुकवि इब्बार रब्बी 
ने एक पत्र में लिखा था। मैं उसे अविकल दे रहा हूं- 


नवभारत टाइम्स 
टाइम्स हाउस 
7 बहादुरशाह जफर मार्ग, 
नई दिल्ली 110002 
फोन : 3312277 
दिनांक : 2/12/99 

प्रिय शिशिर 

तुम्हारे दो पत्र मिले । उत्तर देने में इसलिए देर हुई क्योंकि उग्रजी के संबंध में जो 
संस्मरण तुमने जानना चाहा है उसे सुनाने वाले व्यक्ति इस अपार संसार में अब नहीं 


, हैं। मुझे इतना तो याद है लेकिन अखबार और पत्र का नाम ठीक से याद नहीं है 


शायद बिड़ला या डालमिया का या और कोई मारवाड़ी सेठ पर नाम याद नहीं है। 
अखबार का नाम भी याद नहीं है। एक वयोवृद्ध पत्रकार जीवित हैं पर उनकी उम्र 
अधिक होने से सुनने में असमर्थ हैं उनसे बात नहीं हो पाती है। 

वह अखबार नवभारत टाइम्स नहीं था। वह अखबार जल्दी बंद हो गया अधिक 
चला नहीं । संस्मरण इस प्रकार है-एक सेठ ने अखबार निकाला सलाहकारों से 
सर्वश्रेष्ठ हिंदी लेखक और पत्रकार का नाम पूछा। लोगों ने उग्रजी का नाम बताया। 
उग्रजी ने संपादक बनना स्वीकार नहीं किया । सेठ बहुत पीछे पड़ा बार-बार उनके 
पास आदमी भेजा, तरह-तरह से दबाव डाला तो उग्रजी ने कड़ी शर्तें रखीं, मैं जो चाहे 
लिखूंगा। मुझे पूरी आजादी होगी। वेतन भी उस समय के लिहाज से तीन या चार 
गुना अधिक मांगा ताकि सेठ टल जाए पर सेठ माना नहीं उसने हर शर्त मंजूर कर 
ली। मजबूर होकर उग्रजी ने संपादक बनाना स्वीकार कर लिया पर उन्हें वह नौकरी 
पसंद नहीं थी उन्होंने काम सँभालते ही अखबार में संपादकीय लिखा । सेठ ने कोई 
बड़ा मंदिर बनवाया था बड़ा यज्ञ करवाया था सेठ का संदेश आया कि हमारे इस 
धर्म कार्य का प्रचार करो। धर्मप्रेमी है उनकी खूब तारीफ की अब मंदिर बनवा रहे 
हैं यज्ञ करा रहे हैं इतना दान-पुण्य कर रहे हैं इतना लाख धर्मार्थ काम कर रहे हैं। 
भूरी-भूरी प्रशंसा सेठ की की। पूरा संपादकीय उनकी धार्मिक सेवा पर था लेकिन 
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अंतिम वाक्य था कि वे वहीं सेठ हैं, जिन्होंने द्वितीय विश्वयुद्ध में ब्रिटिश सेना के 
लिए गोमांस की सप्लाई करके इतने लाख का मुनाफा कमाया था अब गोरक्षा के 
लिए आंदोलन चला रहे हैं। यह संपादकीय सुबह जस का तस छप गया, संपादक 
को पूरा अधिकार था। सुबह हल्ला मचा लेकिन उग्रजी वापस नहीं आए वही उनका 
अंतिम दिन था। उन्होंने वहां मुश्किल से तीन-चार दिन या सप्ताह भर ही काम 
किया था। 

ये संस्मरण मुझे सुनानेवाले लोग अब नहीं हैं मुझे ठीक से सेठ और अखबार 
का नाम याद नहीं है केवल वृत्तांत याद है। इससे अगर तुम्हारा काम चल जाए तो 
चला लो ये संस्मरण मैंने 1965-66 में सुना था कब तक याद रहेंगे उस समय कहीं 
लिखा भी नहीं ये सोच कर कि ये लोग तो रोज ही मिलते हैं वे एक-एक कर के 


ऊपर जाते रहे। 
बच्चों के बारे में जानकर अच्छा लगा, भाभी को नमस्कार, दिल्ली और मित्रों 
को नमस्कार कहो। 
तुम्हारा 
इब्बार रब्बी 


अंततः 23 मार्च 1967 को हिन्दी का यह उल्कापात शांत हो गया। 'मतवाला' के 
आखिरी नायक-खलनायक का भी अंत हो गया | लेकिन रह गई इन सबकी समवेत 
कोशिशों की अनुपम उपलब्धि-मतवाला! 


mig शिशिर 
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आत्म-कथ्य 


भतवाला” का पहला अग्रलेख 'आत्म-परिचय” आचार्य शिवपूजन सहाय ने लिखा 
है और इसके लिखने के पूर्व की मनःस्थिति का बहुत ही रोचक और सजीव वर्णन 
किया है। इसमें शिव-पावती की रूपकता में जातीय मिथक के सास्कृतिक आधार 
का स्पर्श ही है-धार्मिकता या सकीर्णता की बास नहीं। 'मतवाला' ने अपने पूरे 
स्वभाव में बात कहने के निरालेपन से जैसा व्यक्तित्व अभिव्यक्त किया उससे 
उसके स्वभाव का सिर्फ निहंग लाइलापन ही पता नहीं चलता, बल्कि 'मैं तो अपने 
धुन का मतवाला हूँ का कबीरपन भी मिलता है। वह घोषित करता है कि सिर्फ 
मेरी यात्रा का लक्ष्य स्मरण रखिएगा।' वह देश की अदरूनी यात्रा के अनुभवों का 
चाक्षुष वर्णन करेगा-उसके बताने का ढग निराला होगा और वह पूरा निर्भीक 
रहेगा। यह संकल्प ऐसा है मानो 'मतवाला” अकेले नहीं; अपने युग की अग्रगामी 
पत्रकारिता की ओर से यह घोषणा कर रहा हो। पत्रकारिता के गूल में संभवतः 
यह भावःविचार स्थायी होने चाहिए। दो वर्ष पूरा करने पर “राम कहानी” एक पड़ाव 
जैसा लगता है, जिससे अलग आकलन को भी हम स्वतंत्र हैं। 

अगर वाकई भतवाला” को उसके सकेल्प-आसगं में देखा जाय तो दो वर्षों 
के बाद की "राम कहानी” ज्यादा सच लगेगी। मतबाला” के इन अग्रलेखों का पहला 
आकर्षण तो शीर्षक ही हैं जो कहावतों या मुहावरों की शैली में और मुखर हो उठते 
हैं। अग्रलेखों को पढ़कर उनके शीर्षकों की व्यंणकता, उनका सटीकपन और 
अधिक फबता है। उसने देश के जिस पहलू की अंदरूनी रपट की, वह आज समय 
पर सच की लकीर की तरह लगती है। आज की पत्रकारिता जहां मंच की 
नाटकीयता तक जाकर रुक जाती है वहाँ 'मतवाला” का ढंग, मंच और नाटक की 
अदरूनी सच्चाई को भी बयान कर देने वाला È I सिर क्षमता या दक्षता का ही 
मामला मानकर हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें नीयत; साहस और शैली की भी: 
दाद देनी पड़ेगी । दरअसल इन्हीं तत्त्वों से वे अग्रलेख विशिष्ट भी होते हैं। 
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1. आत्म-परिचय 


एक दिन शिव-पार्वती कैलास-शिखर पर बैठे हुए थे। एक ओर लंबोदर गजानन 
अपना सूंड, और कान हिला रहे थे, दूसरी ओर भीमोदर नंदी पूंछ डुलाकर मक्खियां 
उड़ाते हुए बड़े गौर से पागुर कर रहे थे। सामने बड़े-बड़े विकटासन और विकृतानन 
बैठे हुए थे | शिव-पार्वती की शोभा भी निराली ही थी। वे भस्म रमाये और ये अंगराग 
लगाये! वे सर्प लपेटे और ये जूड़ा समेटे! वे बाघंबर ओढ़े और ये पीतांबर पहने! 
उनकी मद-भरी आंखें, इनकी रसभरी आंखें! उधर मुंडमाला, इधर मुक्‍्तामाला! मालूम | 
होता था मानो प्रलय के साथ सृष्टि बैठी हो, त्याग की बगल में शांति शोभती हो | 
और विश्वास के साथ उपासना विराज रही हो | कुदेदु-धवल कैलास q जान पड़ता 
था मानो पुण्यात्माओं की यशोराशि Vt बातों ही बातों में पार्वती ने पूछा-'भगवन्‌! 

प्रलय होने को अब कितने दिन बाकी हैं?” सवाल सुनकर शंकरजी बड़े जोर से 

ठठाकर हंसे और बोले, 'देवि! क्या आज ही से सृष्टि की तैयारी करोगी? पार्वती-मैं 
खेती करना चाहती हूं। आप अपना नंदी बैल दीजिए और कोई दूत भेजकर द्वारका 
से बलदेवजी का हल मंगा दीजिए तथा भैरव के कुत्ते को खलिहान की रखवाली के 
लिए नियुक्त कर दीजिए / शंकरजी अट्टहासपूर्वक बोलो-'यह आज तुम्हें क्या सूझा 
है? तुम्हें क्या कमी है जो खेती करने पर उतारू हुई हो? पार्वती ने कहा-'मेरे पीहर 
के पड़ोसी भारतवासी अन्न बिना भूखों मर रहे हैं। मैं स्वयं हल चलाकर पृथ्वी की 
लुप्त उर्वरा शक्ति को पुनरुज्जीवित करना चाहती हूं! शिवजी फिर हंसकर 
बोले-'पहले खेत में खाद डालने की तैयारी करो, जोतने की चिंता पीछे करना। 
अनंतशक्तिमयी काली बनकर पृथ्वी को रक्तसिक्त कर डालो | फिर तो मांस-मज्जा 
की खाद से मेदिनी खिल उठेगी । रक्त खारा होता है, खाद भी खारी ही होनी चाहिए ।' 
पार्वती खिलखिला उठीं और बोलीं-'मैं आपका असली मतलब ताड़ गयी। आप 
अपने भूत-बैतालों को भोज देना चाहते हैं। देवासुर-संग्राम में ली हुई पुरानी मुंडमाला 
को बदलना चाहते हैं। किंतु मैं अब भूलकर भी दुर्गा न बनूंगी । शिवजी ने मुस्कराते 
हुए कहा-'तो फिर काशी में अन्नपूर्णा के पास संवाद भेजो।' पार्वती-'उच्हें तो 
अपने ही पेट से फुरसत नहीं है। वे तो रोज ही छप्पन प्रकार का भोग गपकती हैं। 
उन्हें दूसरों के पेट की क्या चिंता है?” शिवजी-'अच्छा तो मैं वीरभद्र को भारतवर्ष 
की सच्ची दशा का पता लगाने के लिए तैनात करता हूं और सख्त ताकीद किये 
देता हूं कि वहां जाकर वह असली: हालत की जांच करके मुझे खबर दे तो शीघ्र सारी 
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व्यवस्था कर दूं। गणेश! जरा वीरभद्र को भेजना तो।' पिता की आज्ञा पाते ही was 
तुंदिलकाय गजानन ने चिंघाड़ते हुए कहा, “वीरभद्र!” 

मैं तो पास ही बैठकर योगिनी के साथ भर-भर खप्पर मदिरा पी रहा था। 
गजेंद्र-वदन से निकली हुई गर्जन-ध्वनि बड़ी कर्कशता से एकाएक आकर मेरे कानों 
के पर्दे पर टकरा गयी। मैं चौंक पड़ा। योगिनी ने कहा, 'जाओ, दौड़ो, गणनायक 
पुकार रहे हैं।' में दौड़ा हुआ उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि, "तुम्हें पिताजी 
ने अभी पुकारा था, उन्हीं के पास जाओ। वहां गया तो उन्होंने कहा कि, “TS पार्वती 
ने बुलाया है।' में तो बेढब घपले में पड़ गया कि, “भगवती कहीं और किसी के पास 
न भेज दें। मालूम नहीं, यह बुलाहट का सिलसिला कहां जाकर खत्म होगा ।' खैर 
मैं जब भगवती पार्वती के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, तो वे बोलीं कि, Te 
षडानन के ननिहाल जाना होगा ।' में-'क्या दक्ष प्रजापति की तरह आपके पिता भी 
कोई यज्ञ कर रहे हैं। भगवती-'यह पूछने से तुम्हें क्या गरज?” मैं-“शायद यज्ञ 
विध्वंस करने के लिए मुझे जाना पड़े, क्योंकि सती के पिता का यज्ञ मैंने ही विध्वंस 
किया था।' भगवती रोषपूर्वक बोलीं-'तू बड़ा अमंगलवादी है। बिना समझे-बूझे बीच 
ही में क्‍यों बुद्धि लड़ाने लगता है?” भगवान शंकर ने हंसकर कहा, “वीरभद्र ठीक तो 
कहता है। उस पर बेकार क्यों लाल-पीली हो रही हो? वीरभद्र! तुम इनके पीहर के 
पड़ोसी भारतवासियों की वास्तविक अवस्था जांचने के लिए जाओ, वहां की हालत 
देखकर मेरे पास लगातार खबर पहुंचाओं, फेंकने पर जहां तुम्हारा त्रिशूल गड़ जाय 
ae AW जमाओ और सब श्रेणी के लोगों का हाल जानने के लिए घर-घर चक्कर 

गाओ 

आज्ञ पाते ही मैं भगवान्‌ भूतनाथ को साष्टांग दण्डवत्‌ करके योगिनी के पासं 
आया और वहां भर-भरकर अस्सी सात सतासी खप्पर मदिरा चढ़ा गया! जिस तरह 
मरुभूमि की यात्रा करने से पहले ऊंट एक ही बार सात दिन के लिए जल 
पेट में भर लेता है उसी प्रकार भारतवर्ष की लंबी यात्रा से पूर्व मैंने भी खूब HAM 
a a e तरह ढालकर मैं जब त्रिशूल लेकर खड़ा हुआ तब मालूम 
दरियों को ह से एक भीषण हाहाकार क्रमशः गंभीर होता हुआ हिमालय र 
ठ दा प्रतिध्वनित करता हुआ आ रहा है।' मैंने समझा कि कोई दैत्य है। 
ze ee के लिए सरोष त्रिशूल फेंका । फेंकने पर मुझे भगवान्‌ भूतेश वी 
eM? इतना oe He अब अपने हेडक्वाटर का स्थान कैसे निशि 
देर और कितनी चकर मै त्रिशूल fa तलाश में अंधाधुंध दौड़ा। न जाने 

दर दौड़ने के बाद मैंने अचानक देखा कि, “भागीरथी के तीर प 


'कलिः “कांता? — 
लि-कांता' नगरी के मध्य त्रिशूल खड़ा गड़ा पड़ा हुआ है। फिर क्या था, 


OSI 
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“महादेव? का नाम लेकर मैंने वहीं आसन जमा दिया। मेरे डमरू-निनाद द्वारा 
प्रतिध्वनित 'शंकर-घोष” से समस्त नगरी गूंज उठी । किंतु जिस दैत्य के लिए मैंने 
त्रिशूल छोड़ा था, उसका आज तक कहीं पता न लगा। उसकी माया तो देखी, पर 
वह मायावी नजर न आया | उसकी छाया तो देखी, पर वह छायापुत्र कहीं दिखाई न 
पड़ा । अतएव, उसकी तलाश में आज मैं कलकत्ते से बाहर निकला हूं। मैं तो अपनी 
धुन का मतवाला” हूं, जब उसकी तलाश करने पर तुल गया हूं तब सारा संसार छान 
डालूंगा-कहां जायगा? किधर जायगा? एक न एक दिन पकड़ पाऊंगा, तो फिर 
“मृत्युंजय का जप” भी रक्षा न कर सकेगा, क्योंकि मैं भी तो मृत्युंजय का मुसाहब 
हूं और उन्हीं की प्रेरणा से यहां आया हूं! 

शिव! शिव! नशे की झक में मैं क्या-क्या बक गया! अच्छा, लहर ही तो है। 
लेकिन इस लहर में आप न पड़िएगा। सिर्फ मेरी यात्रा का लक्ष्य स्मरण रखिएगा। 
मैं अपनी यात्रा की रिपोर्ट नियमित रूप से प्रकाशित करता रहूंगा। उसमें सच्ची और 
स्वाभाविक सूचना रहेगी | उसके द्वारा मैं यथेष्ट रीति से इस देश की आंतरिक दशा 
बतलाऊंगा। लेकिन बतलाने का ढंग निराला होगा। जो मेरी ही तरह स्वतंत्र 
'मत'वाला होगा वही उस ढंग का समझनेवाला होगा | WS, जाति, संप्रदाय, भाषा, 
धर्म, समाज, शासनप्रणाली, साहित्य और व्यापार आदि समस्त विषयों का निरीक्षण 
और संरक्षण ही मेरी योजना का अभिसंधान है। मैं उसे पूरा करने के लिए संकोच, 
भय, लानि, चिंता और पक्षपात का उसी प्रकार त्याग कर दूंगा जिस प्रकार यहां के 
नेता निजी स्वार्थ का त्याग करते हैं! इसी अभिवचन के साथ, अब मैं, अपने इष्टदेव 
का स्मरण करते हुए, यात्रा-पथ पर आरूढ़ होता हूं- 


“सीस जटा गंगवारे भूखन भुजंगवारे 
गौरी अरधंगवारे चंद दुतिवारे हैं। 
वृखभ तुरंगवारे मरदन अनंगवारे 
अड़भंग STA मुंडमाल धारे हैं॥ . 
[26.8.1923] 
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2, राम कहानी 


कल्याणःकल्पट्रुम अभयंकर शंकर के चिरस्मरणीय चरणों में इस किंकर की श्रद्धांजति 
अंगीकृत हो-यही अपनी इस तीसरी जयंती का श्रीगणेश करते हुए हमारी आंतरिक 
अभिलाषा है। दूसरे वर्ष का सेवा-कार्य उन्हीं चरणों की अनुकंपा से सानंद संपन्न 
हुआ है। विश्वास है, इस तीसरे वर्ष पर भी उन चरण पल्लव को सघन सुशीतल छाया 


बनी रहेगी। 


जिस गुरुतर कार्य पर हमारी नियुक्ति हुई थी, उसे सविधि संपन्न करने में हमने 
अपनी शक्ति का प्रत्येक कण अर्पित किया है, और आज भी, भविष्य के निमित्त, 
वैसा ही करने का अटल संकल्प करते हैं, कहना न होगा कि इस संकल्प के मूत 


बिदा हुए थे-आज से पूरे दो वर्ष पूर्व-श्रावणी पूर्णिमा के दिन। 


में प्रलय-तांडवकारी नटेश्वर के परमाराध्य चरणों की दृढ़ आस्था विद्यमान है। 
भगवान्‌ भुजंगभूषण! आपने हमें कैसे भयंकर कार्यक्षेत्र में नियुक्त किया है? यह 
कार्यक्षेत्र तो एक भीषण विषधर की विषम विष-ज्चाला से धधक रहा है। हे नीलकंठ! 
इस ज्वाला को शीघ्र कंठस्थ करो। हे गंगाधर! इस ज्वाला को शीघ्र शांत करो । है 
त्रिलोचन! अपने तीसरे नेत्र की प्रचंड ज्वाला से इस ज्वाला का दमन करो। _ 
इन्हीं आरंभिक प्रार्थनाओं के साथ हम अपने दूसरे वर्ष के भ्रमण का इतिवृत 
उपस्थित करते हैं-उन चरणों के समक्ष, जिन पर सिर टेककर हम भ्रमण के लिए 


र राजनीति की दशा तो ठीक नव-विवाहित बूढ़े के हिर्स की-सी हो गई है-शवित 
हीं है, पर लालसा बड़ी तीव्र, अभिलाषा बड़ी लंबी है-चाहिए तो अमृत, लेकिन 
छांछ का भी सामान नहीं-मनसूबे तो ऊंट की गरदन की तरह लंबे मगर भाग्य HEE 


की गरदन से भी छोटा। 


राग नेताओं की खिचड़ी पकनेवाली है-पहले अपनी-अपनी डफली अपना-अपनो 
नेगी, , अब बतीसे का लड्डू बनेगा, नाम पड़ेगा स्वराज-मोदक । अष्टधातु की तौ 
बनेगी, सलामी दगेगी स्वराज की ।-पार्टियों का पंचगव्य बनेगा, उसमें मिश्री लेग 


दलबंदी की। 


समाज में भी बड़े-बड़े ठीकेदार पैदा हो गए हैं।-चूमते हैं गोरों के चरण, और 


विरोध करते हैं विलायत 
पेश करते हैं सावित्री 


st en 00 Ft CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a त यात्रा का। खुद तो पहनते हैं विलायती कपड़े और अ 
समझते हैं दूसरों को लालसाओं की पंचामिन में तपाते हैं विधवाओं को और आदर 


का। बेईमानी करते हैं भाई के साथ और जप करते हैं गायत्री 


1 
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का। दगा करते हैं देश से, तिलक करते हैं चंदन का। ब्याह करते हैं बच्चों का, 
आबाद करते हैं “दाल ही AS | 

धर्म के कुरुक्षेत्र में भी एक नये भीष्म पितामह पैदा हुए हैं। उनका दावा है कि 
दूर ही से भरी थैली दिखा दो, इस सारे देश में धर्म की ध्वजा फहरा देंगे। धैलीवाले 
उन्हें दूर ही से दिखा रहे हैं, वे भी 'धर्म-ध्वजा' उड़ा रहे हैं-आत्मीयों से भी उड़वा 
रहे हैं। 

महंतों की जिम्मेवारी ली है एक मौलाना ने, जो गांव के अदेशे से मरनेवाले 
काजीजी हैं। पचाते हैं सारी कामधेनु, गाते हैं सनातन-धर्म का गीत। तुड़वाते हैं 
मंदिर, शुभ कामना करते हैं सनातन-धर्म की। चुराते हैं बच्चे और स्त्रियां, बखान 
करते हैं स्वधर्म-गौरव का। 

व्यवस्थाएं देने की ठीकेदारी पंडितों ने ली है। पेट में कसाई का अन्न, सिर पर 
शास्त्रों का बोझ | नस-नस में हां-हुजूरी, जबान पर ऋषि-संतान होने का दंभ । हृदय 
में गोभक्षक-भक्ति, गले में तुलसी की कंठी | आंखें गड़ी हैं सुंदरी युवती पर, हाथ पड़ा 
है गोमुखी में। खरीदते हैं खिताब, बेचते हैं व्यवस्था। 

राजनीति, समाज और धर्म की तरह 'साहित्य' की भी बड़ी दुर्दशा है। 'भारत- 
भारती' नजरबंद, कोकशास्त्र स्वच्छंद। 'मुंहफट' यहां मौज करता है और ‘fect 
नवजीवन' वहां घाटा उठा रहा है। लगभग 50 वर्ष का अनुभवी बूढ़ा 'सैनिक' मैदान 
छोड़कर पीछे हट आया, और सिंह की गही पर बैठकर स्यार माल मार रहा है। 
साहित्य-सौंदर्यमयी 'चंद्रवदनी" राष्ट्र-रथी प्रतापी’ पुरुष पर त्योरी चढ़ा रही है, और 
उस बेचारी पर 'तिल-चावली' भी नहीं चढ़ाता। 'प्रणवीर' और 'स्वदेश' चल बसे, 
मैदान 'प्रभा'-शून्य हो गया। कविता बेचारी पनाह मांगती है, ऊपर से उलटी पपड़ी 
es है। गद्य लिंगों के झमेले में पड़ा हुआ है, पद्य भारत माता को खदेरे फिरता 

'शिक्षा” की जान बड़े घपले में है। वह लाख कांखती है, कोई पुष्ट बच्चा 
निकलता ही नहीं-अगर कांख-कूखकर कोई निकालती भी है, तो फौरन ही यम छू 
जाता है। जान पड़ता है, जिंदगी भर निपूती ही रह जाएगी। 

व्यापार लवण-भास्कर चख रहा है, मगर पेट फूलता ही चला जाता है। वैद्य कहता 
है, मंदाग्नि है, उपवास चिकित्सा से काम लो। रोगी कहता है-ऊपर भर, नीचे झर, 
कैसा डर। वैद्य की गालियां देखकर छींक आती है, और...की गालियां रंग लाती हैं। 

भगवान्‌ त्रिशूली! यही तो दूसरे साल की जांच-पड़ताल है। इसी से अंदाज लगा 
लीजिए कि आपके प्यारे भारत का क्या हाल है। और अब आगे की जांच-पड़ताल 

लिए नया परवाना जारी कीजिए। इस पड़ताल में हमारे जो सहायक थे, उन्हें 
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आशीर्वाद भी दीजिए। 
अब हम अपने उन सहायकों का स्मरण करके आपसे उनके कल्याण के लिए 


करते हैं, जो दूरस्थ होकर भी समय-समय पर हमारी सहायता में निस्संकोच 
Ha होते रहे हैं। श्रीवास्तवजी, निखट्टूजी, भटजी, शंकरजी, हरिऔधजी और 
गुप्तनी आदि के साथ ही साथ अपने सभी सहयोगियों के लिए भी, सारा भेद-भाव 
भूलकर, आपसे कल्याण की भिक्षा मांगते | और, इसी सिलसिले में, हम उन लोगों 
के हदयों में भरने के लिए आपसे थोड़ी-सी सुबुद्धि और कुछ थोड़ी-सी क्षमा भी मांगते 
हैं, जिन्हें हमारी कड़वी-पर सच्ची-बातों ने कभी-कभी बहुत चंचल कर दिया है। 
आशा है, आप हमारी इन सारी याचनाओं को सफल करके हमारे सहृदय 
ग्राहक-अनुग्राहकों, हित-मित्रों और सहकारी-सहयोगियों के लिए श्रृंगी-निनाद द्वार 
इस आशीर्वचन को दिग्दिगंत में भर देंगे- 
“ad wag सुखिनः सर्वे सतु निरामयाः ॥ 
सर्वे भद्राणि पश्यतु मा कश्चिद्‌ दुखभाग्भवेत्‌ ॥ 
[8.8.1925] 
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सांस्कृतिक | 


हिंदी नवजागरण की पत्रकारिता में ऐसी कई नई RRG विकसित हुईं जिससे हिंदी 
पत्रकारिता का मौलिक व्यक्तित्व उभरकर सामने आया। 'मतवाला” का जैसा TT- i 
मिजाज था उसके अनुरूप ही इन अग्रलेखों में सास्क्रतिक पर्वो के अवसर-उपयोग ii 
की विलक्षणता दिखाई देती है। उसे इस बात का गहरा अहसास था कि जनता से ; 
उसकी सास्क्ृतिक भाषा में ही सच्चा संवाद संभव है। तभी उसने अपने भावों और | 
विचारों को कारगर तरीके से जनता के बीच ले जाने के लिए, इन पर्वो का भी | 
गहरे राजनीतिक उद्देश्य से इस्तेमाल किया | यह परपरा कोई नई नहीं थी। इसका || 
सूत्रपात भारतेदु-युग में ही हो चुका था और वह भी काफी प्रभावशाली तरीके से। 

सास्कृतिक पर्वो पर लिखे इन अग्रलेखों में उल्लास और गुलामी की पीड़ा का 
दोहरा अहसास था। इसमें दो मत नहीं कि यह सही जनवादी पत्रकारिता का सर्वोत्तम 
उदाहरण है। इसमें भरे ताप का स्पर्श हमें आज भी उत्तेजित करता है गो कि 
इतिहास की गर्द कुछ ज्यादा ही पड़ी है। यही उत्तेजना संकेत है-उस्त भावः 
विचार के सच का जिसे लिखनेवाले ने अहसास किया। यहाँ भावुकता कहकर 
नकारना संभव नहीं। इसकी भाषा में आज भी जैता सम्मोहन है-उसकी असलियत 
उसके निर्दोष सच में है। 

न सिफ 'मतवाला” बल्कि उस युग की पत्रकारिता को उस काल के साहित्यिक 
समय के आसगं में देखा जाए तो कई दिलचस्प निष्कर्ष सूझते हैं। णिसा छायावाद 
के शिल्प और अंतर्वस्तु को आज तक कविता में ही तलाश किया जाता ET STR 
उसका विस्तार छायावादी युग की पत्रकारिता साहित तमाम गद्य लेखन तक फैलाया 
गया होता तो आज भाषा और विचार में संपन्नता ज्यादा आयी रहती । साथ ह्वी 
उस युग पर हमारी विचारणा भी ज्यादा सच और गेस हुई होती | आप सहजता 
से भतवाला” के गद्य का काव्यत्व और उसकी तरलता भा सकते है--जो कुछ-कुछ 
छायावादी रोमारिकता के समीप ले जाती है। मेरा ख्याल है Pra तरह छायावाद 
का प्रतिनिधित्व करती कविताओं में भाव-विचार की स्तरीयता की एक Hel मिलाल 
है-पत्रकारिता में भतवाला” के वे अग्रलेख उसी को संभव करते हैं। निःसह इसके 
उदाहरण 'मतवाला” को अलावे भी हैं और प्रचुर हैं। कविता ही या पत्रकारिता, 
सबके इतिहास में ऊचे शिखर हैं-सबका महत्व È l इसका वह मतलब नहीं कि 
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हम कविता और पत्रकारिता को एक-दूसरे के सामने रख रहे-बल्कि दोनों को साथ 
रख रहे। आखिर 'मतवाला' में ही निराला की वे कविताएँ छपीं जो आज पूरी 
शताब्दी में; हिन्दी की प्रतिनिधि कविताओं के रूप में समादृत & | 

इस सबके बावजूद जो बात हमें इस पक्ष के दूसरे पहलुओं पर भी सोचने को 
विवश करती है कि तमाम सकारामकता के बावजूद इस लेखन में हिंदुत्व” की 
एकागिकता है। वह भले ही गैरसाप्रदायिक सोच और निर्दोष मन की अभिव्यक्तियां 
हो; लेकिन उसमें दूसरे धर्मो के भावों; प्रतीकों और विचारों की पूरी अनदेखी है। 
आखिर क्यों नहीं एक भी अग्रलेख ईद को लेकर लिखा गया है? mAg युग से 
इस युग तक आते-आते एक वक्‍त बीत चुका था और वातावरण में साप्रदायिक 
वैमनस्य के जहर JA हुए थे। प्रेमचंद ने इस परिवेश के विरुद्ध एक नई धारा की 
शुरुआत भी कर दी थी। 'मतवाला' की इस पत्रकारिता को हम सांप्रदायिक भले 
न कहें; मगर इसमें थोड़ी सकीर्णता अवश्य थी। खासतौर से 'विजया या विजिता” 
अग्रलेख में अपने धार्मिक अधिकारों के लिए हिंदुओं को उत्तेजित करने वाली 
ललकार भरी शैली गौर करने वाली है। प्रेमचंद और 'मतवाला” की चेतना में यह 
बुनियादी फक है। यह बात खासतौर से रेखांकित की जानी चाहिए। 
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1. चूड़ी साड़ी की जय बोलो! 


आंख और कान में चार अंगुल का फर्क है, पर देखने और सुनने में आसमान-जमीन 
का फर्क है। सुनते-सुनते कान पक गये कि विजयादशमी के दिन मर्यादापुरुषोत्तम 
रामचंद्र ने विजय-यात्रा को थी, विजयादशमी के दिन भारतवर्ष में शस्त्र-पूजा होती 
थी, विजयादशमी के दिन पुण्य भारत का क्षात्र तेज एक नवीन संजीवनी शक्ति से 
अनुप्राणित हो उठता था, विजयादशमी के दिन समस्त भारतखंड एक बार शस्त्रों की 
उल्लासपूर्ण झनकार से गूंज उठता था, देश की छाती फूल उठती थी, वीरता का मस्तक i 
गर्वोन्नत हो जाता था, प्रताप का सूर्य प्रचंड और आत्माभिमान का भाव अखंड हो 
उठता था। किंतु अब कानों पर विश्वास करने के लिए आंखें तैयार नहीं हैं। ये 

निगोड़ी आंखें तो अब यही देखती हैं कि, न वे राम हैं, न वह अयोध्या है, न वह 

विजय-यात्रा है, न वह शस्त्र-पूजा है, न वह क्षात्र तेज है, न न वह शस्त्रों की झनकार 

है, देश की छाती छलनी हो गई है, वीरता का मस्तक चूर्ण हो गया है, प्रताप का सूर्य 

अस्त और आत्माभिमान ध्वस्त हो गया है। फिर कैसी विजयादशमी और कैसी उसकी 

पवित्र स्मृति? इसीलिए कहता हूं कि, “चूड़ी साड़ी की जय बोलो'-आंखें खोलों, 

आंसुओं से मुंह धो लो, फिर कलेजा थामकर, लंबी सांस खींचकर, चारों ओर 

देखो;-शस्त्रों की झनकार के बदले कौंसिल की पुकार है, न्याय के विस्तार के बदले 
असह्य अत्याचार है, शांति के विस्तार के बदले भीषण हाहाकार है! देखा? कैसी 
विजया की बहार है? बस, अब आंखें बंद कर लो, नहीं तो आंखें फोड़ दी जायंगी; 

जबान बंद करो, नहीं तो जबान खींच ली जायगी; हदय के भावों को कलमबंद न 
करो, नहीं तो हृदय मसल दिया जायगा; छाती को उमड़ने न दो, नहीं तो उस पर 
मूंग दली जायगी; कलेजे को सुलगने न दो, नहीं तो कलेजा काढ़ लिया जायगा; 
आंसुओं को बहने न दो, नहीं तो आंसू पीकर रह जाना पड़ेगा। खबरदार! फटकार 
की बौछार सह लेना, हथियार की झनकार सुन लेना, हथियार का शिकार भी हो जाना, 
लेकिन जबान पर उफ न लाना, नजर नीची कर लेना, पृथ्वी अगर शरण दे तो उसी 
में धंस जाना। फिर नजर ऊंची कर लेना, आकाश अगर दया दिखाए तो अनभ्र 
वज़पात की प्रार्थना कर देना । फिर चारों ओर नजर घुमाना-हवा अगर आंसू पोंछने 
आवे तो हृदय की प्रलयंकारी आंधी को उसके साथ लगा देना। कितु दिशाएं जब 
सान्त्वना देने आवें तब जोर से चिल्लाकर कहना- चूड़ी साड़ी की जय! जय!! 
जय!!! सुनकर वे शरमायेंगी और दबी जबान से फरमायेंगी- तुम कौन हो?' फौरन 
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से पेश्तर जवाब देना-“मैं भारतवासी हूं” वे पूछेंगी-“यह नई जय-जयकार कैसी?” 
तुम छूटते ही कहना- “विजयिनी विजया का स्वागत कर रहा हू।” वे फिर चकित 
होकर पूछेंगी-“क्या तुम सचमुच भारतवासी हो?” तुम उन दस दिगंगनाओं में से 
गौरवर्णागी रक्तलोचना 'पश्चिम दिशा” की ओर इशारा करके आह मारते हुए 
कहना-“इन्ही खड्ग-खप्पर-धारिणी नर-मुंड-मालिनी महामाया भगवती गौरी से 
पूछिए।” बस, तुम्हारा इशारा पाते ही सब दिशाएं उसकी ओर उंगली उठाकर, सतेज 
दृष्टि से, उसको आपाद-मस्तक निहारेंगी। वहीं तुम्हें वास्तविक विजयादशमी के 


दर्शन होंगे। वहीं तुम्हारे सजल नेत्र सफल होंगे । 


हा! यह क्या? मैं विजया की तरंग में क्या-क्या बक गया? क्या वास्तविक 
विजयादशमी के दर्शन से हम भारतवासियों के नेत्र सफल होंगे? यदि हां, तो क्या 
उस दिन पृथ्वी स्थिर रहेगी? क्या उस दिन आकाश शांत रहेगा? क्या उस दिन समुद्र 
गंभीर मुद्रा धारण कर लेगा? कया उस दिन प्रलय की आंधी मंद पड़ जायगी? नहीं, 


| नहीं, हरगिज नहीं, उस दिन मखमली दस्ताने से निकलकर क्रूरता का फौलादी पंजा 
कायरता का गला न घोंट सकेगा, उस दिन अहंकार का भयंकर आतंक दीनता की 


छाती पर चढ़कर लहू न पी सकेगा, उस दिन माया का प्रपंच सचेत साधकों पर जाल 
न फेक सकेगा। उसी दिन शस्त्रों की झनकार, वीणा की झनकार से भी मधुर हो 
उठेगी। उसी दिन 'चूडी साड़ी की जय-जयकार' आकाश के अंतिम छोर को पार कर 


सदा के लिए लुप्त हो जायगी। 


किंतु आज? आज की विजयादशमी क्या यों ही चली जायगी? इस साल उसका 
स्वागत नहीं किया जायगा? नहीं, उससे कह दो कि, 'विजये! अगर तुम्हें हम लोगों 
की चूडियों की झनकार से घृणा हो रही है, तो चली जाओ, 'नाभा” में-वहीं सुनोगी 
शस्त्रों की झनकार, वहीं देखोगी स-बूट पदाघात की भरमार, वहीं देखोगी कोड़ों की 
ठार वल देखोगी देवासुस्संग्राम का अभूतपूर्व दृश्य! वहां विजयोल्लास और 
विजय-र्व का तुमु संघर्ष देखकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जायंगे। वहीं तुम चकित 


चिंतित होकर समझ सकोगी कि, इस वीर-जननी वसुंधरा पर 'चूड़ी साड़ी की 


जव-जयकार' से तुम्हारा स्वागत क्यों किया जा रहा है?” 


} न 


[20.10.1923] 
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2. सदा “दिवाली” साध की, जो घर गेहूं होय! | 


चला गया, बड़ी बेरहमी से चला गया, कई अरब मन चला गया, सात समुद्र पार 
चला गया, राली ब्रादर के पेट में चला गया, विलायती नानबाइयों के घर चला गया, 
और कभी न बुझने वाले भयंकर जठरानल में भस्म हो गया, अब कहां है गेहूं? अब 
कहां है भारत-सर्वस्व किसानों का रकत-बिंदु? अब कहां है कृषि-सर्वस्व भारत का || 
अन्नकूट? अब कहां है, 'सेंतमेंत का गेहूं घर-घर पूजा?” अब तो हम सर्वभक्षी | 
हुताशन के पाले पड़े हैं, अब तो हमें दाने-दाने के लाले पड़े हैं, अब तो हमारा पेट-पीठ | 
एक हो गया है, अब तो हमारा Ae चिकना पेट खाली” हो गया है, अब तो हमारा a 
दिवाला ही वास्तव में दिवाली हो गया है। क्यों न हो, जैसे दो आंखों के बीच में aI 
पड़कर “नाकः स्त्रीलिंग हो गई वैसे ही इकतीस करोड़ जनानों के बीच में रह जाने 
से 'दिवाला' के पुरुषत्व की नाक कट गई-वह दिवाली कहलाने लगा | नहीं तो, अब 
दिवाली कैसी? “जब दिल को हो करार, तब सूझै त्योहार!” क्यों याद रहे, 'इस गेहूं 
के लिए, फौलाद का पेट होना चाहिए।' इस गेहूं. से जिस दिन यह देश अन्नपूर्णा 
का मंदिर बना हुआ था उसी दिन असली दिवाली थीः-अब इस भीमांधकार में- 
अत्याचारी राजा के नरक-पथ में छाये हुए अंधकार से भी घने अंधकार में-विधाता 
के भाग्य से भी भीषण अंधकार में-मूर्ख के हदय से भी काले अंधकार में-अविद्या 
के सूची-भेद्य अंधकार में दिवाली कैसी? 
दिवाली! दिवाली! दया कर, मत आ, आती भी तो मत आ, दबे पांव लौट जा, 
कलंक की कालिमा से लिप्त हमारे निर्लज्ज मुखड़े पर प्रकाश डालने के लिए मत 
आ, हमारे क्षुधा-पीड़ित नग्न कंकाल को अमावस्या के गाढ़े अंधकार में छिपा ही रहने 
दे, सच कहते हैं-मत आ,-नहीं तो हमारे तिरस्कारों और अपमानों पर पड़ा हुआ 
अंधकार का मोटा पर्दा हट जायेगा, हमारे पापों और दुर्दशाओं को ढक देने वाला काला 
बादल फट जायेगा,-सारा संसार हमारी दीनता और कायरता देख लेगा। तब फिर 
कभी अगर तू असंख्य घृत-कर्पूर-दीपकों की मंजु माला पहनकर अथवा शयामा 
अमावस्या-निशा का सुभग शृंगार बनकर आयेगी तो तेरे दिव्य प्रकार के प्रवाह में 
अपना काला मुंह धो लेने पर भी हम संसार के सामने मुंह न दिखा सकेंगे, लज्जा 
सिर न उठा सकेंगे। इसीलिए हम अनुनय-विनय करते हैं। मान जा, मत आ। 
कृपा कर उधर ही रह। उधर ही अभी बिजली के खिलौने खेल-खेल कर दिल बहलाती 
रह, उधर ही अभी सर्वनाश के पथ पर पूर्ण प्रकाश पहुंचाती रह, उधर ही अभी R 
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की लड़की के सिर में केसर का तिलक' लगाती रह, उधर ही अभी “भीख के टुकड़े 
खाकर बाजार में डकराने वालों” की सूरत अपने उजाले से संसार को दिखलाती रह। 
इधर आकर क्या करेगी? इधर काजल की कोठरी है। इसमें आते ही तेरे उज्ज्वल अंग 
में दाग लग जायेंगे। इधर 'नाम बड़े दर्शन थोड़े” को चरितार्थ करने मत आ, इधर 
'हाथ मल-मलकर हथेली की लकीरें मिटाने वालों' के उदास मुखड़े देखने मत आ, 
इधर 'आपके आदर्श पूर्वजों का गौरव धूल में मिलने वालों” के मलिन मुखड़े देखने 
मत आ;-इधर "पुरानी लकीर के फकीरों' की घनी बस्ती है, इधर “सुयोग्य पिता की 
अयोग्य संतान? की जीर्ण-शीर्ण पर्णकुटी है,-कहीं इस टूटी-फूटी कुटी के उजड़े हुए 
छप्पर की फूस में आग लग गई तो तेरा आना और न आना-दोनों-बराबर हो 
जायेंगे | इसीलिए बारंबार कह रहे हैं कि अब रहम कर, असहाय जानकर भी तो रहम 
कर, निरुपाय समझकर भी तो रहम कर, अशिक्षित एवं असभ्य देखकर भी तो तरस 
खा, लौट जा, मत आ। शीशे के अंदर बंद होकर मत आ, बिजली द्वारा प्रेरित होकर 
मत आ, बनावटी बाना बनाकर मत आ,-अगर आना ही है, अगर आये बिना रहा 
| ही नहीं जाता, तो आ, मगर भारत की भाग्यलक्ष्मी को भी अपने साथ लेती आ। नहीं 


तो तेरी अवाई की बधाई में हम किसकी पूजा करेंगे? किसकी आरती उतारेंगे? आरती 
उतारने के लिए गाय का पवित्र घी और कपास की शुद्ध रूई कहां पायेंगे? घी तो 
आंख में आंजने को भी मुअस्सर नहीं, रूई तो लज्जा छिपाने और घाव () पर पढ़ी 
चढ़ाने को भी नसीब नहीं, फिर कैसा तेरा स्वागत और कैसा तेरा उत्सव? 

एक दिन वह था जिसकी याद आते ही तेरे प्रकृत रूप का नेत्रोन्मेषी चित्र इन 


आंखों के आगे झूलने लगता है, एक दिन वह था जिसकी याद आते ही तेरी शांति 
विस्तारिणी शीतल प्रभा इन आंखों में घड़ी भर के लिए एक अनैसर्गिक ज्योति जगा 
देती है, एक दिन वह था जिसकी याद आते ही चकाचक लडूडुओं का लोभ रोके 
नहीं रुकताः-एक दिन वह था! और आज? आज तो तेरे विद्युज्ज्यालामय रूप का 
हृदयदाहक चित्र इन निगोड़ी आंखों के आगे शून्य श्मशान का दृश्य खड़ा कर रहीं है 
आज तो तुझे ee के गर्त में ढकलने वालों का मचाया हुआ हदयःविदार्ी 
हाहाकार कानों की झिल्लियां फाड़ रहा है, आज तो पेट की दारुण ज्वाला में जलने 

वाले करोड़ों भारतीयों के आर्तनाद से आकाश फटा जा रहा है! किंतु आकाश HEM 
भी तो वज्र नहीं गिराता! क्या उसी आकाश में तेरे नाम पर हम आकाशदीप FT? 
क्या उसी आकाश को आलोकित करने के लिए तू यहां आना चाहती है? तो दया 


दिवाली! दया कर, क्षमा कर, 


pal मत आ, वह निर्दय आकाश 'असंख्य भारतीय 
रम आह से झुतससा हुआ अपना मुखड़ा तुझे दिखाना नहीं चाहता, पदि 


भारतीयों के चीत्कार से प्रतिध्वनित होकर भी निर्घोष बना रहने वाला वह PS 
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आकाश तेरी ज्योति लहरी में नहाकर अपना कलंक-पंक प्रक्षालन करना नहीं चाहता | 
अपनी किरणों का हाथ फैलाकर उसके लज्जित मुख पर से अंधकार की चादर मत 
हटा। इस समय तेरी किरणों की झाडू उसके अंग से अंधकार की धूल नहीं झाड़ 
सकती | अतएव ग्राहक के साथ कहते हैं-मत आ, अगर हमारी बात न मानकर 
आयेगी तो सिर धुन-धुनकर पछतायेगी और उसी तरह ग्लानि के साथ तुझे वापस 
जाना पड़ेगा जिस तरह जुआड़ी युधिष्ठिर और नल के घर से तुझे जाना पड़ा था। याद 
है? कहीं वह दिन तू भूल तो नहीं गई? अगर भूल गई हो, तो आ, एक बार और 
अलग से ही झांककर देख जा;-युधिष्ठिर और नल की संतान कहलाने वाले आज भी 
जुआ खेलकर तेरा तिरस्कार करने पर तुले हुए हैं, तेरा बहिष्कार करने के लिए 
घर-घर में मामू शकुनि के भांजे-भतीजे पैदा हुए हैं, उनके हाथों में गरीबों की हड्डियों 
के बने हुए पांसे झनझना रहे हैं; क्या तू यही सब देखने के लिए आना चाहती है? तो 
आ, पर याद रख- 


‘ue’ विरोध मान TE कोई। 


तहा गये कल्यान न होई॥ 
[10.11.1993] 
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3. फोटो लेकर चाटो! 


होली खेली थी क्रोधांध भीम ने मुक्तकुंतला द्रौपदी के साथ-कुरुक्षेत्र में-दुःशासन 
के रक्त से! होली खेली थी आनंदकंद श्रीकृष्णचंद्र ने युधिष्ठिर की यज्ञशाला में- 
जहां छिन्न मस्तक शिशुपाल की धमनियां पिचकारियां बनी थीं उष्ण रक्त की! होली 
खेली थी रणधीर वीर राम ने लंका में राक्षसराज रावण के साथ-जहां रक्ताक्त राम 
का श्याम शरीर यों शोभता था मानो नीलकमल पर वीरबधूटियां बैठी हों-मरणोन्मत्त 
रावण 'रण-रंग” में इतना शराबोर था कि 'कज्जल-गिरि' से गेरू के पनारे बहते 
थे-उस होली के हुल्लडशाह भी आपादमस्तक रक्तभिषिक्त होकर “कुसुमित किंशुक 
तरु’ की तरह शोभा पाते थे! 
हाँ, जी भर कर होली खेली थी तेजस्वी मनस्वी तपोधन परशुधर राम ने!-मेदिनी 
रक्तरंजित हो उठी थी!-दिशाएं लाल हो गई थीं!-नक्षत्रमंडल भी लोहित हो उठा 
था! किंतु, होली का सबसे सुंदर स्वांग रचा था भगवान्‌ नरसिंहदेव ने!-जिनका 
विलक्षण विकराल रूप अहंकारी हिरण्यकशिपु के हृदय-रक्त से सिक्त था!-जिसके 
गले में उस मदांध अन्यायी की अंतड़ियों की माला थी !-जिनके तीक्ष्णतर नखों की 
अग्निज्वाला अत्याचारी के वक्षस्थल के रक्तकुंड में शांत हुई थी! 
फिर होली हुई थी-दनादन पिचकारियां चली थीं-“राजस्थान' का एक-एक 
पवित्र रज-कण रक्त-सिक्त हो गया था! उस होली में एक ओर थी स्वतंत्रता की 
लालसा और दूसरी ओर था अधिकार का अहंकार! खूब होली मची थी! लालसा-सलग 
के दिव्य वस्त्र THAT से शराबोर हो गये थे! वैसी रंग-भरी होली क्या गुलामों की 
आंखें देख सकती हैं? हरगिज नहीं! 
ae ae बातें जाने दो होलिका-दहन भी तुमने कहां देखा ?-सत्याग्रही 
FAG ने हंसते-हंसते देखा था-भयंकर अग्नि की लोल लपरें भी चंदन की चैलियां 
बन गई थीं!-अत्याचार की प्रलयाग्नि भी मंदाकिनी की धारा बन गई थी! फिर होती 
o ने लंकागढ़ में--त्राहि-त्राहि की पुकार से आकाश कांप FST a 
be भारत में, होली जलाई थी महात्मा गांधी ने विदेशी 
US नहीं NM हाहाकार मच गया था!-मैन्चेस्टर के पेट में आग लग गई थी! 
याद है? नहीं? तो फिर तुम्हें असली होली कहां मिलेगी? यों ही टापते रही। » | 
हे a क्यो जाते हो? तुम्हारे देश में-समाज में--साहित्य में-सर्वत्र होली जे | 
। जरा आंखें गड़ाकर गौर से देखो | देश में भारतीयों का स्वत्व प्रहलाद बनी है 


Í 
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नौकरशाही 'होलिका” बनी है। समाज में बाल-विधवाएं अपनी लालसाओं की होली 
जला रही हैं। साहित्य में सुविचारों की होली जलाई जा रही है! क्या साहित्य में अब 
ऐसी होली देखने को नहीं मिलेगी ?-क्या हम 'भिखारियों' और 'दासों' को कविवर 
भिखारीदास का यह होली-वर्णन सुहावना लग सकता है ?- 

‘ale कँ निसक पैठि जात es झुंडन में 

लोगन को देखि ae आनद प्रगति है। 

दौरि दौरि जेहि तेहि लाल करि डारति है 

अक लागि कठ लगिबे को उमगति है। | 
चमक - दमकवारी ठमक - जमकवारी i 
रमक-तमकवारी जाहिरे जगति है। 
राम! असि रावरो की रन में नरन में 
निलज्ज बनिता-सी होरी खेलनि लगति है॥” 


| ऐसी रंगदार होली का जमाना जाता रहा! 'बीती ताहि बिसारि कै, आगे की सुधि 
| लेहु।' अब प्रेम की पिचकारियों से काम लो, मुख पर गौरव का गुलाल मलो, सामाजिक 
कुप्रथाओं की होली जलाओ, खादी की सादी पोशाक पर अमल अनुराग का अबीर 
| छिड़को, आपस की फूट की धूल उड़ाओ, कायरता पर कीच उछालो, ऊंच-नीच का 
भेद मिटाओ, राष्ट्रीयता का राग अलापो, मादक वस्तुओं का मुंह काला करो, विदेशी 
वस्तुओं की जूतियों के हार पहनाओ और गुलामी को गधे पर चढ़ाओ। _ 
| बस, वही होली का समयानुकूल स्वांग होगा, वही होली वास्तविक आनंद की 
अठखेलियों से भरी होगी, वही होली भारत के समस्त रोगों की दवा होगी, उसी होली 
| के दिन इस दरिद्र भारत के घर-घर में चकाचक पुए की कड़ाहियां गरगरायंगी, उसी 
होली के दिन भारत की शुष्कप्राय जातीयता की जड़ में संजीवनःसलिल की धारा 
पहुंचेगी, उसी होली के दिन शांति और स्वराज में परस्पर रंग-फाग मचेगा । यदि उस 
होली के दर्शनार्थ तुम्हारी आंखें उत्सुक नहीं हैं-हदय उद्विग्न नहीं है-मस्तिष्क 
अशांत नहीं है-प्राण व्याकुल नहीं हैं, तो वही अपने बाबा के गीत गा-गा कर उसी 


पुरानी होली का फोटो लेकर चाटते रहो! 
[15.3.1924] 


See ONS ST EON oe 
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भारत! सुख की कल्पना में तुम कितना भूले! सुख की जहरीली लहरों Fay 
वायुमंडल के नीचे सुख की मृदुल सेज पर-तुम खूब बहे-अच्छा सोये! तुम जिसे 
अपनी जागृति समझकर जाग्रत आंखों को स्वप्न की जड़ता से मुंदी हुई बतलाते हो 
वह तुम्हारे घोर मोह का एक दूसरा प्रमाण है जरा सोचो तो, जिस भूमि पर पांचजन्य 
तुमुल घोष में स्वतंत्रता के संग्राम का विजय-मंत्र फूंका गया था-जिस भूमि प 
कषत्रवीर्य के नग्न तांडव में अपने जन्मसिद्ध अधिकार के लिए पापात्मा आत्मीयों की 
हत्या भी अपराध नहीं मानी गई थी, वहां और उसी वीरकेसरी के सामने जिसने 
'तस्मादुत्तिष्ठ' कह-कह स्नेहाभिभूत भारत (अर्जुन) में क्षत्रियत्व का जीवन-संचार 
। किया था, यह घंटी हिलाते हुए भक्ति-भावना के रूप में अपने ही हृदय की दुर्बलता 
। दिखा रहे हो! जिसके जन्म-दिवस में तुम इतना आनंद मनाते हो, क्या तुम्हें एक बाए 
i भी उसके जन्म की परिस्थितियों पर विचार करने का अवकाश नहीं मिलता? उसका 
जन्म कहां हुआ था?-इसी सुख के हिंडोले पर जिस पर उसे झुलाते हुए तुम आनंद 
की लोरियां-सुख के सोहर गा रहे हो? जिसका जन्म अंधकार-कारागार में हुआ था 
जिसका बाल्य निष्काम प्रेम की सरल क्रीड़ा में व्यतीत हुआ था, कैशोर के प्रथम चरण 
में पदार्पण करते ही जिसने शत्रु से बदला लिया था-पिता-माता की बेड़ियां काठका 
उन्हें कारागृह से मुक्त कर दिया था, जिसके यौवन काल में राजनैतिक विश्रृंखतता 
पर उ्मादतांडव मच गया था, क्या तुम उसके कर्मों पर भी ध्यान देते हो? 
घंटी की टिनरिनाहट से वह मुस्करा रहा है, उसका वह हास्य निरर्थक नहीं । उसमें 
भाव छिपे हैं वे उसी की परिस्थितियों के सूचक हैं। एक नहीं-आज तुम्हारी 
Eo अपने जीवन की निरपराध घटनाओं के साथ तुम्हें याद करती हैं, : 
Fau पिता जो तुम्हारे स्वतंत्र विकास की बाधाओं के दूर करने के अपरा म 
a थे, उस अंध कोरी में तुम्हें याद कर रहे हैं; तुम्हारा बाल्य बीत गया- 
उल इका, परंतु न तुम्हारे शिशु हाथों की दुर्बलता गई, न उनकी दुर्दशा का अंत हुआ. 
तुम बालकों की तरह हंसते हो, नाचते हो, गाते हो, बाजे बजाते हो, स्वांग T a 
a तुम्हें विचार करने का अवकाश नहीं! वह शक्ति भी तुम्हारे मस्तिष्क में नहीं 
दा ae Sent ee ुम क्रमश: दुर्बल होते जा रह ye | 
ee खोल दिये जाते हैं परंतु जिस मस्तिष्क में तुम्हारे स्वाधीन । 
1 आनदृत्य होता है उसके द्वार पर तोप, संगीन, बंदूक और बम से aa | 
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संतरियों का पहरा लगा रहता है। तुम नहीं सोचते, जिसके दूध और घी से तुम्हारे 
शीर्ण तंतुओं में रक्त की नवीन धारा बह चलती है, उसी का खून पीकर तुम्हें दबा 
रखने की शक्ति का संचार किया जाता है-हां, उसी का खून पीकर जिसकी सेवा 
तुम्हारे श्रीकृष्ण के कुसुम के सदृश कुमार हाथों ने की थी, जिसका दूध पीकर ही वे 
शत्रु को पछाड़ने में समर्थ हुए थे। तुम मत कहो कि हम कृष्ण के उपासक हैं। ऐसा 
कहोगे तो स्वतंत्रता की ध्वजा फहरानेवाले उस विजयी वीर की-स्वतंत्रता की उस 
पवित्र मूर्ति की, उस सर्वशास्त्र पारदर्शी भगवान्‌ वेदांतश्रय की-भारत पृथे! संसार-रथ 
पर बैठे हुए उस धीमान मनःसारथी की निंदा होगी-उसका अपमान होगा, जिसकी 
यह वाणी है- 


क्लैब्य मास्म गमः यार्थ नैतत्तवय्युपपद्यते ॥ 
रुदं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ RTT” 


उसका घोर अपमान होगा। तुम उसकी पूजा न करो, तुम्हारे हाथ कलुषित हो रहे 
हैं, वे स्वाधीनता के सिंहासन पर आसीन उस तत्त्वमय अवतार पुरुष को छूने लायक 
नहीँ रह गये; तुम अपनी जीभ पर उस पवित्र नाम का उच्चारण न करो, वह पराधीन 
हो रही है। जिसकी आंखों के सामने जिसकी माता को नग्न करके पशुबल अपने 
अत्याचार का घृणित रूप दिखला सकता है, जिसके रहते ही जिसकी बहनों और 
धर्मपल्नियों की बेइज्जती हो सकती है, वही कापुरुष कृष्ण जैसे स्वच्छंद बिहारी की 
अर्चना करे; जिसके हदय की बात हृदय में ही मुरझा जाय, जिसे खुलकर कुछ कहने 
का अधिकार नहीं और इस अधिकार को जिसने कबूल कर लिया हो, वह डरपोक 
कष्ण का नाम ले; यह कितनी बड़ी मूर्खता है! 
भारत! युदि तुम कृष्ण के सच्चे उपासक बनना चाहते हो तो तुम अपने कृष्ण 
को घंटी की टिनटिनाहट से प्रसन्न करने का मूर्खतापूर्ण अभिप्राय छोड़ दो । संग्राम 
का भीम घोष सुनकर उसके हृदय में प्रसन्नता आती है, अतः जीवन-संग्राम के लिए 
तैयार हो जाओ-तस्मादुततिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः / अपने करमो द्वारा उन्होंने 
Te जो शिक्षाएं दी हैं उन्हीं की साधना में तत्पर हो जाओ । उन्होंने संगठन किया था 
और बिना संगठन के शक्ति का संचय होना असंभव है, अतः तुम भी संगठन करो; 
3 राह्मण से लेकर एक शूद्र तक को समदृष्टि से देखते थे,-बिना इसके एक विशाल 
STA संगठन होना -घृणाजन्य भेदभाव के रहते व्यापक संगठन होना- सर्वथा असंभव 
है; अतः घृणा दूर करके अपने भाइयों से मिलो | विजय की आशा से उन्होंने युधिष्ठिर 
असत्य कहलाया था, दुर्योधन की जांघ पर गदा-प्रहार करने का इशारा किया था, 
जतः तुम भी छल, बल और कौशल की सहायता से स्वजाति की कल्याण-साधना 
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करो; अभिप्राय यह कि कृष्ण को पुष्प-चंदन से चाहे आपादमस्तक आच्छादित का 
दो, उससे उतना लाभ न होगा जितना उस निर्भय वीर के पदांक का अनुसरण के 
से हो सकता है। जिस दया-भाव का दूसरा अर्थ हदय की दुर्बलता है उसे छोड़ो, 
क्योंकि श्रीकृष्ण का कथन है- 

“अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 

अव्यक्त निधनान्यैव तत्र का परिवेदना।” 


[23.9.1924] 


| 
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5. गुजरा हुआ जमाना! 


विजया आ गई। अभागे भारत को-अधःपतित हिंदू जाति को गुजरे हुए जमाने की 
सुधि दिलाने के लिए, उनके अतीत इतिहास की याद दिलाने के लिए विजया हर 
साल आती है और रक्त के आंसू बहाकर चली जाती है। विजया ने कपिल और 
कणादि का काल देखा है, रामराज्य देखा है और कर्मयोगी कृष्ण के मुख से 
'क्लेव्यमभास्मगमः? की कड़क सुन चुकी है, शायद वही लोभ-वही अतीत युग के 
गौरव विमंडित आनंदोत्सव की आशा विजया को हर साल खींच लाती है और भारत 
के श्मशान की-इस उजड़े हुए दयार की सैर कराके लौटा देती है! शायद अभागिनी 
को मालूम नहीं कि यह प्रस्तावों का युग है। भारत स्वतंत्र होना चाहता है, प्रस्तावों 
के बल पर; हिंदू संगठित होनेवाले हैं, प्रस्तावों के भरोसे; अछूतों का उद्धार हो रहा 
है, प्रस्तावों के सहारे; हिंदू-मुसलमानों का मेल हो रहा है, प्रस्तावों द्वारा। जाति 
अधोगति की सीमा पर पहुंच गई है, परंतु उसे उसका तनिक भी ध्यान नहीं है । स्वर्ग 
के पवित्र राज्य से गिरकर अधःपतन के रौरव तक पहुंच चुकी है, परंतु होश का 
नामोनिशान भी दिखाई नहीं देता। मानो इस अधःपतन को ही वह अपने लिये बड़े 
गौरव की बात समझती है। आज वह इतनी निर्जीव बन गई है, कि उसे देखकर कोई 
विश्वास भी नहीं कर सकता, कि एक दिन इसकी धमनियों में इतना प्रबल 
रक्त-प्रवाह जारी था, कि उसमें कितने ही अत्याचारी बहकर लापता q गये! इसके 
हृदय में वह भीषण आग थी, जिसने अगणित बार अन्याय और पाखंड के संसार को 
जलाकर खाक कर डाला था | इसकी आत्मा में वह ज्योति थी जिसने अनंत अंधकार 
का ध्वंस कर संसार को मुक्ति का मार्ग दिखला दिया था, इसकी वाणी में वह बल 
था जिसने वज़गंभीर स्वर से गर्जन कर मिथ्याभिमान का हृदय हिला दिया था। 
विजया के मानस-पट पर वह दृश्य आज तक अंकित है, उसके कर्ण-कुहरों में वे 
कहानियां आज तक गूंज रही हैं, इसी से वह शरद्‌ के आरंभ में एक बार भारत को 
देखने के लिए चली आती है। 

विजये, रहने दो। हमारे सामने वे पन्ने न उलट। अतीत की वह पवित्र कथाएं 
हमारे अपवित्र कानों को न सुना। हम कायर हैं, कापुरुष हैं, वीरता का वह भयावह 

हमें न दिखा। वीर पुरुषों की वीर गाथाएं सुनकर हम काप ae हैं, हम 
'तीरेनजर' के घायल हैं, आशिकाना तराने हमारे कानों में गूंज रहे हैं, और तू वीर 
रागिनी छेड़कर हमें डरा रही है। हम विलासी हैं, कष्ट सहिष्णुता की वह अनंत महिमा 
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> लिये आकाश-पत्र पर लिखी हुई स्वर्ग की कहानी-सी प्रतीत होगी | वह हमारी 
री सकती। हम निर्जीव हैं, जीवन का असीम वेग हमारे तिये 
वर्षाकालीन नदी के वेग की तरह असह्य हैं। चल हट, अपनी राह लग। हम स्वार्थियों 
को त्याग की अक्षय संपत्ति का प्रलोभन देने आई है! जानती नहीं, हम स्वार्थ के लिए 
कया नहीं कर डालते? धर्म, कर्म, मनुष्यत्व, इहलोक, परलोक सब हमने स्वार्थ पर 
निछावर कर दिया है। हमारा अनंत जीवन आज अंतिम सांस ले रहा है। अतीत के 
पवित्र गौरव की पूजा करने के लिए हममें न शक्ति है, न भक्ति है और न श्रद्धा 

है। हमारी भावनाएं शून्य में विलीन हो चुकी हैं। तू उन्हें जगा नहीं सकती। 
सुना है, हमारे पूर्व पुरुष बड़े वीर थे, उन्होंने आध्यात्मिक स्वतंत्रता को जन्म 
देकर मनुष्य को पशुत्व पर अधिकार जमाने का ढंग सिखाया था। इसीलिए पशुल 
को अपनाकर पशु बनकर हम उनके पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं! हमारा शोणित 
शीतल हो गया है। हम पग-पग पर ठोकरें खाते हैं, अपमान सहते हैं, खटमलों और 
| मच्छरों की तरह रौंदे जाते हैं, परंतु हमारा खून नहीं खौलता, प्रतिहिंसा का भाव नहीं 
जागता, क्षोभ और ग्लानि की बिजली नहीं दौड़ती। हमने कायरता का नाम 
सहनशीलता रख लिया है, अयोग्यता को उदासीनता समझते हैं। माताओं और बहनों 
का सतीत्वापहरण, भाइयों का बध और धर्म का ध्वंस देखते-देखते हमारी आंखें पथर 
गई हैं। बात यह है कि विधाता ने हमें गुलाम बनाकर-गुलामी करने के लिए 
चाटुकारिता करने के लिए संसार में भेजा है। विजये, देश में, परदेश में सब जाई 
हम हीन, नीच, गुलाम समझे जाते हैं, विदेशों में पशुओं का जितना आदर होता है 
हम उतने के भी अधिकारी नहीं है। परंतु तो भी हम अपने को कुलीन समझते है| 
मिथ्याभिमान, थोथा जात्याभिमान, मूर्खतापूर्ण शिक्षाभिमान हमारे संबल हैं। जि 
तरह कुत्ता दूसरे कुत्ते को देखते की भूंकने लगता है, उसी तरह हम भी अपने भाइ 
को देखकर कटकटाने लगते हैं। रस्सी जल गई है, परंतु ऐंठन नहीं गई है। ऐसे 


अधःपतितों को-निर्जीवों को अतीत की कथा सुनाने से क्या लाभ होगा? “मुए a 
का सुधा तड़ागा!' 


(4.10.1924) 
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नहीं, दीवाली नहीं | हम तेरा स्वागत नहीं कर सकते | करने की इच्छा रखते हुए भी 
नहीं कर सकते | इसीलिए दीन भाव से गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़कर गत वर्ष भी 
तुझसे प्रार्थना की थी कि यहां मत आ और समय रहते ही इस बार भी तुझे सचेत 
किए देते हैं कि यहां मत आ, जहां तक आ चुकी है वहीं से एक बार हमारी लाचारी 
को देख और दया के दो बूंद आंसू गिराकर उल्टे पैर लौट जा, क्यों व्यर्थ निराशा और 
अपमान के अंधकारमय गर्त्त में फंसकर अपनी कोरिचंद्रप्रभश्नी को कलंकित करने के 
लिए इतनी उतावली हो रही है? माना कि यह तेरा सनातन अधिकार है। किंतु 
अभागिनी जरा आंखें खोल, अक्ल की दवा कर, अपना असमय का इठलाना छोड़कर 
शांत चित्त से विचार कर कि केवल 'सनातन अधिकार' की दुहाई देने ही से क्या तू 
अपने उस अधिकार का उपभोग करने की अधिकारिणी हो सकती है? अपने भाग्य 
निर्णय का हमारा अधिकार भी तो सनातन है | किंतु क्या इस सनातनत्व की निर्जीव 
दलील पर हमें स्वभाव निर्णय का अधिकार प्राप्त हो रहा है? नहीं; तो फिर तू किस 
मुंह से अपने अधिकार को अक्षुण्ण बनाए रखने का दुस्साहसपूर्ण प्रयलल कर रही है? 
कया तुझे नहीं मालूम कि यह शक्ति का युग है, जिसकी लाठी उसकी भैंस का जमाना 
है। इस युग में तलवारों की झनझनाहट के बीच अट्टहास करनेवाला ही अधिकार जैसे 
पवित्र शब्द का सार्थक उच्चारण कर सकता है। इस युग धर्म की उपेक्षा करने के 
कारण ही हम गत कई सौ वर्षों से अपमानित, लांछित और पददलित होते आ रहे हैं। 
इस युग धर्म से मुंह मोड़ने के कारण ही हम अपनी असूर्यम्पश्या स्त्रियों और कलेजे 
के टुकड़े बालक-बालिकाओं की 'खुले खजाना” लूट को मुद जैसी स्थिरता से देख रहै 
हैं और इसी युग धर्म की अवहेलना करने के कारण आज हम विवश होकर, कलेजे पर 
पत्थर रखकर इस बेमुरौवती से तुझे दुरुराने के लिए बाध्य हो रहे हैं। ऐं क्या कहती 
हैं? पूछती हैं इसमें तेरा अपराध? हां, सोलहों आने तेरा ही अपराध है। यदि तू अपने 
दिव्य आलोक से हमारी आंखों में चकाचौंध उत्पन्न न करती, हमें विलासिता के 
पापपर्ण पथ पर अग्रसर होने का प्रलोभन न देती तो आज हमें इस अकिंचन भाव से 
अपनी दीनता का पर्दाफाश करने के लिए क्यों विवश होना पड़ता। याद कर उस 
जमाने को जब हम दीपोत्सव करते थे मृत्यु-भय को जीतने के महत्‌ उद्देश्य से-मृत्युंजय 
बनने की अदम्य लालसा से प्रेरित होकर। उस समय हम तेरी भुवनमोहिनी मधुर 
मुल मूर्ति से प्रेम करते हुए भी यह जानते थे कि अत्याचारी असुरों का बध करने के 
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लिए धनुर्धारण करनेवाले रुद्र के बाहुओं में शक्तिरूप से तेरा ही निवास है। तेरी 
आलोक मंडित छवि से मुग्ध होकर लक्ष्मी-रूप में तेरे स्वागत का आयोजन करते हुए 
भी हम अमा निशा के सूचीभेद्य अंधकार को, मृत्यु की निष्ठुर छवि को, श्मशान की 
कठोर उदासीनता को और काल की संहार-छाया को भूले नहीं थे। परंतु तूने अपने 
भयंकर वेश को, अपनी रणरंगिनी मूर्ति को छिपाकर हमारे उस कोमल कठोर भाव की 
एकत्र उपासना की प्रवृत्ति के लोप होने में कितनी सहायता पहुंचाई है! यदि तू अपनी 
खड्गखप्परधारिणी, नृमुंडमालिनी मूर्ति को न छिपाती तो क्या आज हम रक्त के 
नेत्र रंजक वर्ण को देख पागल होकर तांडव करने के बदले करुणा तथा भय से 
विचलित होकर आंखें ढांकने की उपहासास्पद चेष्टा करते? खैर जाने दे, व्यर्थ उपालंभ 
देकर हम तुझे अधिक लज्जित नहीं करना चाहते और बीती को बिसारने के लिए 
सहर्ष तैयार हैं, परंतु फिर कहे देते हैं और अंतिम बार कहे देते हैं कि अब हम तेरे 
पद्मासनासीन आलोक रंजित मधुर रूप का नहीं वरन्‌- 


| शवारूढ़ां महाभीमा घोर द्रां वरप्रदाम्‌ 
हास्य युक्तां त्रिनेत्रांच कपाल BJERT 
मुक्तकेशी ललज्जिह्वा पिवी रुधिर मुहुः 
चतुर्बाहु युता देवीं वराभयकरा.............. 
रूप का स्वागत कर सकते हैं। अतएव यदि आती ही है तो इसी वेश में आ। देख 


'भौमवारे तमिस्त्रायां' का स्वर्ण सुयोग सामने है और 'शूल विद्धं खड्ग विद्ध॑' एक 
नहीं अनेक शव तैयार हैं। 


[25.10.1924] 
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7. वसंत की लहर! 


उमड़ी आ रही है-दिग्दिगंत से अनंत-धारा होकर वसंत की लहर उमड़ी आ रही है। 
कान देकर कलकल निनाद सुनो। कितना माधुर्य है! कितना आह्वाद है! कितना 
आकर्षण है! प्रतीक्षा करो-उत्कंठा और धैर्य के साथ | स्वागत करना होगा-उत्साह 
और साहस के साथ। 

चारों ओर से लोग चिल्ला रहे हैं-वसंत आ गया, सौंदर्य छा गया, गुलाबी जाड़ा 
पड़ने लगा, वसंती रंग उमड़ने लगा, पेड़ गदराने लगे, पल्लव लहराने लगे, कोयल 
कूकने लगी, लता झूमने लगी, हवा का अल्हड़पन और भौरों का मंडलाना शुरू हो 
गया, सरसों के खेत और पलास के वन, लहालोट हो उठे। अरे भाइयो, जरा ठहरो 
भी तो, एक ही सुर में वसंत का अंत कर दोगे क्या? कहां का वसंत और कहां की 
शोभा, कुछ नजर भी तो आए? या यों ही गला फाड़ रहे हो-वसंत आया, वसंत आया, 
वसंत आया? खाक आया, तुम्हारा सर आया? अरे वसंत आया पेड़-पत्तों के लिए या 
तुम्हारे लिए? खेत में सरसों फूलेगी, वन में पलास फूलेंगे, तो तुम्हें क्या मिलेगा? 
जंगल-पहाइ और बाग-बगीचे के लहलहाने से तुम्हें क्या लाभ? बेल पकने से कौवे 
को क्या? असल में तो वसंत देश में आना चाहिए | क्या पेइ-पहाड़ और बाग-बगीचे 
ही देश हैं? नहीं। क्या नद-नदी और लता-पुष्प देश हैं? नहीं। खेत, खलियान और 
ग्राम-नगर देश हैं? नहीं। देश के निवासी ही देश हैं। यदि उनमें वसंत आए, तो 
वास्तव में वसंत का आना सार्थक है। नहीं तो जड़-लोक में वसंत आने से 
चैतन्य-जगत्‌ को लाभ ही क्या? = 

जड़-जगतू में प्रतिवर्ष वसंत आता है; पर चैतन्य-जगतू में आज तक नहीं 
आया। देश की भूमि पर हर साल वसंत की विभूति बरसती है; पर देश के निवासियों 
पर तो उसका एक छींटा भी नहीं पड़ता | देशवासियों में जो वसंत आनेवाला है, उसकी 
लहर अभी बहुत दूर है। हां, जैसे पलटन आने से पहले गारद आती है, वैसे ही 
स्वराज्य की पलटन आने से पूर्व नौकरशाही की प्रचंड नीति-रूपी गारद देश में पधार 
चुकी है। प्राकृतिक वसंत की गारद का नाम पतझड़ है और स्वराज्य-वसंत की गारद 
का नाम दमन। पतझड़ के जमाने में जड़-जगत्‌ की जो दुर्दशा होती है, दमन से देश 
की वैसी ही दुर्दशा हो रही । किंतु इस दमन से घबराने की कोई जरूरत नहीं। यह 
दमन भावी कल्याण का सूचक है-यह घोर दमनःदावानल उस स्वराज्य-वसंत की 
असह्य प्रसव-वेदना È पृथ्वी पर जब-जब दमन की प्रचंड ज्वाला प्रज्वलित हुई है, 
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वह केवल भावी आनंद की मंगलमयी सूचना मात्र थी। 

कंस के अत्याचार से जब पृथ्वी को अपार प्रसव-पीड़ा होने लगी, तब नंदनंदन 
माधव साक्षात्‌ वसंत की मूर्ति धारण कर ब्रजमंडल में अवतरित हुए। रावण के 
उत्पीडन और उत्पात से जब धरातल कांप उठा, तब राम-राज्य का वसंत भूमंडल पर 
अवतीर्ण हुआ | पृथ्वी की प्रसव-यंत्रणा जितनी ही भयंकर होगी, वह उतनी ही महान्‌ 
संतान उत्पन्न करेगी । आज जो संसार में इतना हाहाकार मचा हुआ है वह किसी 
ऐसे दिव्य पुरुष के जन्म की प्रसव-पीड़ा का रूप है जो संसार को शांति का सच्चा 
संदेश देगा। 

जिस प्रकार पतझड़ जड़-जगत्‌ की तपस्या का युग है, उसी प्रकार यह दमन 
भी देश के लिए तपस्या का युग है। पतझड़ में पेड़ सिफ वल्कल धारण कर नंगे 
बदन शीत और घाम का कष्ट सहन करते हैं, उनकी सारी संपत्ति मिट्टी में मिल जाती 
है, लताएं भी नंगी हो जाती हैं-उनकी गोद सूनी हो जाती है, पक्षी आश्रयहीन हो 
जाते हैं, भौरे गुलाब की कंटीली डालों में अटक रहते हैं, पर उनका यह कष्ट-सहन 
व्यर्थ नहीं जाता, परिणाम में वसंत का वैभव प्राप्त होता है। फिर तो, धधकती आंच 
से निकलने पर जैसे कुंदन दमकने लगता है, वैसे ही पतझड़ के सताये हुए पेड़ के 
अंदर से ही उसकी सारी संपत्ति और शोभा ज्यों-की-त्यों पुनः प्रकट हो जाती है-वृर्ष 
रूपी तपस्वी दधीचि की सूखी हट्डियां ब्रज बनकर पतझड़ दैत्य का संहार और 
वसंत-इदरासन पर अधिकार कर लेती हैं, डहडही लताओं के सुकुमार अंचल भर जाते 
हैं, पक्षियों का खंडहर नये महल के रूप में बदल जाता है, भौंरों का करीर-कानन 
नंदनःनिकुंज बन जाता है। धैर्यपूर्वक उच्चाटन-मंत्र जपते-जपते प्रकृति देवी का हाथ 
अचानक मोहन-मंत्र की सुमिरनी पर पहुंच जाता है। फिर वही निराली हरियाली, 
वही स्निग्ध शोभा, वही सौरभ संपत्ति, वही भूंग गुंजार, वही मुदु-मंद पवन, वही 
कलकठ-गान, वही विकास हास, वही उमंग-तरंग और वही संगीत-विलास! 
ISA का तूफान निकल जाने पर नवीन सृष्टि की संजीवनी धारा पृथ्वीमंडल 
परिप्लावित कर देती हे | 

इसी प्रकार तुम भी दमन के पतझड़ में शांतभाव से स्थिर बने रहो। प 
ap लहर आनन-फानन निकल जायगी और इसके बाद ही वह “वस 
लहर आयेगी, जो तुम्हारे उजड़े हुए चमन को आबाद कर देगी। 


[29.1.19] 
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8. पिचकारी मत पकड़ो! 


चलने दो दनादन | धार मोटी है तो क्या, चोटीली है तो क्या; धार पर डरे रहो; पीछे | 
पैर न दो; छाती खोलकर सामने as जाओ। यही तुम्हारी अग्नि-परीक्षा का समय il 
है। याद करो; यह होली उस अग्नि-परीक्षा का स्मारक दिन है, जो एक दृढ़ सत्याग्रही | 
का अस्तित्व मिटाने के लिए हुई थी। एक ओर था भीषण अत्याचार, दूसरी ओर था f 
सत्य-संकल्प। एक ओर चमचमाती हुई तलवार, दूसरी ओर थी सत्य पर बलि होने 
की धधकती हुई आकांक्षा । एक ओर भयंकर ज्वालाएं, दूसरी ओर भक्ति गद्गद 
अश्रुधाराएं। एक ओर प्रलयंकारी निष्ठुरता, दूसरी ओर अटल व्रत-निष्ठा। एक ओर 
प्रचंड क्रोध का ज्वालामुखी, दूसरी ओर एकांत ईश्वर-विश्वास की मंदाकिनी। बड़ी 
विकट अग्नि-परीक्षा eff | 

उसी अर्नि-परीक्षा में सफल होनेवाले seat की याद दिलाने के लिए आज 
होली आई है। याद करो उस दृढ़ता को, उस निर्भीकता को, उस सच्ची लगन को 
और उस आस्था को, जिसके सहारे वह सत्याग्रही विजयी हुआ था | विजय के उन्हीं 
साधनों के साथ तुम्हें आज आगे बढ़ना चाहिए। उसी सत्याग्रही का आदर्श, तुम्हे 
दनादन चलनेवाली पिचकारी की चोटीली धार के सामने, हिमाचल की तरह, अचल 
बने रहने की शक्ति प्रदान करेगा। हतोत्साह होने का कोई कारण नहीं। हिचकने 
का कोई हीला नहीं | काले और गोरे के भेद से सकुचाने की जरूरत नहीं | ब्रजमंडल 
में तो एक ओर ara’ अकेला ही था, दूसरी ओर गोरियों का गुट चारों तरफ से 
उस पर पिचकारियां चलाता था। वह हंसते ही हंसते पिचकारियों की धारों को चीरता 
हुआ गोरियों के गुट में घुस पड़ता था। फिर तो भगदड़ मच जाती थी। सारी 
पिचकारियों का मुंह वह एक ही 'पंप-हजारा' बंद कर देता था। 

तुम उसी काले के उपासक हो। उसी की तरह पिचकारी की धार पर डटना 
सीखो। आज देश में गोरी सरकार दमन की पिचकारी दनादन चला रही है। होली 

धमार की तरह चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। उडते हुए अबीर गुलाल के 
वादल की तरह विपत्तियों के बादल सिर पर मंडरा रहे हैं। यही अवसर है तुम्हारी 
पुरुषत्व-परीक्षा का । यही कसौटी है तुम्हारे पुरुषत्व-कंचन का | अतएव, उल्लास के 
ta साथ शान्तभाव से हंसते-हंसते, मत्त-गजेंद्र-गति से, आगे बढ़ो; मैदान तुम्हारे हाथ है, 
Roast तुम्हारे साथ है। so 

किंतु आगे बढ़ते हुए यह याद रक्खो, पिचकारी की धारे चाहे Ge बेपनाह कर 
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दें, चाहे त्राहि-त्राहि पुकारने को बाध्य कर दें, चाहे एड़ी से चुटिया तक सराबोर कर 
दें, तिलभर न डिगो। आखिर पिचकारी चलानेवाले की शक्ति की भी कोई हद है। 
दुःशासन के भुजदंड चीर का छोर पाने से पहले ही शिथिल हो गये थे। यह दमन 
की पिचकारी भी उसी दशा को प्राप्त होगी विश्वास रखो द्रौपदी दुकूलवर्द्धक पर। 
चलने दो धुआंधार। पिचकारी मत पकड़ो। 

[7.3.1925] 
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9. विजया या विजिता 


आज सारे देश में बड़ी-बड़ी सभाएं होंगी, लंबी-चौड़ी स्पीचें झाड़ी जायेंगी, पत्रों के 
विशेषांक निकलेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचंद्रजी की लंका-यात्रा के गीत गाये 
जायंगे। कोई HEM, मेरे बाबा ने घी खाया था, मेरी हथेली सूंघ लो । कोई कहेगा, मेरे 
पुरखों ने हाथी पाला था, मैं सींकड़ लिए फिरता हूं। कोई कहेगा, अहा, कैसा था वह 
दिन, जिस दिन, विजयोल्लास से भरकर वीर बंदरों ने अपनी भयंकर हूह से 
आकाशमंडल को प्रकंपित कर दिया था । कोई HEM, आज ही के दिन 'पदुम अठारह 
जुत्थप बंदर” वाली विराट सेना के प्रस्थान से त्रस्त होकर सहस्र फणी ने बार-बार 
कमठ पृष्ठ पर अपने चोखे दांतों की लेखनी द्वारा अमिट आर्यकीर्त्ति अंकित की थी। 
किंतु सबकी बातें बेकार हैं की होगी किसी ने लंका-यात्रा, कंपाया होगा किसी 
ने भूमंडल और नभोमंडल, गुंजाया होगा किसी ने दसों दिशाओं को शस्त्रों की झनकार 
से, पर आज उसका नामःनिशान नहीं है-वह प्रतापी होगा, पर दैव दुर्विपाक से 
निर्वश हो गया | उसकी गाथा बाल्मीकीय रामायण में होगी; पर सूम की संपत्ति की 
तरह। उसके शुभ जन्म से भारतवर्ष ही धन्य हुआ होगा; पर कोई दूसरा भारतवर्ष- 
यह आज का भारतवर्ष नहीं-यह कायर-कपूतों का भारतवर्ष नहीं-यह गीदड़ों और 
गुलामों का भारतवर्ष नहीं-उसकी अमर लीलाओं के गानेवाले कभी रहे होंगे किसी 
पृथ्वी खंड पर; किंतु आज उस पृथ्वीखंड का पता नहीं-भले ही उसकी नक़्ली शक्ल 
का कोई दूसरा पृथ्वीखंड बन गया हो, भले ही उसके वंशधर कहलाने के लिए करोड़ों 
दावेदार मुंह बाये हुए हों, भले ही उसकी वास्तविक संतान बनने के हिमायती आज 
भी आर्यगौरव का दम भरते हों; पर वह-जिसने समुद्र का शासन किया था, दो ही 
भुजाओं से बीस भुजाओं का मानमर्दन किया था, धर्म और सभ्यता की छाती में चुभा 
हुआ अत्याचार का भाला निकालकर शांति का मलहम लगाया था-अब AAT AAT 
होने से बाज आया। उसे निस्संतान होना पसंद है; पर कीड़े-मकोड़ों का पिता होना 
नहीं। भले ही कोई अपने को धनी का साला कहता फिरे पर धनी को कभी गरीब का 
बहनोई बनना पसंद नहीं । सपूत को गोद लेने के लिए दुनिया तैयार रहती है पर 
कपूत की कोई बात भी नहीं पूछता | हम लाख कहते फिरें कि हम राम और कृष्ण की 
संतान हैं; पर तब तक हो नहीं सकते उनकी संतान-जो स्वत्व और न्याय की रक्षा के 
लिए लंका और कुरुक्षेत्र की मिट्टी को अनेक युगों के लिए लाल कर चुके हैं-जब 
तक जान लड़ाकर उनके प्रकृत आदर्श की हम रक्षा नहीं कर सकते। जब हम 


a ७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


88 ० नवजागरणकालीन पत्रकारिता और मतवाला (खंड 1) 


| 


रामलीला को कानून के डर से बंद कर सकते हैं, जब कायरता ul के लिए 
कानून के सामने हम मौन व्रत धारण करते हैं, जब असहयोग का ढोंग रचकर अपने 
जातीय महोत्सव को तिलांजलि दे सकते हैं, तब हमें कोई अधिकार नहीं कि अपने 
को उस भू-भार-भंजन भगवान्‌ के भक्त कहें। हम तो तभी उसके भक्त हो सके हैं 
जब उसके लिए-उसी लीला के लिए-उसके कीर्ति-स्तंभ की रक्षा के लिए, उसके 
आदर्शो की पुण्य स्मृति मनाने के लिए-अपने को प्रचंड-से-प्रचंड अग्निज्वाला में 
स्वाहा कर दें। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते, तो मनुष्यता के तकाजे पर हमारे लिए 
यह लाजिम है कि वीर-गाथा रामायण को गंगा में प्रवाहित कर दें | हम गला फाइकर 
और ढोल पीटकर गाते हैं-'घायल वीर विराजहिं कैसे, कुसुमित किंसुक के तर 
जैसे'-किंतु उसके महत्व का हमें जरा भी ध्यान नहीं। हम कोटि कठ से गाते 
हैं-'जौ रन हमहिं TORE कोऊ, लरहिं सुखेन काज किन होऊ, क्षत्रिय तनु धरि समर 
सकाना, कुल कलंक तेहिं पांवर जाना, Hes सुभाव न कुलहिं प्रसंसी, कालहु डरहिं न 
रन रघुवंसी'-किंतु हमारे शून्य हृदय पर इन ओजस्वी वाक्यों की छाया तक नहीं 


पड़ती। फिर न जाने हम किस मुंह से रामायण पढ़ने और पुण्य लूटने का पाखंड 
करते हैं। क्या रामायण उनके पढ़ने के लिए है, जो केवल प्रस्ताव पास कर और 
महोत्सव बंद कर अपनी जातीय सभ्यता की रक्षा पर संतोष कर लेते हैं? क्या 
रामलीला का जुलूस वे निकालना चाहते हैं, जो 'एहि के कठ कुठार न दीन्हा, तौ मै 
काह कोप करि कीऱ्हा' का अर्थ तक नहीं समझते? क्या जातीय उत्सव वे मनाने चसे 
हैं-जो खड़ग-खप्परधारिणी नर मुंड-मालिनी, लोल जिह्वा, सिंह-वाहिनी और दै 


दर्प-विदारिनी दुर्गा के इस नवरात्र-महाव्रत को गोमुखी में हाथ डाले-ही-डाले बिता 
देना चाहते हैं? क्या अपने अधिकारों की रक्षा कर सकने का स्वप्न वे देखना चाहत 
हैं, जिनके शरीर का खून-धार्मिक विषयों में हस्तक्षेप होने पर खौल नहीं उठता! 
कदापि नहीं । जो कहता है कि हमारे शंकर त्रिशूलधारी हैं-हमारे विष्णु चक्रधारी हैं? 
हमारे राम धनुर्धारी हैं-हमारे हनुमान गदाधारी हैं-हमारे इंद्र बज्रधारी हैं-हमारे कू 
क्षत्रियवंशावतंस अर्जुन की मोहनिद्रा भंग करनेवाले हैं, वही अगर अपने जातीय 
महोत्सव को निर्विष्न संपन्न करने के लिए दूसरे के सामने सहायता की भिक्षा मागी 
है- दांत दिखाकर प्रार्थना करता है, तो निश्चय ही उसके न कोई शंकर हैं त वि 


न राम हैं न हनुमान, न चडी हैं न इंद्र, और हैं ISS 
मान, , और न कृष्ण हैं न हलधर बलराम! 

= कोई नपुंसक, निर्वीय, असमर्थ और शक्तिहीन होगा। भला जिसके : 
a [भीर रामचंद्र हों, बह कया अपने जन्मसिद्ध अधिकारों को छोड़कर घर a 
दबाए बैठा रह सकता है? भला जिसके इष्टदेव गांडीवधारी के गुरु श्रीकृष्ण 
वह कया अपने हक को छिनते देखकर कभी सब्र कर सकता है? नहीं, हरगिर्ज 
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अभी हाल में पानीपत और प्रेयाग के हिंदुओं ने रामलीलाएं बंद करके अपनी 
भयानक भीरुता का जो घृणित परिचय दिया है, वह हृदय में शत-शत वृश्चिक दंश 
की वेदना उत्पन्न करते हुए स्पष्ट बतला रहा है कि अब हमारे जातीय उत्सवों को 
मनाया जाना हमारी मर्जी पर मुनहसर नहीं है, बल्कि दूसरों ही की मर्जी के मुआफिक 
हमें अपनी जातीय उत्सव मनाने पड़ेंगे। सबसे बढ़कर अफसोस और शर्म तो इस 
बात पर है कि जो नगर हिंदुओं का तीर्थराज है, जहां आदर्श मालवीय परिवार रहता है, 
वहीं ऐसा भयंकर धार्मिक अपमान-कांड घटित हो गया। क्या धर्म के नाम पर 
बलिदान होनेवाले तेजस्वी मालवीय-परिवार की शक्ति कुंठित हो गई? क्या 
निर्भीकता और साहस के मूर्तिमान आदर्श पंडित कृष्णकांत मालवीय के लिए केवल 
‘MACH’ में कलक्टर को चलेंज देकर ही शांत हो जाना शोभा देता है? चलेंज किस 
मर्ज की दवा है? गवर्नर से अधिकारी वर्ग को बदलने की प्रार्थना किस मर्ज की दवा 
है? राम-दल न निकालने की प्रतिज्ञा किस मर्ज की दवा है? क्या इन दवाओं से मर्ज 
अच्छा हो गया, या और भी बढ़ गया? क्या पंडित कपिलदेव मालवीय और पंडित 
रमाकांत मालवीय, यह देखते हुए भी कलक्टर की आज्ञा के विरोध में आज जितने 
हजार हिंदू जमा हुए हैं उतने 1921 के बाद किसी सभा में नहीं हुए थे, इतना बल न 
ग्रहण कर सके कि अन्यायपूर्ण आज्ञा को तुच्छ समझकर अपने धार्मिक अधिकार की 
रक्षा कर सकें? क्या उनकी आत्मा विश्वास करती है कि उनकी प्रार्थना सुनकर गवर्नर 
महोदय प्रयाग के अधिकारियों को बदल देंगे? महान्‌ आश्चर्य है! इससे बढ़कर 
आश्चर्य की बात हो नहीं सकती। जिस जाति के नेता एक ऐसी शक्ति के सामने 
भिक्षा की झोली का मुंह फैलाते हैं, जो दो दलों के संघर्ष में ही अपनी स्वार्थसिद्धि 
समझती है, उस जाति का कल्याण ईश्वर शायद ही करे तो करे | जहां जनता के नेता 
ही अपने अधिकारों को छाती पर हाथ रखकर संतोष के साथ छोड़ देते हैं, वहां जनता 
का बड़ा से बड़ा समुदाय भी पंगु और अपाहिज है। जब तक जनता की शक्ति का 
हम तिरस्कार करते रहेंगे, तब तक सर्वशक्तिशाली दुर्गा की सत्ता हमसे कोसों दूर 
रहेगी | जनता निहत्थी है तो क्या, कपि सेना भी निहत्यी ही थी, पर उसके नायक के 
हदय में विजय पर अटल विश्वास था | इसलिए असंगठित सेना ने भी संगठित सेना 
को परास्त किया | यह केवल उसके उच्नायक के हृदय की दृढ़ता का परिणाम है। 
जब हमारे नेता भी जनता की शक्ति का विराट रूप हृदयंगम करेंगे, तभी वे सच्चा 
मनाने में समर्थ होंगे | और उसी दिन हमारी असली विजयदशमी होगी। 

उसी दिन दुर्गा का विराट रूप देखकर ब्रह्मांड विकंपित हो उठेगा। आज तो 'विजया' 


नहीं 'विजिता है! 
[26.9.1925] 
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10. मुंह चिकना, पेट खाली 


Pie थी 


आज मालूम होता है कि असंख्य 'प्रदीप्त-नेत्रों' से भारतवसुंधरा आकाश की ओर देह 
रही है। झोपड़ी से लेकर महल तक के “ज्वालामय नेत्र” आकाश की ओर टकरकी 
बांधे हुए हैं। पर वज़हदय आकाश नहीं फटता-वज्रपात नहीं होता। ऐ निष्ठा 
आकाश! आह को निकलने की भी तो जगह दे । नहीं तो तेरे सात तलों को भेदका 
यह निकल जायगी। इस गरम आह का धुआं तेरे मुख को मलिन कर देगा। यह 
गरीब की मोटी हाय तुझे कंपित कर देगी | देख, जरा गौर से देख, कैसी विचित्रता 
है, बिना स्नेह के दीपक जल रहे हैं-रक्तशून्य शरीर में अग्निशिखा प्रज्वलित हे 
रही है। फिर भी अंधकार नहीं मिटता। सिर्फ चिराग के नीचे ही अंधेरा नहीं है, 


चिराग के चारों ओर भी अंधेरा छा रहा है। चिराग सिर धुन-धुनकर रह जाते हैं अंध्रण 


नहीं हटता। मगर वह देख, थोड़े ही चिरागों ने मिलकर-निर्वाण पथ पर Senge 


वे पूर्ववत्‌ प्रज्वलित होने लगे। कैसा विचित्र दृश्य है? 


के समय की प्रदीप्त शिखा में अंधकार को गर्भस्थ कर लिया। फिर स्नेह-संचार पे 


और भी देख, आज हमारे कितने चिराग तो जेलों की अंधेरी कोठरी में उजाता 
फैला रहे हैं। पर उनकी रोशनी काल-कोठरी की बेदर्द दीवारों को पार कर चारों तर 
प्रकाश फैला रही है। उस प्रकाश के आगे इन लक्ष-लक्ष क्षुद्र दीपकों का प्रकाश कैप 
मंद पड़ रहा है? आज जितने चिराग जल रहे हैं, सब उन्हीं चिरागों के लिए सिर था 


रहे हैं। यद्यपि वे किसी भव्य भवन के शिखर पर नहीं हैं, यद्यपि हदय मंदिर बी 
उन्नत शिखर उनके लिए खाली पड़ा हुआ है-बेचिराग हो रहा है। जिस दिन वे हे 
मंडित करेंगे, उसी दिन हमारी दिली दिवाली होगी । उसी दिन स्नेह का दीपक TAM 
ae तो रक्त का दीपक जल रहा है-बत्ती की तरह हड्डी घुल रही है। किंतु य 
द्वि की हही घुत-घुलकर जिस दिन बज्र के रूप में परिणत होगी, उस दित हे 
“वस्या का भीमांधकार क्या हिमाचल और विंध्याचल की गुफाओं में छिपकर 
अपने प्राण बचा सकेगा? बोल, चुप क्यों हो गया? गरजकर क्यों नहीं जवाब दै” | 
p al और ae आज जो दीपक जल रहे हैं, वे तुझे वाह्य जगत्‌ का गाढां 
भतती तू अन्तर्जगत्‌ की अमावस्या देखने के लिए तैयार हो A! | 
के अंधकार में तू एक बार भी गोते लगा ले, तो फिर तक | 


| सूर्य के रश्मि-प्रवाह में स्नान करके भी तू उज्ज्वल न हो सकेगा। यदि 


अंतर्जगत्‌ का अंधकार मेघनाद के माया-रचित अंधकार की तरह केवत ए | 


$ 
| 
11 
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रामबाण में छिन्न-भिन्न हो जायगा, तथापि उसकी भीषणता तो देख। राक्षसी- 
मायाकृत अंधकार ने निःशस्त्र कपि-कटक को व्याकुल कर दिया था, और आज यह 
मोहांधकार भी निहत्ये भारतीयों के हृदय-तल तक पैठकर सर्वनाश कर रहा है; उस 
मोहांधकार को दूर करने के लिए जो दिवाली मनाते हैं, वे अपनी ऊंची अटारियों पर 
चिराग नहीं जलाते, वे तो वहां चिराग जलाते हैं, जहां इन ऊंची अटारीवालों के चिराग 
जल ही नहीं सके | क्या इनके चिराग हाहाकार में जल सकते हैं? नहीं, जलना तो दूर, 
टिमटिमा भी नहीं सकते? हाहाकार में तो उन्हीं के चिराग जल सकते हैं, जिनके 
चिराग केवल मोहांधकार दूर करने के लिए ही जलाये गये हैं। 

हां, तू तो अंतर्जगत्‌ का अंधकार देखने आया है न? अच्छा देख, एक यह भी 
विचित्र दृश्य है-कलेजे पर चिराग जल रहा है। चर्बी तेल का काम दे रही है। नसे 
बत्तियां बन रही हैं। फिर भी अंधकार उसे घेरकर खड़ा है। यदि इसी दृश्य को तू 
और भी स्पष्ट और प्रत्यक्ष रूप में देखना चाहे तो नगरों की सीमा से बाहर-खेत- 
खलियानों के बीच में-खपरैलों की बस्ती की ओर देख। वहां तू ऐसे अंधकार के 
गंभीर गर्त में डूब जायगा कि हाथ को हाथ न सूझेगा। कहीं रोशनी नहीं, कहीं 
जगमगाहट नहीं, कहीं रौनक नहीं, बाहर-भीतर-ऊपर-नीचे-चारों ओर घोर अंधकार! 
वहीं तू एक अनोखा दृश्य देखेगा-खेत के अग्निकुंड में अपनी हड्डियों का ईधन 
डालकर और हल-रूपी श्रुवा से अपने रक्त की घृताहुति देकर किसान जो यज्ञ कर 
रहे हैं, उससे सारे संसार का कल्याण तो हो रहा है, पर वे दुर्भिक्ष दैन्य-दलित होकर 
दुःख पा रहे हैं। कैसा विपरीत दृश्य है। उनके पवित्र अग्निहोत्र से बना हुआ मेध 
सारे संसार का संताप शांत कर रहा है, पर वे बेचारे जलहीन मीन की तरह तड़प 
WE | तू क्यों नहीं उनके अग्निहोत्र से बने मेघों को उन्हीं के लिए संगठित करता? 
तू क्या कम निष्ठुर है! 

अच्छा, बहुत देख चुका, अब चलते समय उन स्थानों के भी दृश्य देखता जा, 
जहां गरीबों की हड्डियों से बने हुए पांसे खनक रहे हैं-जहां अड़ोस-पड़ोस में खड़ी 
रहकर पुलिस इधर-उधर निगाह दौड़ाती हुई अपना कर्ततव्य-पालन कर रही है, जहां 
इतने चिरागों के जलते हुए भी अंधकार ही छा रहा है। देख, वहां अज्ञान और दद्धिता 
हाथ से हाथ मिलाकर नृत्य करती हुई गा रही हैं- 


मुह चिकना पेट खाली। 


फिर कैसी दिवाली? 
[17.10.1925] 
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11. विजया 


अनार्यत्व के अंधकार में चमकते हुए नक्षत्रों पर दशमी की प्रभात-रश्मि, मर्यादा- 
पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचंद्रजी की अनार्य-राक्षसों में प्रधान रावण पर विजय-विद्याशक्ति 
और अविद्याशक्ति के पारस्परिक संघर्ष का फल-त्रेता के सुदूर अतीत से लेकर आज 
तक उसी तरह आर्य-वशंधरों के मनोमंदिर में अचंचल ज्योतिरेखा की तरह मधुर, 
स्थिर और स्थायी हो रही है, कारण वे विद्याशक्ति के उपासक हैं, उन्हें बहिर्बधनों 
में रहकर भी अपने पारलौकिक लक्ष्य को प्राप्त करना है, भगवती सती के उद्धार की 
तरह अपनी अनेक सदूभावनाओं का उद्धार करना है, कलि के निर्दय राक्षस क्रूर 
प्रहारों को झेलकर। 

जिस समय से इस विजय का वृत्तांत भारतवर्ष के कर्णगोचर हुआ, उसी समय 
से इसकी रक्षा के साथ अपने सत्य के प्रोत्साहन के लिए भारतवर्ष के लोग तत्पर 
इए-क्रमशः भगवान्‌ रामचंद्रजी की मूर्ति, उनकी वाहिनी के साथ, तैयार कर, 
रामलीला के रूप में इसका उत्सव मनाने लगे। जीवन की यह दीर्घकालीन स्थिति 
जैसे दिवस के अनेक कर्मों की मुखर चंचलता को पार कर रात्रि के परिश्रांत आलस्य 
में आ गई हो, बल्कि जैसे सुप्ति के सघन अंधकार में कुछ काल के लिए TAA 
हो गई हो। इस समय उसका वह अर्थ-गौरव, केलि-कलरव और हास-परिहास में 
अपनी प्राचीन अनुभूति को भूल-सा गया है, इस समय वह विनोद का स्मारक है, 
न कि अपने विगत इतिहास के मर्म का। भारतवर्ष में चारों ओर शक्ति-मंत्र पाठ, 
दशभुजा-पूजन, शक्ति-पीठों की अर्चना और रामलीला के उत्सवों की धूम है। पर 
लक्ष्य कया है? कितने मनुष्य ऐसे हैं जिन्हें इनके सत्य की मर्यादा की रक्षा के साथ 
अपनी प्रसुप्त शक्ति के प्रबोधन की बात सूझती हो-जो अनार्य भावों पर विजय 


पाने, अपने हदय की सती भावना की सीता का उद्धार करने के लिए तत्पर हों? था l 


देवी सर्वभूतेषुशक्तिरुपेण संस्थिता' के तुमुल कलरव से शिखास्फालन करनेवाले 
बहुत हैं और रामलीला में जांधिया और लाल जाकट पहनकर बानरों की सेना मे 
अवतीर्ण हो अनेक प्रकार के उल्लंफन उदाहरणों से दर्शकों को प्रसन्न करनेवालों 

भी कमी नहीं, परंतु शलोक के अर्थ की अपनी अस्तित्व में सजीवता खोजनेवाले ता 
जांधिया के धारण से पैदा हुई विजय का मूल्य समझनेवाले क्या वास्तव में 
में हैं?-यदि होते तो शक्तिस्वरूपा नारियों को अपमान, लांछन और अपने 
दारा बहिष्कार के जघन्य उपयोग न देखने पड़ते और न लाल जांिया के थ 


gi 


| 


H 
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करनेवाले ही आवश्यकता के सामने अपनी पलायन-पटुता के उदाहरण पेश करते। 
परंतु, भरोसा इतना ही है कि जिस सत्य के आधार पर विजय-श्री दशमी के 
दिन उत्सव आदि किये जाते हैं, कुछ काल के पश्चात्‌ जब प्रबुद्ध भारत की 
नाड़ियों में नवीन रक्त का प्रवाह तेज होगा,-मस्तिष्क की ग्राहिका शक्ति प्रबल 
होगी-मांसपेशियों, दृढ़, सक्षम होंगी, वह अपने उच्चतम शिखर पर उसे प्रतिष्ठित 
कर देगा। अतीत का निर्मल स्वच्छ जलाशय चिरकाल से संचित गलित पत्रादि से 
भर गया है, उसका जल दूषित होकर लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकर हो रहा 
। है। अवश्य यह जलाशय का दोष नहीं, दोष है उसमें कूड़ा डालनेवालों का, जो 
क्रमशः स्वास्थ्य-रक्षा के ज्ञान से रहित हो गए थे और आज भी जिन्हें, जलाशय के 
अतीत जल के महत्त्व की याद कर, गंदा विषाक्त-जीवाणु-पूरित जलपान करने में 
किसी प्रकार का संकोच-विचार नहीं होता। जलाशय की भूमि इस समय भी वैसी 
ही है, जल को स्वच्छ रखने की शक्ति उसमें इस समय भी पूर्ववतू ही है, चाहिए 
उसके उदर से यह विषैला पानी निकाल देना, क्लेद-कर्दम साफ कर देना। 
शक्ति के मंत्रों का उच्चारण मात्र करके निश्चित रह जाना, उसके अर्थ की ओर 
| ध्यान न देना, तदनुसार कार्य न करना प्रतिदिन की हमारी दुर्दशाओं की जड़ तो हैं 
| ही, किंतु हमारी पराधीनता भी इन्हीं कारणों से पुष्ट होती है। पराधीन जाति की 
विजया से अर्थ की संगति में जो अडचन है, वही उसके लिए विजया का महत्त्व 
समझकर तदनुसार कार्य करने में इस समय हो रही है। 

'विजया' की व्याख्या केवल एक धार्मिक व्याख्या नहीं | यह हम धर्म के संक्षिप्त 
अर्थ से कह रहे हैं-उस व्यापक अर्थ से नहीं जिसमें मानवीय संपूर्ण कार्य धर्म के 
अंतर्गत कर लिये गये हैं। किन गुणों के रहने और किन कार्यों के करने पर 'विजया' 
की सार्थकता जीवन में सिद्ध हो सकती है, भगवान्‌ रामचंद्र की ओर देखिए। फिर 
राष्र का विचार कीजिए-वे खुद एक राष्ट्र के विधाता हैं; समाज की ओर ध्यान 
दीजिए, समाज की रीति-नीतियों के आचरण से प्रप्त बल के कारण ही वे विजयी 
SSW उस समाज पर जो आसुरी आचरणों को लेकर स्पर्द्धा कर रहा था, उनके 
शुद्ध आचरणों की विजय हुई, धर्म, दर्शन, न्याय, चाहे जिस तरह से आप विचार करें, 
7 की निकृष्ट 'विजय/ देखेंगे। यही भगवान्‌ रामचंद्र की विजय की यथार्थ व्याख्या 
है। विजया के मर्म में जो गहन तत्त्व छिपा हुआ है, उसका उद्धार कर तदनुसार हमें 
कार्यतत्पर होना चाहिए। 

हमारी पराधीनता की जड़ यही है कि हम विजया का यथार्थ सम्मान नहीं कर 

। हमारी विजया का गौरवसूर्य उसी दिन अस्त हो गया जिस दिन हम पराधीन हुए। 

'विजया' के दार्शनिक तत्त्व पर यदि हम विचार करेंगे तो उसका विशिष्ट रूप 
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हमारी कमजोरियों को जाहिर कर देगा। 'विजया' के उच्च आसन पर प्रतिष्ठित हुए 
बिना कभी कोई जाति मौलिकता का आदर नहीं करती-प्रवहमान संसार के परिवर्तन 
के साथ अपने सनातन सत्य की रक्षा करती हुई परिवर्तित नहीं हो सकती । वह प्रचलित 
प्रथाओं के विवर्त्तन में कुछ रीतियों, कुछ रूढ़ियों को स्वीकृत कर, मौलिकता से बहुत 
दूर चली जाती है। कुछ नियमों और आचरणों में वह शक्ति कहां जो उसे स्वाधीन 
रख सके? मौलिकता से संबंध छोड़ने ही का दूसरा अर्थ है मस्तिष्क की शक्ति से 
रहित होना, विचार न कर सकना, नवीन उद्भावना से च्युत हो जाना । मस्तिष्क से 
दुर्बल हुई जाति अलक्ष्य रीति से अपने शासन के लिए दूसरी शक्ति को आमंत्रित 
करती है। पराधीनता की व्याख्या कभी एक ओर से न होगी, पराधीनता तभी होगी 
जब उसके साथ स्वाधीनता का भी संबंध होगा | इस तरह अपनी पराधीनता के कारण 
हमीं हैं, हमीं ने दूसरी स्वाधीन जातियों को अपने शासन के लिए आमंत्रित किया, 
और यह केवल इसलिए कि हम 'विजया' का यथार्थ गौरव समझ नहीं सके। 


[1.10.1927] 
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12. बांकी झांकी 


साथ बांके बिहारी का पूजन और दर्शन करके आकबत के अंदेशे से छुट्टी पा ली, 
न रौ-रौ का भय रहा न कुंभिपाक का खटका । प्रभुवर की एक ही बांकी झांकी में 


जन्मजन्मांतर के पापों का पहाड़ काफूर हो गया। परंतु भवभयहारी बांके बिहारी ने 


y 
T 
| 
j कल जनमाष्टमी थी कोटि-कोटि हिंदू नर-नारियों, ने aa, उपवास और फलाहार के 
| 
j 
j 
| 


| अपने आविर्भाव और आदर्श आचरणों द्वारा मुक्ति का जो मार्ग दिखाया था, उस पर | 
j विचार करने की बेहूदगी किसी से न बन पड़ी। किसी ने न सोचा कि उस छैल- bi 
i छबीले रंग-रंगीले को क्या पड़ी थी, इस पापतापपूर्ण धराधाम पर अवतीर्ण होने की | ii} 


गोलोकधाम का वह अव्यक्त आनंद छोड़कर करील की कंटीली झाड़ियों से शरीर 
नुचवाने का शौक चर्रा उठा हजरत के दिल में? ग्वालबाल, राधा, ललिता, विशाखा 
श्रीदाम और सुदामा क्या वहां गोलोकधाम में न मिलते या वहां बासुरी के लिए 
कागजी बांसों के झाड़ की कमी थी? नहीं, उस समय प्रभुवर की खेती सूख रही थी। 
उसे अनाचार और दुराचार का पाला मार गया था। कंस, जरासंध ओर शिशुपाल आदि 
दुराचारियों ने ऊधम मचा रखा था, समाज में विशृंखलता फैल रही थी, धर्म का हास 
हो रहा था राजनीति में लबड़धोंधों चल रही थी। चारों ओर 'जिसकी लाठी उसकी 
भैंस” वाली कहावत चरितार्थ हो रही थी । उस समय देश को एक आदर्श मानव-चरित्र 
की आवश्यकता थी, भ्रांत मानव-समाज की मुक्ति का पथ दिखाने के एक अविश्रांत 
सर्वमानवोचित गुणों से विभूषित आदर्श पथ:्रदर्शक की आवश्यकता थी। इसी 
से द्वापर के अंत और कलि के आरंभ में-भारत के घोर घटाच्छन् दुर्दिन में भगवान्‌ 
ने आविर्भू होकर, अपने आदर्श चरित्र द्वारा मानव-समाज को मुक्ति का मार्ग 
दिखाया था। ध्वंस और निर्माण उनके आदर्श जीवन का उद्देश्य था। इसी से 
आततायियों का ध्वंस कर उन्होंने धर्मराज्य की स्थापना की थी। पुराने अवसाद 
T समाज, धर्म और राष्ट्र का ध्वंस कर उसकी जगह नवीन आदर्श की स्थापना 
उन्होंने 
दिखाया था। जातीय जीवन में एक नवीन शक्ति का संचार किया था। यही 


की रगो मं कषत्रबल का स्रोत बहाने और निष्काम कर्म का उपदेश प्रदान करने। 


| 


जब 


की थी। समाज को अभिनव रूप प्रदान किया था, धर्म का नवीन मार्ग लोगों 


आविर्भाव का उद्देश्य था। वह मक्खन-मलाई चाबकर वंशीवट की डालों पर 
झूलने नहीं आये थे। वह आये थे, क्लैव्यम्‌ मास्मगमः की कड़क सुनाकर 


थे, 'परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ | वह आदर्श वीर थे। आदर्श 
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पंडित थे, आदर्श राजनीतिज्ञ थे, आदर्श योद्धा थे, आदर्श तैराक और आदर्श दौड़नेवाते 
थे। उन्हें 'लडुआ गोपाल' बनाकर पालने पर झुलाना तो उनका अपमान करना है 
उनकी बांकी झांकी मंदिरों में नहीं, उनकी गीता में, उनके सार्थित्व में है। उनके सचे 
भक्त उनकी इसी बांकी मूर्त्तिं की आराधना कर परम पद लाभ करते हैं। वे उनकी 
मानवता का अनुकरण और उनकी ईश्वरता की पूजा कर अपने जीवन को सार्थक 
बनाते हैं। यही उनकी सच्ची झांकी है। आज से साढ़े पांच हजार वर्ष पूर्व भारत की 
जो दुरवस्था थी, वही आज भी उपस्थित है। आज भी भारत का वाह्यांतर घोर 
तमसाच्छन्न है, पराधीनता के कठोर बंधन में वह जकड़ा है, धर्म की ग्लानि और 
अधर्म का प्राबल्य चारों ओर फैल रहा है। उनकी प्यारी भारत भूमि उजड़ रही है 
ऊंच-नीच, धनी-दरिद्र और छुआछूत के मारे विषम विश्वृंखलता उपस्थित हो रही है 
इस समय उनकी सच्ची आराधना-सच्ची पूजा इस विषमता को दूर करने में है 
उनकी बांकी झांकी के दर्शन की सच्ची अभिलाषा है तो अछूत नामधारी उनके प्यार 
| बालगोपालों को छाती से लगा लो। सद्धर्म और सदाचार का प्रचार कर सारे भेदभावों 
| की जड़ उखाड़ कर एक जाति के रूप में परिणत हो जाओ। अधर्म और अधर्मियों 
का ध्वंस कर सार्वभौम धर्मराज की प्रतिष्ठा की चेष्टा करो। उनकी गीता का प्रचार 
करो। उनके पवित्र उपदेशों से काम लो। सच्चे हिंदू-सच्चे धार्मिक बनो। अफे | 
स्वार्थ की सिद्धि के लिए उनके उदार धर्म को संकुचित मत करो | उनकी मूर्ति और 
उनके मंदिर को अपनी बपौती समझकर उनकी प्यारी संतान को उनके दर्शनों ऐ 
वंचित मत करो। जब तक तुम्हारे अंदर यह भयावह विषमता बनी रहेगी तब तर्क 


उनकी प्रस्तर मूर्ति की झांकी भले ही प्राप्त हो, वास्तविक रूप की बांकी झांकी तो 
दुर्लभ ही समझो। 


[8.9.1928] 
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साहित्य 


भतवाला” मुख्य रूप से राजनीतिक पत्र ही था-जिसते हिंदी के कुछ युवा 
साहित्यकार निकालते थे। साहित्य संबंधी सामग्री लगभग उतनी ही छपती थी; 
जितनी किसी राजनीतिक पत्र में अमूमन छपती है। वैसे 'मतवात्रा” की 
पत्रकारिता भी साहित्य ही है। साहित्य की सामग्री में निरालाजी की कविताएं 
सर्वोत्तम उपलब्धि हैं। 'मतवाला” के अग्रलेखों का क्षेत्र व्यापक था और उसमें जो 
साहित्य था वह राजनीति से अलग भी नहीं। 
Tage की नानी!” तत्कालीन पारसी Raed की अश्लीलता; भोडेपन 
और गैरसास्कारिकता पर Bie एक तीखा अग्रलेख है। महत्त्वपूर्ण बात यह È 
कि 'भतवाला” नाटकों या रंगमंचों की स्तरीयता के सवाल को भाषा के सम्मान से 
जोड़ता है। भाषा, समाज या देश में ऐसे हलाहल बोलने और ऐसी मयादाहीनता 
फैलाने का वह तीव्र विरोध करता है। उसकी व्यग्यामक और विवेचनामक शैली 
का प्रभाव अत्यंत गहरा पड़ता है। फिल्मों को लेकर ऐसी तीखी टिप्पणी 
सामान्यतः आज भी देखने को नहीं मिलती। 
बच गई बेचारी/” प्रो: रामदास गौड़ द्वारा तैयार की गई पाठ्यृपुस्तकों को 
जब्त करने के सिलसिले में लिखा गया एक तीखा अग्रलेख है। इसमें बेवजह 
उस्तकों की जन्ती पर व्यग्य और गुस्सा है। हिंदी की अवस्था” में भाषाःरूप को 
लेकर विचार किया गया है। हिंदी के मौलिकपन पर भतवाला' की चिंता सामने 
जाती है। इसमें oe और हिंदी की अभेदता का स्वीकार नहीं है। फिर भी भाषा 
के विकास में एक खुलेपन की बात की गई है। लेकिन है वह मुर्दा देश जहां 
पाहित्य नहीं है”। अग्रलेख मे पाश्चात्य प्रभाव के सग्रह और त्याग के विवेक की 
बात महत्त्वपूर्ण है। एक परथ दो काज!” और ब्रणेशवरी को अचल में, साहित्य 
पम्मेलनों के अधिवेशनों के अवसर पर अत्यंत रोचक और आकर्षक शैली में 
लिखे गये विवरणात्मक अग्रलेख हैं। एक पंथ दो काज! में अपनी भाषा के 
"हत्व स्थापना के साथ-साथ एक गैरहिंदी भाषी बंगाली चक्रवर्तीणी के वार्षिक 
TAT में सभापति होने पर जित उत्साह ते स्वागत करने का आहान है, वह 
गौर करने वाली बात है। इसमें हिंदी के प्राति अनुराग और मार्मिक दाह विशेष 
BY से ध्यातव्य है। तब की पत्रकारिता में भाषा-तमर्पण और गहरी निष्ठा 
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बुनियाद में थी। भारतीय भाषाओं के विकास और वर्चस्व की स्वर-परपरा, हिंदी 
में प्रारंभ से चली आ रही है। मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है” वस्तुतः 
साहित्य की सामाजिकता के महत्व पर लिखा गया आलेख है-इसमें जातीयता का 
प्रसंग हमारा सबसे अधिक ध्यान AMPE करता है। वैसे यह एक ढीला-ढाला 
आलेख है। न सोच में सघनता है, न गद्य में कसावट। 
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1. भैंसासुर की नानी! 


संसार में सबकी नानी अधेड़ या बूढ़ी होती है, पर भैंसासुर की नानी तो युवावस्था 
के क्षेत्र में अब पनपने लगी है। अगर विश्वास न हो तो आइए कलकत्ता, कीजिए 
भैंसासुर-संहारिणी महाकाली के दर्शन, दीजिए 'पहला प्यार' की दक्षिणा, लीजिए | 
'संसार-चक्र' का टिकट, मारिए गोली काम-धंधे को, लूटिए जीवन का आनंद, फिर ata 
देखिए Farge की नानी की करामात! जिस समय पारसी थियेटर के स्टेज पर ||| 
भैंसासुर की नानी निकल आती है उस समय कालीजी के पुजारी लोग आपे से बाहर 
हो जाते हैं। वह अपने एक-एक इशारे पर, लोगों को, मदारी के बंदर की तरह, वाह 
बुद्ध वाह! कहकर नाचती है और उछल-कूदकर गाती है- 


“औरत की जय बोलो चोली साड़ी की जय बोलो। 
ऐ वाह वाह जी मैंने सबकी WS नीची कर दी, 
इन तीसमार खा मर्दों की मैने नाक काट के धर दी; 
भूल गये YB! का मलना छा गई मुह पर जर्दी। 
टोपी जूता छोड़ को भागा जिस पर लाठी तानी, 
कुंभकर्ण की चाची हूं F Fage की नानी।” 


यह गाना “भारत के (?) एक माननीय (!) कवि (2) और सुप्रसिद्ध () नाट्यकार (?) 
की प्रभावशालिनी लेखनी” से निकला है। बंगला के द्विजेंद्र और हिंदी के हरिश्चंद्र 
स्वर्ग से ही यह देखकर प्रसन्न हो रहे होंगे कि उनका स्थान अब खाली नहीं है। 
जिस नाटक-साहित्य का उद्धार उनसे न हो सका उसे अब 'नाटक-निस्तारक 
माननीय कविजी' पूरा कर डालेंगे | आपने बीड़ा उठा लिया है। देखिए, एक बेचारे 
सेठ की नौजवान बीवी, आपकी आज्ञा से, स्टेज पर तनकर खड़ी होती है और ज्यों 
ही आपके कलम की नोक-सूई-उसके हृदय के रेकर्ड पर पड़ती है त्यों ही वह, 
Tad की नाक में दम करती हुई, यह गीत गा उठती है 


“मर्दों का वहीं तक प्यार जहां तक औरत की है जवानी। 
थे भ्रमरे (2) नई कली के; हैं भूल जात रस पीके। 


l में इनके ज़हर भरा है; मुह पर मीठी बानी, 
| दिल में इनके ज़हर WT है; FE E 
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जब तक हैं कटीले सैना, जब तक मतवाले नैना ॥ 
जब तक बातों में लटका मटका; चाल ढाल मस्तानी, 
सब कहते जानी जानी। 
जिस रोज बुढ़ापा आया, गालो का फूल मुर्झाया॥ 
जब सूख गयी जोबन की नदी, बह गया सारा पानी, 
तब कहते नानी नानी।” 


“वाह री कविजी की कविदानी! धन्य है यह कविता लासानी! हो गई कविता भी 
बे-पानी! 
सचमुच अगर ऐसी बीवी किसी सेठ को मिल जाय तो शहर की वेश्याएं फिर 
मक्खियां मारा करें। जब घर ही में तीर्थ, तो भटकने से मतलब? किंतु “माननीय 
कविजी? के सेठ की तरह सभी सेठ 'करम के धनी” नहीं होते कविजी ने किस सेठ 
के घर में ऐसी स्त्री देखी है? क्या किसी गृहस्थ के घर की कर्कशा का स्वाभाविक 
चित्र इतना गंदा हो सकता है? वेश्या का चरित्र अंकित करके क्या आप किसी 
गृहिणी के दुष्ट स्वभाव का सच्चा चित्र दिखाना चाहते हैं? यदि हां, तो दया कीजिए, 
भगवन्‌! हिंदी का पिंड छोड़िए, साहित्य का गला न घोंटिए, हिंदू-परिवार का आदर्श 
चौपट न कीजिए, नाटक की नाक न काटिए, जनता की रुचि न बिगाड़िए, सरस्वती 
को मत समझाइए, दयानिधान! 'प्रधान' कवि की नकल मत कीजिए- 


“साहु के बिललोके सिंहनी सी जमुहाई लेई; ससुर के देखे बधिनी सी मुंह बावती। 
ननद के देखे नागिनी सी फुफकारे बैठ देवर के देखे डाकिनी सी डरपावती॥ 
Tid प्रधान” We जारती TART की, खसम के देख खाव खाव कारि धावती। 
ROM कताइन कुबुद्धिनी कुलच्छनी ये करम के फूटे घर ऐसी नारि आवती।” 


किंतु नकल भी तो नहीं कर सके | कौवा मोर की चाल सीखने लगा, तो अपनी चाल 
भी भूल गया! 'प्रधान' ने कर्कशा का भीषण रूप दिखलाया है और आपने घृणित! 
किंतु जो घृणित है वही जनता की रुचि के अनुकूल है। क्योंकि जनता इस द 
पतित हो गई है कि वह दिल बहलाने के लिए अपने देश, अपने साहित्य, अपने 
आदर्श, अपने चरित्र, अपनी भाषा और अपनी आर्य सभ्यता तक की हत्या करने मं 
तनिक भी नहीं हिचकती। वह महीनों में लाखों रुपये बरबाद करती हैके 
मनोरंजन के लिए, केवल आदर्श-भ्रष्ट नाटक देखने के लिए, केवल चरित्रहीन em 
आरत-भारत को गारत करने के लिए। पारसी कंपनियों की नाट्यशाला देखिये 
पोशाक की तड़क-भड़क देखिये और साज-सामान देखिये, सबमें विदेशीपन की 


i 
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है। जनता को बुद्ध बनाकर तोड़े ऐंठना और विदेशी वस्तुओं के चाकचिक्य से उसकी | 
आंखों में चकाचौंध पैदा करना-यही पारसी कंपनियों का प्रधान लक्ष्य है। पात्र और 
पात्री नशे में चूर, दर्शकगण बांकी तिरछी चितौनों में चूर, थियेटर के डाइरेक्टर | 
धन-मद में चूर, अगड़धत्त नाटककार पेट की चिंता में चूर, चारों ओर चकनाचूर, सब | 
काम बे-दस्तूर | किंतु जब तक हैं 'शरीफा” और अंगूर” तब तक नाचते ही रहेंगे 
लंगूर और माल भी मिलेगा भरपूर-इसीलिए तो समालोचक भी हैं मजबूर | धत्तेरे 
मजबूरी की | इस मजबूरी से मजदूरी अच्छी। 
कलकत्ता के थियेटरों और बायस्कोपों ने क्या-क्या सिखलाया? इस प्रश्न का 
उत्तर एक वाक्य में नहीं दिया जा सकता। जरा गौर फरमाइए-मैं गिनता हूं--आप 
गिनते जाइए। मोटर की डकैती करना एक, तमंचा और छुरा मारकर लूटने का ढंग 
दो, सोनागाछी और रामबागान का सैर-सपाटा तीन, धन में आग लगाकर तापने का 
अभ्यास चार, भारतीय आदर्श के घोर पतन पर तालियां पीटना पांच, चुंबन और 
आलिंगन का नया फैशन छ, नखरातिल्ला देखने के लिए बारंबार तालियां पीटना 
सात, अपने साथ-साथ गृह देवियों की ट्रेनिंग करना आठ, इतिहास और पुराण पर 
निर्मूल कल्पना का बनावटी रंग चढ़ाना नव, सामाजिकता और स्वाभाविकता की हत्या 
करना दस, षड्यंत्र रचना ग्यारह, सभ्यता और शिष्टता का सर्वनाश करना बारह, 
विलासिता में फंसकर चरित्र-्रष्ट होना तेरह, दिल-बहलाव के लिए साहित्य और 
धर्म को कलंकित करना चौदह, प्राचीन आर्य आदर्शो की मर्यादा भंग करना पंद्रह 
तथा नौजवान रईस-नंदनों को ऐयाशी के Ge में डालकर तबाह होना और तड़पना 
| थियेटरों और बायस्कोपों का यही सोलह श्रृंगार है। इसी शृंगार पर जनता 
लट्टू है और यह शृंगार-रचना सुप्रसिद्ध नाट्यकारों की प्रभावशालिनी लेखनी' की 
अदभुत करामात है! हिन्दीभाषी जनता की रुचि को, ऐसे धुरंधर नाटकाचार्यों से, 
भगवान्‌ ही बचावें | 
लोग कहते हैं कि, भैंसासुर की नानी कमाल करती है। कमाल करती है या 
लाल करती है, यह तो कलकत्ता के सेठ-साहूकार या धनी महाजन जानते होंगे। 
तो इतना ही कह सकता हूं कि, वह हिंदू-समाज का जो घृणालक स्ांग दिखलाती 
वह अत्यंत निंदनीय और अस्वाभाविक है-उससे कवि-कल्पना की असह्य 
शता प्रकट होती है। एक जगह 'कुंभकर्ण की चाची' फरमाती हैं- 


“बुडिया सासे बहुओं के गले की दुनिया में हैं फाली; 
भूल बैठे यमराज इनको हैजा हो न ai 
ऊपर से सीधी gear अंदर से जहर की GSAT! 
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; बूहुओं को ये समझे JÈN | 
मुख और मन में अतर जितना दिल्‍ली से झासी। 
साठ बरस की आयु में (2) भी मुह चिकना है घी सा। 
ना जाने खाती हैं ये सब किस चक्की का पीसा।” 


याद रहे, यह 'भारत के माननीय कविजी' की रचना है। इसमें तुकबंदी है या कवित्व, 
यह तो 'पारसी कंपनी के पुराने पुरोहित पिंगलाचार्यजी” से पूछिये । किंतु स्पष्ट यही 
है कि, कर्कशा सेठानी या मैंसासुर की नानी के मुख से बूढ़ी सास के प्रति घृणापूर्ण 
क्रोध का भाव व्यक्त कराया गया है। साथ ही जनता की रुचि पर अपनी gt 
माया का गाढ़ा रंग चढ़ाने की चेष्टा भी की गई है और यह चेष्टा, इससे भी अधिक 
मात्रा में, अन्यत्र-सर्वत्र विद्यमान है, बल्कि पात्र-पात्रियों की तो सारी चेष्टाएं 
अमर्यादित हैं । थियेटरों में समाज की भीतरी दशा का नग्न चित्र दिखाने में जिस 
वीभत्स प्रणाली का अवलंबन किया जा रहा है, वह समाज को अतिशीघ्र रसातल 
पहुंचाकर ही दम लेगी । राष्ट्रीयता का कहीं नाम नहीं, देश-भक्ति का कहीं पता नहीं, 
प्राचीन गौरव का कुछ ध्यान नहीं, भाषा और भाव पर नजर नहीं, सिर्फ उके की धुन, 
सिर्फ जनता को चस्का लग जाने की परवा; देश की जागृति चूल्हे में पड़े और साहित्य 
बला से जहन्नुम जाय, कुछ भय नहीं। ऐसे निरंकुश स्वार्थियों को मालामाल 
बनानेवाली कलकतिया जनतां युंग-युग जीती रहे, ताकि यहां के नाटकाचायोँ की 
कृपा से हिंदी भी हलाहल का प्याला पीती रहे। 

[13.10.1923] 
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2. नाटकों का पितरपख : 


Rat के लिए साल भर पर आश्‍विन में पितरपख आता है। किंतु कलकत्ता में 
हिंदी-नाटकों के लिए हर महीने में पितरपख होता है। गयाजी में पितरों का श्राद्ध 
होता है और कलकत्ता में नाटकों का। वहां जनेऊ पहनकर सब जाति के लोग 
गयावाल US बन जाते हैं और यहां कमर हिलाने तथा अंगुली चमकाने का अभ्यास 
करके लोग नट और नटी बन जाते हैं-बल्कि तुक में तुक मिलाकर और बिना 
सिर-पैर की बात बनाकर लोग नाटककार भी बन जाते हैं। यहां पिंडदाताओं की कमी 
नहीं है। पुरोहित भी बहुत हैं। पुरोहित भी ऐसे-वैसे नहीं, सत्य हरिश्चंद्र के पुरोहित 
विश्वामित्र से भी बड़े-चढ़े! “आंख के अंधे गांठ के पूरे” यजमानों का विधिपूर्वक मुंडन 
करने वाले बड़े-बड़े काइयां 'ठाकुर' भी लोखर लिए फिरते हैं। 

पहले कलकत्ता में पारसी कंपनियों के सिवा जनता द्वारा संगठित कोई नाटक 
मंडली नहीं थी। जब से हिंदी के सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय कवि पं. माधव शुक्ल कलकत्ता 
में आये तब से कलकत्तावासियों में शुद्ध हिंदी नाटकों के प्रचार का उत्साह बढ़ने 
लगा। पेशे वाली कंपनियों ने कितने नवयुवकों को 'बिगड़े नवाब” बना डाला था, 
उनको नर्तकियों ने बड़े-बड़े शौकीन मालदारों को बरछी की नोंक पर नचाया था,- 
आज भी 'शरीफा' और “अंगूर” के लिए बड़े-बड़े फलाहारी अपना ब्रत भंग करने का 
मौका ताक रहे हैं। इसी भ्रष्टाचार का प्रचार रोकने के लिए शुक्ल जी ने 'हिंदी-नाट्यः 
परिषद्‌” की स्थापना की थी। किंतु उनका उद्देश्य सफल न हो सका, क्योंकि उनके 
उद्देश्य-पथ पर बहुतों ने टांग अड़ा दी। सब पांचवां सवार बनने के लिए 'बेताब' 
हो गये मिलजुलकर काम करने का भाव तो हवा खाने गया, नाम लूटने और यश 


कमाने की धुन सबके सिर पर सवार हो गई। कोई स्टेज थिरकने और भटकने के 


लिए बैचेन हो उठा, कोई नाजनी बनकर अपने नखटे में गरम मसाले भरवाने के लिए 
अधीर हो उठा, किसी को पटाका बनकर तबीयतदार रईसों की दौलत में आग लगाने 
का शौक चर्राया, स्टेज पर रेंकने के लिए किसी का गला खुजलाने लगा, तालियां 
पिटवाने और "एक पंथ दो काज' संवारने के लिए बहुतों ने आलिंगन करते हुए 

से) प्रस्थान करना सीखा । नजीजा क्या हुआ?-“देखा-देखी साधे योग, छीजे 
oot मंडलियां स्थापित हो गई। 

शुक्ल जी की नाटक मंडली के बाद कई नाटक मंडलिया स्थापित T 

कितनी मंडलियां अभी गर्भ में हैं और कितनी पैदा हो चुकी हैं। किंतु पारसी कंपनियों 
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के नाटकों से इनके नाटकों में कोई विशेषता नहीं । पेशे वाली कंपनियों ने जि 
अनहितकारी प्रभाव से जनता को बचाने के लिए इन नाटक मंडलियों की स्थापना 
हुई थी उस अनिष्टकारक प्रभाव से वे स्वयं न सकीं। ये मंडलियां चली तो थीं 
दूसरों को राह बताने, पर स्वयं रास्ता भूल गईं। शुक्ल जी की मंडली की भी यही 
दशा हुई। कलकत्ता में लगभग आधा दरजन संगठित मंडलियां हैं । किंतु उनसे न 
तो हिंदी साहित्य का ही कुछ उपकार हुआ और न जनता की विकृत रुचि में ही कुछ 
परिवर्तन हुआ। सब एक ही धारा में बह गई। वह धारा इन मंडलियों की सृष्टि के 
पहले से ही कलकत्ता में प्रवाहित हो रही थीं। उसी धारा का दूसरा नाम है 'जनता 
की भ्रष्ट रुचि! | 

जिसका सुधार करना रहता है उसी का अनुकरण नहीं किया जाता, बल्कि एक 
ऐसा आदर्श निर्माण करके उसके आगे उपस्थित किया जाता है कि वह स्वयं स्वभावतः 
आकर्षित होकर उसका अनुकरण करे और आदर्श का अनुयायी बनकर अपने आपको 
सुधारे। किंतु यहां तो जो नेता बनने का हौसला लेकर चले थे वे न तो सच्चे नेता 
ही रहे और न कट्टर अनुयायी ही हुए-फिसड्टी रह गये। इसके कई कारण हैं। 

पहला कारण तो यह है कि इन मंडलियों का अपना कोई खास स्टेज नहीं | हिंदी 
नाटकों के अभिनय सदा पारसी और बंगला कंपनियों के स्टेजों पर ही हुआ करते 
हैं। इन मंडलियों के कारण आज तक कलकत्तावासियों के लाखों रुपये खर्च हो चुके 
होगे, किंतु कुछ भी स्थायी कार्य न हो सका। हां, पात्र-पात्रियों की चुहलबाजी और 
छेड़छाड़ पर तालियां पीटकर दिलचस्पी जरूर ली गई । मनचले नवजवानों का पुराना 
हौसला जरूर पूरा हुआ। चुने हुए छोकरों का गुट भी der | और क्या-क्या गुल खिला, 
सो तो मंडली के अंतरंग जानते ही होंगे। 

दूसरा कारण यह कि पात्रों का चुनाव बिलकुल बेढंगा है। जो तोते की TE 
महीनों रटने पर भी शुद्ध भाषा नहीं बोल सकते, जो शब्दों का स्पष्ट उच्चारण कर 
में भी असमर्थ हैं, जो यह भी नहीं जानते कि भावुकता किस चिड़िया का नाम है 
जो re आदर्श का गौरव और साहित्य में नाटक का महत्त्व कभी सपने में 
नहीं सोचते-समझते उन्हें ही पात्रों के अस्तबल में भरती कर लिया गया। SAH 
क ea रकमें दे सकते हैं और काम पड़ने पर दो-चार-दस यों भी i 
सोनाला | जो लड़के भरती होते हैं उन्हें नाचने, गाने और Ran ai 
R । उन्हें लचकना और बहकना सिखलाया जाता है। इसलिए कि 
ee तमाशे पर जिस प्रकार जनता लट्टू हो जाती है उसी प्रकार वह 
मंडलियों पर भी न्यौछावर हो MA त्राहि हे नाथ! at | 

तीसरा कारण है जनता की रुचि के पीछे पड़कर आदर्श को भूल जागी | 
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पारसी कंपनियों की शैली द्वारा ही जनता को रिझाना | इसीलिए भद्र-मंडली द्वारा 
खेले जाने वाले नाटक भी अपनी गुरुता और विशेषता का सिक्का जनता पर नहीं 
जमाने पाते जब तक नवीनता और अपूर्वता न होगी तब तक इन मंडलियों से कुछ 
लाभ नहीं। इनसे साहित्य की श्रीवृद्धि तो तब तक होना असंभव है जब तक इनके 
संगठन और संचालन में पूर्ण पवित्रता तथा निष्पक्षता से काम न लिया जाय । यदि 
पांच-छह मंडलियों की संघ-शक्ति भी कलकत्ता-निवासियों की पतित प्रवृति न रोक 
सकी तो हताश होकर कहना होगा कि बंगला स्टेजों पर बंगालियों का नाट्य-कौशल 
देखकर भी हिंदी वाले केवल पारसी कंपनियों की जूठी oad चाटते रह गये । 
कलकत्ते में ज्यों ही इन मंडलियों की धूम चमी त्यों ही पारसी कंपनियों ने भी 
हिंदी नाटक खेलना शुरू कर दिया । यद्यपि उन नाटकों में विशेष साहित्यिक सौंदर्य 
अथवा आदर्श-रक्षा का गौरव नहीं है तथापि इन मंडलियों को अपना प्रतिद्वंद् 
समझकर पारसी कंपनियों ने इन्हें नष्ट करने के उद्देश्य से ही उन नाटकों क 
श्रीगणेश किया | कंपनियों का उद्देश्य सिद्ध हो गया । क्योंकि ये मंडलियां प्रभावशालिनी 
न बन सकीं। किंतु कंपनियों की तुच्छ सफलता पर वे भी इतराते हैं और तालियां 
पीटते हैं जो नियमानुसार इन मंडलियों के उद्देश्यों के अनुयायी सदस्य हैं। क्या ऐसे 
ही सच्चरित्र सदस्य शुद्ध हिंदी के नाटकों का अभिनय दिखाकर जनता की भावना 
पलट सकते हैं! 
कलकत्ता के नाटक-लेखक और नाटक-प्रकाशक तो और भी गजब ढा रहे हैं। 
लेखक तो इतने सिद्धहस्त हो गये हैं कि चुटकियों में, सुबह शाम में, नाटक लिख 
डालते हैं और प्रकाशक भी ऐसे बे-नथे बैल हैं कि भाषा और भाव की हत्या का रहस्य 
रेशमी और सुनहली जिल्द के अंदर ढंक देने की जबर्दस्ती कोशिश करते हैं। ऐसे 
निरंकुश लेखकों और अदूरदर्शी प्रकाशकों ने हिंदी की जो मिट्टी खराब की है उसका 
सारा दोष इन्हीं नाटक-मंडलियों के सिर पर है। क्योंकि इन्हीं मंडलियों ने उन नाटकों 
को अभिनीत करके उन्हें प्रोत्साहित किया और साहित्य का उपकार करने के बदले 
संहार कर डाला | जब उन मंडलियों से न तो जनता के हृदय में शुद्ध साहित्य 
अभिरुचि ही उत्पन्न हुई, न नाट्यकला के कुछ विशेषज्ञ ही उत्पन्न She 
Tra की शिक्षा की ही व्यवस्था हुई, न हिंदी की नाट्यशाला ही बनी, न हिंदी 
खेलने योग्य ललित एवं विशुद्ध नाटक ही तैयार हुए और जनता के विचार में 
WS क्रांति ही पैदा हुई, तब फिर ये समझती अपने को किंस मर्ज की दवा हैं? 


[6.10.1923] 
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प्रोफेसर रामदास गौड़ की पोधियां जो देश के प्रायः सभी राष्ट्रीय विद्यालयों में पढ़ाई 
जाती हैं और जिन्हें संयुक्त प्रांत की प्रजाहितैषिणी सरकार ने जब्त कर लेने की 
दूरदर्शिता दिखाई है, वास्तव में बड़ी ही खौफनाक, खतरनाक और भयंकर हैं! जिन्हें 
अल्लाह मियां ने पीने का शौक दिया है, वे उन पोथियों को पढ़कर स्पष्ट देख सकेंगे, 
कि उनके वर्ण-वर्ण में ढ़ाल तलवार, तोप, बंदूक, गोला, बम, पिस्तौल, रिवालवर, 
डाइनामाइट वगैरह, साम्राज्य को तहस-नहस कर धूल में मिला देनेवाले सभी खूंखार 
हथियार भरे पड़े हैं। इसमें जरा भी संदेह नहीं कि जिन छात्रों ने उन पोथियों को पढ़ा 
होगा, वे अवश्य ही 'मेगजीन' बन गये होंगे और काल पाकर राशि-राशि ध्वंसकारी 
आन्नेयास्त्र और वायव्यास्त्र उगलने TAT | इसलिये कानून-मंत्रपूत सरकार दौलत 
मदार से मेरा नम्र निवेदन है कि वह यदि भारत की भलाई चाहती है, प्रजा की रक्षा 
चाहती है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अस्तित्व कायम रखना चाहती है, तो अवितंब 
उन आफत के परकाले छात्रों को भी जब्त कर ले । वरना किसी दिन अचानक कोई 
छोटा-सा छात्र भड़क उठेगा तो बड़ी मुश्किल होगी। 
प्रोफेसर गौड़ ने इन अनर्थकारी पुस्तकास्त्र के तैयार करने में हिंदी के नये 
प्रायः सभी पत्र-पत्रिकाओं को घोंट डाला है और उनमें से हरिश्चंद्र, प्रताप, A, 
भट्ट, द्विवेदी, गुप्त, पाठक, प्रेमचंद आदि बीसियों नये-पुराने राजद्रोहियों, क्रांतिकारियों | 
और बमबाजों के वक्तव्यों का संग्रह कर डाला है। इसलिये सरकार को मेरी दूसरी 
सलाह यह है, कि वे उन पत्र-पत्रिकाओं और संगृहीत लेखों के लेखकों को, जोस | | 
अभागे देश में अभी तक जीते हैं, जब्त कर ले, पकड़कर जेलों में ठूंस दे या गोती | 
ag दे। उन लेखों के लेखकों में कुछ ऐसे सज्जन भी हैं, जो सरकारी मुलाजिम | 
n a गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए हैं । सरकार क 
गुरुतर r क्योंकि उनका अपराध 
ह ह दंड प्रदान करे। क्योंकि उनका अपराध और | 
न की पोथियों को गौर से पढ़ लेने पर हठात्‌ मन में यह खयाल पैदा a | 
यातो WJA प्रांत की सरकार का दिमाग बिगड़ गया है, या उस | 
कर न. तिकड हैं और नशे की झोक में उन्होंने सरकार को el 
सलाह दी है। परंतु वास्तव में बात ऐसी नहीं है। उन पोथियों में | 
Gal और सरकार के खुशामदी जीहुजूर लेखकों की तरह, बच्चों की गुता, | 
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बुजदिल, देशद्रोही, खुशामदी, शौकीन और मूर्ख बनानेवाले लेख नहीं हैं। उनमें यह 
नहीं लिखा है कि तुम्हारे पूर्वपुरुष जंगली थे, उनका घर मंगोलिया में था, वे नंगे रहते 
थे, यह देश तुम्हारा नहीं है, यहां के लिए जैसे अंग्रेज हैं, वैसे ही तुम हो, तुम्हारे 
बाप-दादा असभ्य थे, मूर्ख थे, चोर थे, दब्बू थे, आपस में लड़ा करते थे। यह तुम्हारा 
परम सौभाग्य हैं कि अंग्रेज आ गये, तुम्हारा उद्धार हो गया, नहीं तो तुम अब तक 
मर मिटे होते । बस, इसलिये सरकार ने उन पोधियों पर कुठाराघात किया है। उसने 
अपनी इस निर्लज्जता, निरंकुशता और धृष्टतापूर्ण हरकत से प्रमाणित कर दिया है 
कि वह देश को सदैव गुलामी की जंजीर में जकड़कर रखना चाहती है। वह हरगिज 
नहीं चाहती कि भारत में बच्चे आत्मनिर्भरता सीखें। वास्तव में सरकार ने इन पुस्तकों 
को जब्त करके अपने कलुषित हृदय का परिचय प्रदान किया है। राष्ट्रीय-शिक्षा-प्रचार 
पर उसका यह प्रत्यक्ष आक्रमण है! साथ ही उसने हिंदी-साहित्य-प्रचार पर भी प्रच्छन्न 
वार किया है। क्योंकि जब्ती के घोषणापत्र में यह भी लिख दिया गया है कि भविष्य 
में इन पुस्तकों के अवतरण भी न प्रकाशित किये जायें | अर्थात्‌ गौड़जी ने जिन लेखों 
का संग्रह इन पुस्तकों में किया है, वे भी जब्त कर लिये गये हैं। 
ऐसी दशा में यह स्पष्ट है कि संयुक्त प्रांत की सरकार ने समस्त हिंदी संसार को 
चलेंज देकर हिंदी साहित्य के उन्नतिःप्रवाह को रोकने की घृणित चेष्टा की है! हिंदी 
को भारतीय राष्ट्र की भाषा होने का गौरव प्राप्त है। इसके द्वारा समस्त भारत के 
विभिन्‍न प्रांतों को एकता-सूत्र में आबद्ध होने की संभावना है। इसलिये सरकार की 
आंखों में इसका खटकना अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता । इसलिए हिंदीवालों को 
BEG डटकर सरकार की इस नीचता का उपयुक्त उत्तर प्रदान करना चाहिये! 
यह प्रसन्‍नता की बात है कि संयुक्त प्रदेश की कांग्रेस कमिटी ने सरकार को ललकार 
का उपयुक्त उत्तर प्रदान किया है। उसने निर्णय किया है कि सरकार की इस 
वाहियात आज्ञा की परवाह न की जाय और पोथियां समसत राष्ट्रीय स्कूलों में पढ़ाई 
जायं। परंतु इतने से ही इस कर्त्तव्य की इतिश्री नहीं हो जाती! हिंदी की समस्त 
पत्र-पत्रिकाओं को और सभाओं को भी इसके लिए आंदोलन करना चाहिए। स्थानीय 
सहयोगी 'स्वतंत्र” ने यह आशा प्रकट की है कि संयुक्त प्रांत के हिंदी पत्र उन् पुस्तकों 
अवतरण प्रकाशित कर सरकार के चलेंज का उत्तर देंगे वह खुद भी ऐसा करने के 
लिए तैयार है। आशा है कि सहयोगी की यह आशा निराशा में न परिणत होगी और 


के समस्त पत्र हिम्मत करके मैदान में आ set 
[2.8.1924] 
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4. हिंदी की अवस्था 


संसार में कोई भी वस्तु चिरस्थायी नहीं। चिरस्थायी होना भी नहीं चाहिए। स्वभाव 

कुछ ऐसे उपकरणों से बनाया गया है कि उसे एक ही रूप से, एक ही भाव है, 

एक ही दृश्य से तृप्ति नहीं होती। इस परिवर्तनशील संसार में वह नित्य ही 
नवीनता देखना चाहता है। नवीनता देखने की इच्छा ही सृष्टि की जननी है- | 

नये-नये रूप उसकी गोद के लाल हैं। दूसरी बातें जाने दीजिए, भाषा को लीजिए। 

कुछ लोग जिन्होंने भ्रमवश भाषा को अपनी मौरूसी जायदाद समझ लिया है, जब 

उसके रूप को किसी प्रकार परिवर्तित होते देखते हैं तो उनसे रहा नहीं जाता, वे 

जल उठते हैं, और जिस रूप के संवारने में उनके जीवन का कुछ समय लग चुका 
| है, उसे ही वे भाषा का स्थिर रूप सिद्ध करने पर तुल जाते हैं, यद्यपि भाषा का | 
स्थिर रूप एक विवादग्रस्त विषय है। जो लोग स्थिर रूप के विषय में तर्क किया 
करते हैं, वे यदि सोचें, तो उन्हें बहुत से प्रमाण मिल जायंगे कि एक ही समय 
के दो लेखकों की भाषा के रूप जुदे-जुदे हैं। यदि हम पूज्यपाद पंडित महावीर | 

प्रसादजी द्विवेदी और बाबू श्यामसुंदर दासजी बी.ए. की भाषा पर विचार करें तो 
रूप भिन्नता का तत्त्व हमारी समझ में आ जाय। किसी भी लेखक को लीजिए | 

उसको भाषा दूसरे लेखकों से कुछ-न-कुछ कोई-न-कोई भेद अवश्य रखती होगी। 

आप द्विवेदीजी की भाषा और बाबूसाहब की भाषा को एक नहीं कह सकते, क्यों? 

हैं तो वे एक ही समय की, फिर उनमें इतना अंतर क्यों है? दोनों ही तेखक 

TO का अर्थ 'आदमी' करते हैं, दोनों ही के मुहावरे हिंदी के प्रयोगों के 
था हैं, दोनों ही के शब्द-संगठन, वाक्य, यूपी. की हिंदी का सच्चा | 
ee ae SS ss मात्रा में पाया जाता r | 
a ; का झुकाव संस्कृत की और 
ae की ओर है, भेद इसीलिए होता है। परंतु हमारा विचार कु ॒ 
tae, , इस भेद का कारण व्यक्तित्व है-द्विवेदीजी का व्यक्तित्व 
वदि Pe एक नहीं-भेद इसीलिए होता है। दूसरी बात यह है fe | 
SUMS की अनेकता का यथार्थ कारण है, और यही भेद स्पष्ट TH 
k 


कि भाषा का रूप अस्थिर है। n 
जबकि एक ही समय के दो लेखकों की भाषा 
पा हक लगी रहती है तो दस-बीस या पचास वर्ष बाद के लेखकीं 
Sih प्राचीन आचार्यो की भाषा से भिन्नता पाई जायगी, इसमें pi 
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ही क्या है? यह बात मनोविज्ञान से भी संभव है। अपनी सीमा में हर एक मनुष्य 
का मन स्वतंत्र है। इसकी प्रत्येक क्रिया स्वतंत्र है। अतएव, यदि वह भाषा के 
प्रवाह में भी स्वतंत्रता दिखलावे तो आक्षेप क्यों? 
एक दिन मैं 'लंडन-मैगजीन' की पुरानी फाइल उलट रहा था। अचानक एक 
सुंदर चित्र पर दृष्टि पड़ी नीचे एक कहानी लिखी थी । मैं पढ़ने लगा। उस कहानी 
में एक स्त्री के विशेषण में [अंग्रेजी में वह Verbal noun था] ‘Governessing’ शब्द 
आया था। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। तब तक मुझे ऐसा अद्भुत शब्द 
नहीं मिला था, मैंने सोचा, औरत हो या मर्द, Governing का ही प्रयोग ठीक होगा। 
‘Ing’ कभी शब्द के पीछे नहीं लगाया जाता, वह तो धातु के ही अंत में आता है। 
उधर Governess = बीबी-गर्वनर = शब्द और उसके पीछे पुछल्ला ‘Ing’ यह कैसा? 
मैने शंका समाधान के लिए अपने एक प्रोफेसर मित्र से पूछा, उन्होंने कहा, आजकल 
ऐसा हो रहा है। 
अस्तु हम देखते हैं, सभी भाषाएं अपने पूर्व नियमों का उल्लंघन करती हैं। यही 
जीवित भाषा के लक्षण हैं। 
हमें उडू पर भी कुछ कहना है। कुछ लोगों का खयाल है कि अच्छी हिंदी वही 
लिख सकते हैं, जो लोग उर्दू अच्छी जानते हैं। मेरे विचार से यहां हिंदी के लेखक 
बड़ी भारी भूल करते हैं। मैं तो कहूंगा कि उर्दू से अधिक संबंध रखने के कारण ही 
को देश की अपर उन्नत प्रांतीय भाषाओं के सामने नीचा देखना पड़ रहा है। 
उदू का वाक्य-विन्यास जैसा होता है, उसे देखते हुए हम यही कहेंगे कि अरब या 
इन के बाशिदों के लिए इसका उच्चारण संभव हो सकता है, परंतु हिंदुस्तान के 
बच्चे के लिए वैसा उच्चारण उसकी शारीरिक और मानसिक श्रृंखला का घातक है। 
इसके प्रमाण में बहुत कुछ लिखता, परंतु स्थान की कमी है, अतएव इस पर फिर 
केभी विचार करूंगा | एक प्रमाण देता हूं। जिस समय यहां यावनी प्रकृति का राज्य 
"उस समय भी हमारी भाषा में उसका आधिपत्य नहीं हो पाया। ब्रजभाषा का 
"विन्यास वाकय-प्रकरण देखिए | उसमें हिंदी और संस्कृत के ही अपभ्रष्ट रूपों 
ज बाहय है। जिन लोगों ने उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया है उनकी कविता के 
eR में हिंदी ही की बू आती है। परंतु आजकल की खड़ी बोली की 
उर्दू कहें तो अत्युक्ति नहीं होती | यही कारण है कि भाषा की गति अत्यंत 
हो गई है। मैं उर्दू शब्दों का विरोधी नहीं । जो शब्द आ गये हैं उनका उपयोग 
आ । परंतु वाक्य-विन्यास में हिंदीपन हो | भारत ac दूसरी भाषाओं मे : 
‘he KaR पड़ा है इससे उनको हानि नहीं पहुंची । उन्होंने शब्दों i see ae 
रूप को नहीं। वंगभाषा का रूप तो इतना विशाल है कि उसमें दूसरी भाषा: 
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के जिस किसी वाक्य का अनुवाद, ज्यों का त्यों, किया जा सकता है। परंतु हिंदी 
में, भाषा व्याकरण सम्मत होने पर भी, कहीं बंगलापन, कहीं अंग्रेजीपन, कहीं कु, 
कहीं कुछ-आ ही जाता है! यदि मापदंड हिंदी का होता तो अपने ही प्रांत की भाषाओं 
का सच्चा अनुवाद उसके कानों को न खटकता। हम isi हैं, जब हिंदी अक्षरों में 
उर्दू लिखी जाती है तब हिंदी के विद्वान्‌ उसे उसी रूप में हिंदी मान लेते हैं और अच्छी 
हिंदी शुद्ध हिंदी का रूप देने के लिए उसे विकृत करने की आवश्यकता नहीं होती! 

इस परिवर्तन के युग में, हिंदी की उन्नति के लिए, यह अत्यंत आवश्यक है 
कि विद्वान्‌ लेखक समालोचना की जरा भी परवा न करें, व्याकरण पर दृष्टि रखते 
हुए जैसा चाहें, शब्द और वाक्य गढ़ते जायें। हिंदी को व्यापक रूप तभी मित 
सकता है। 


[30.8.1924] 
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ः 5. © वह मुर्दा देश जहां साहित्य नहीं हैः 

| 

मँ | 

म | साहित्य के व्यापक अर्थ में सभ्यता के सब अंग आ जाते हैं, यों तो साहित्य शब्द का 
! | प्रयोग भाषा-साहित्य के लिए ही होता है। साहित्य के शब्दगत अर्थ पर विचार 
ह | कीजिए तो जिन उपादानों का एकत्र समावेश सम्मिलित शक्ति को, जाति को 
तै | व्याख्यादेता है, वे सब साहित्य में ले लिये जाते हैं। राजनीति, समर-नीति, विज्ञान, 
T | धर्मशास्त्र, समाज-शास्त्र, अर्थ-विज्ञान, चिकित्सा-शास्त्र, वाणिज्य-विज्ञान, साधारण 


¦| और ललित कलाएं आदि ये जितने अंग जाति की पुष्टि के लिए आवश्यक माने गये 
| हैं, इन सबका संबंध साहित्य से है-चाहे यह भले ही हो कि किसी खास विज्ञान की 
उन्नति के द्वारा किसी जाति का गौरव बढ़ा हो-वह संसार में प्रतिष्ठित हो सकी हो। 
परंतु जिस तरह शरीर की पुष्टि और वृद्धि के साथ-साथ संपूर्ण अंगों की पुष्टि और 
वृद्धि होती रहती है, उसी तरह किसी खास विज्ञान को अपना जातीय लक्ष्य माननेवाले 
जनसमूह के दूसरे ज्ञानांग भी पलते और बढ़ते रहते हैं। इस तरह, हम देखते हैं, 
किसी जाति के जातीय-साहित्य में किसी खास विद्या की प्रधानता चाहे भले ही रही 
हो, परंतु उसकी उन्नति के साथ दूसरी विद्याएं भी समुन्नत होती गई हैं। जिस तरह 
मानवीय शक्ति की वृद्धि के लिए अधिक से अधिक मनुष्यों का सहयोग अपेक्षित है, 
उसी तरह साहित्य की उन्नति भी अपर विद्याओं की सदैव सहयोग प्रार्थिनी रहती हैं। 
किसी एक अंग की पुष्टि से जातीयता अपंग रहती है-जैसे मजबूत हाथों का लंगड़ा। 
इसीलिए संसार की सभ्य जातियों को आजकल हम मस्तिष्क, वीर्य, वाणिज्य और 
कृषि, इन चारों पर चौकसी के साथ काम करते हुए देखते हैं यद्यपि वह निर्विवाद है 
उनमें एक ही की ओर उनका खिंचाव अधिक रहता है-यह संबंधा बहुत कुछ 
सभाव का है अतएव स्वाभाविक भी । उदाहरण के रूप में अंग्रेज-जाति को लीजिए। 
अंग्रेज-जाति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और E इन चारों वृत्तियों का सहयोग है। वह 
शिक्षा देती है, शिक्षा के सब विभागों की-ज्ञानकांड की रचना भी स्वयं ही करती है, 
पडती है, व्यवसाय और खेती भी करती है। चारों वृत्तियों को अपनाए हुए भी उसका 
ध्यान व्यवसाय पर ही लगा रहता है। अंग्रेज-जाति मस्तिष्क के जितने कार्य 
SS उनमें उसका झुकाव ज्यादातर व्यवसाय की ओर ही देख पड़ता है। इस तरह 
उन्नति करके भी वह एक खास लक्ष्य को अपना जातीय ध्येय समझती है। 
Sor हाल संसार की और जातियों का भी है यद्यपि आजकल यह निर्विवाद-सा हो रहा 


हैकि पश्चिमी सभ्यता का रंग सब पर चढ़ा हुआ है और सब जातियां एक हि 
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में ढलकर मजबूत बन जाने की धुन में लगी हुई हैं-सत्य और शिक्षा की ओर में 
जबर्दस्त स्वार्थपरता को छिपाए हुए हैं-नेशन के नाम पर मुट्ठीभर आदमी भेड़ियों 

की तरह संघबद्ध होकर राह चलते एक निर्दोष जीव को झपट लेना अपनी शक्ति के 
लिए गौरव समझते हैं। अस्तु, अनेकानेक साधनों द्वारा बुद्धि को विकसित करके 
दूसरों के लूटने के जितने उपाय हैं, साहित्य में उन सबके लिए जगह है। हम उन पर 
दूसरों के लूटने का इलजाम लगाते हुए युक्ति से उस साहित्य की निंदा करते हैं और | 
वे जातियां उसी उपाय को बचने का साधन मानकर उसे आदरणीय सिद्ध करती | 
हैं-वह न हो तो जैसे उनका जीवन भी मृत्यु की व्याख्या प्राप्त करता हो। इंग्लैंड के 
व्यवसाय-लक्ष्य को छोड़कर हम देखते हैं, फ्रांस की कला में और जर्मनी के विज्ञान में 
वही व्यवसाय समाया हुआ है यद्यपि वह उनका जातीय-लक्ष्य नहीं । 

भारत का जातीय-लक्ष्य आध्यात्मिकता है उसकी राजनीति देखिए, आप देखेंगे 

आध्यात्मिकता की धारा वहां भी बह रही है। आप उसके व्यवसाय पर (मेरा मतलब | 
प्राचीन व्यवसाय से हैं) नजर डालिए, आप देखेंगे, वहां भी आध्यात्मिकता का प्रवाह | 
नहीं रुका-सत्यनारायण की कथा में लीलावती और कलावती के पतियों की कहानी 
आप सालभर में दो बार तो अवश्य ही सुनते होंगे और अगर आप हिंदू-महाजन हैं 
तब तो आपको श्रीमतीजी की ताड़ना से विवश हो गांठ जोड़कर प्रति पूर्णिमा और 
अमावस्या को वह कथा सुननी ही पड़ती होगी। खैर, उतने ही में आप देखिए, 
आध्यात्मिकता की धारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णो में वर्तमान है। इस 
समय आप चाहे अछूतों को गोली मार दें, परंतु उस समय शुद्धात्मा Yat के लिए 
इस तरह का अविचार न था। गोपों और तुंगध्यज महाराज की कहानी याद कीजिए, 
उसी सत्यनारायणजी की कथा में है-किस तरह महाराजा साहब को गोपों के दवार 
पूजा कराके प्रसाद ग्रहण करना पड़ा था। इस तरह हमारी दृष्टि में भारत की 
आध्यात्मिकता ही उसका जातीय-लक्ष्य सिद्ध होती है हम जब बौद्ध काल की की | 
पर ध्यान देते हैं, तो वहां भी आध्यात्मिकता के चित्र प्रत्यक्ष होते हैं। मूर्तियों बी 
अलग-अलग भावनाओं में-अलग-अलग अंगभंगिओं में आध्यात्मिकता की ही रेखा 
खिंची हुई है। जिस तरह ग्रीस की चित्रकला में बहिमुखी शौर्य है उसी तरह भार 
के शिल्प में है अंतर्मुखी आध्यात्मिकता। भारत को छोड़कर संसार की et 
सभ्य-जातियों का साहित्य अपने विकास के साथ स्वार्थ का जितना घनिष्ठ सं | 
रखता है, उतना ही भारत का संपूर्ण साहित्य आध्यात्मिकता के साथ। AKA 
जितने संप्रदाय अपनी कृति में जातीय-जीवन की यह छाप नहीं भर सके, व प | 
सब पतित कर दिये गये हैं। मयदानव की चित्रकला प्रसिद्ध है, परंतु pe 
थी-उससे वासना का अंकुर देखनेवाले के हदय में उगता था, इसलिए उसकी 
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को भारत ने दानवी कृति करार दिया। 
अस्तु हम देखते हैं, भारत की.सभ्यता संसार की सभ्यता से बिलकुल एक 
न-मिलती-जुलती-हुई और चीज है जिसकी व्याख्या के लिए संसार की दूसरी कोई 
सभ्य भाषा परिभाषा का काम नहीं दे सकती। एक बहुत बड़े विद्वान्‌ का कथन है 
कि शश्रद्धा' शब्द का जो अर्थ है-उसके धातुगत अर्थ से जो भाव प्रगट होता है, उस 
तरह का भाव प्रगट करनेवाला पश्चिमी भाषाओं में कोई शब्द नहीं । अब बतलाइए, 
भारत की सभ्यता में-उसके जीवन में-उसकी संपूर्ण शिक्षा के बीज-रूप से जो 
एकमात्र “श्रद्धा” शब्द है, पश्चिमी भाषाओं में उसका प्रतिशब्द भी नहीं। इसका न 
रहना पश्चिमी सभ्यता के पर्दै में स्वार्थ का नग्न तांडव-तृष्णा की भयावनी 
चीख-तड़क-भड़क से मुग्ध करके धन खींचनेवाली वेश्या है; दूसरी, बाहरी आडंबर 
से दूर-अपने आपमें पूर्ण-संसार की ओर सहदयता की दृष्टि फेरनेवाली देवी श्रद्धा' 
है-मानवीय विकास की पूर्णता-देवत्व-कऋषित्व-परमेश्वरत्व की व्याख्या | पश्चिमी 
सभ्यता 'नेशन’ के नाम से मुट्ठी भर आदमियों के जीने के लिए करोड़ों निरपराध 
मनुष्यों को पीसकर खा जाने की बुनियाद पर उठी है और भारतीय सभ्यता जातीय 
संगठन और वर्णाश्रम-विभाग के द्वारा संसार को, मनुष्यता-अनुमोदित न्याय के मार्ग 
पर रहकर विकास की बाधाओं को दूर करते हुए, देवत्व और पूर्णत्व की ओर ले 
जानेवाली व्यवस्था पर अवस्थित है। पहली, विषयवासना की कलुषित नाली में 
डालनेवाली, नीच सुखलालसा की रंगी दृष्ट में फंसानेवाली-जड़ संसार को अपने 
सुख का सर्वस्व सिद्ध करनेवाली है और दूसरी, मनुष्य को भोग की हुच्छ इच्छा से 
बचाकर त्याग के अमृत मंत्र से गूंजते हुए अमर जीवन की और ले चलनेवाली-कर्ता 
को माया के फंदों से बचने की शिक्षा दनेवाली, संसार के जर्जर शरीर में अमृतशक्ति 
संचार करनेवाली है। A 
लोग पूछते हैं, भारतीय सभ्यता के इस साहित्य से-क्या कहीं यह सिद्ध होता 

कि भारत में भी कभी 'नेशन' के नाम से एक संगठित शक्ति का उद्भव हुआ 
था या कोई संगठित शक्ति जगी थी? उत्तर यह है-संगठित शक्ति के दो भेद हैं, 
एक शक्ति पशुओं की तरह संगठित होती है दूसरों से लड़कर अपने भोजन-संग्रह 
के लिए-उन्हं मारकर अपनी रक्षा की आवाज उठाने के लिए, और दूसरी शक्ति का 
संगठन होता है मनुष्यों को पूर्ण शांति का अधिकारी बनाने के लिए-पूर्ण शक्ति 

मार्ग पर, गौणरूप से, आत्मरक्षा, शौर्यवीर्य, व्यवसाय, कृषि आदि की आवश्यकता 
पर, जितने प्रश्न उठते हैं, वे पूर्ण शक्ति की आवश्यकता-पूर्ति के समया आप T 

जाते हैं। 'योगः कर्मसु कौशलम्‌', 'माते संगो स्वकर्मणि' आदि शोक्तं 
सिद्ध होता है, कार्य से विरक्ति, विरक्ति नहीं | विरक्ति भोग से होनी लाति 
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के आचार्यो ने कभी किसी को उसके जातीय व्यवसाय से नहीं विरक्त किया । बल्कि 
किस तरह उस अखंड शांति से मिलकर-युक्तात्मा होकर मनुष्य कार्य कर सकता 
है, इसकी शिक्षा दी है। यह शिक्षा मनुष्य की दृष्टि को उन्नत रखकर उसे कर्मतत्पा 
बनाये रखती है। 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन” से हम यही सीखते हैं। 
हम कार्य में संलग्न रहेंगे, फल आप पैदा होगा। फल की कामना करने की हमारे 
लिये कोई आवश्यकता नहीं । हमारा इतिहास दिखलाता है, कसाई और चमार भी 
अपने कार्य में तत्पर रहकर ईश्वरत्व को प्राप्त कर चुके हैं। यही संगठन भारतीय 
संगठन है और यही भारत की 'नेशनलटी' | इतना बड़ा संगठन देखकर भी जो लोग 
भारत की जातीयता पर संदेहजनक प्रश्‍न करते हैं, उनके लिए हमारे पास एक यही 
वाक्य है-“भारत के ऋषि-भारत के महापुरुष उन पर कृपा करें-उन्हें सुबुद्धि दें।” 
भारत के इस संगठन पर लिखे गये, दूसरों के द्वारा ध्वस्त और स्वयमेव विनाश प्राप्त | 
होकर बचे हुए भारतीय ग्रंथ ही भारत-साहित्य के आधार हैं। | 
जब तक लक्ष्य नहीं नष्ट हो जाता तब तक किसी व्यक्ति या किसी समष्टिगत 
जनसमूह का जीवन भी नहीं नष्ट होता । आज सोन की बाढ़ से रेल लाइन भले ही 
नष्ट हो गई हो, परंतु जब तक गाड़ी चलाने का लक्ष्य कलकत्ता तक स्थिर रहेगा, तब 
तक गाड़ी का कलकत्ता पहुंचना निश्चित है-चाहे वह गया से घूमकर आवे अथवा 
लाइन के बन जाने पर आवे। इसी तरह, हमारे अधिकांश जातीय साहित्य के नष्ट 
होने पर भी यदि हमारा लक्ष्य-भारतीयता स्थिर है, तो उसके पुनर्निर्माण के संबंध में 
हमारी ओर से कोई निराशा नहीं-वह फिर बनकर तैयार हो जायगा । अपने जातीय 
जीवन पर अटल भाव से डरे रहनेवाले भारतीय वीर अपने लक्ष्य के असंख्य मार्ग-साहित्य 
की असंख्य शाखाओं को आप तैयार कर लेंगे। 
कोई-कोई महाशय प्रश्न कर सकते हैं-आप अगर आध्यात्मिकता के इतने बड़े 
उपासक हैं, तो कोई हानि नहीं, आप इससे कुछ और बढ़ जाइए; परंतु यह 
बतलाइए कि पश्चिमी सभ्यता की इस भयानक बाढ़ से आप अपने जातीय साहि 
को कैसे बचाइगा? उसका जहर क्या आपके वर्तमान साहित्य में नहीं पड़ रहा 7 
भविष्य में उसके फैलने की संभावना जाती रहेगी? उत्तर यह है कि पश्चिमी सर 
का स्वरूप और भारतीय सभ्यता का स्वरूप हम पहचानते हैं, अतएव साहित्य मं जही | 
पश्चिमी साहित्य की छाया पड़ी है, वहां हमारी नजरों से बचकर वह रह नहीं a 
दोनों के भाव हमारी अर्थ-दृष्टि के सामने खुल जायेंगे। फिर तो, स्वरूप के खुं 
पर, पश्चिमी सभ्यता की छाया-यदि वह हमारे लिए दुःख देनेवाली है, FN कु 
नहीं बिगाड़ सकती, और यदि उत्तम है तो उसे आदरपूर्वक अपने साहित्य में 
देंगे। शास्त्रों में भी तो प्रक्षिप्त आसुरी भाव यथेष्ट हैं, परंतु वे कब तक हमारी है 


ae 0 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


orn 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


साहित्य ७ 115 


बचाकर रह सके? 

एक बात और, आध्यात्मिकता के नाम मात्र से डरनेवाले बाबुओं को हम 
विनयपूर्वक सूचित करते हैं, आध्यात्मिक का अर्थ वे संसार छोड़कर दर-दर भीख 
मांगनेवाले भगतों की वृद्धि से देश का दरिद्र बनना ही न सोच लें। आध्यात्मिकता 
का अर्थ है अन्तर्विकास | यह अंतर्विकास कला, शिल्प, संगीत, विज्ञान, राजनीति, i 
चिकित्सा और समरशास्त्र आदि साहित्य के सब अंगों से संबंध रखता है। किसी ||| 
एक विषय में मनुष्यता की उन्नति जब चरम सीमा पर पहुंचती है तब वह उस विषय | 
का चरम अंतर्विकास कहलाता है-वही उस विषय की पूर्ण आध्यात्मिकता है। इस 1 
तरह हम देखते हैं, मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार साहित्य के किसी भी अंग की | 
वृद्धि करते हुए, उसी के द्वारा पूर्ण पद पर प्रतिष्ठित हो सकता है और भारत में ऐसे 
मनुष्य हो भी चुके हैं। योगशास्त्र भी पूर्ण पद पर पहुंचता है और चिकित्साशास्त्र भी 
उसी जगह पर स्थित रहने की शक्ति रखता है; कारीगर भी भावमयी कमनीय कृति 
के द्वारा अपने को पूर्ण विकसित कर देते हैं और गायक भी लोगों का सच्चा स्वप्न 
उतारकर शांति से अमर आसन पर अधिष्ठित हो जाते हैं। प्रत्येक वर्ण में, प्रत्येक 
विभाग में मनुष्य को अंतर्विकास के लिए समान सुविधा है। कवि यदि कविता में 
अपनी अंतरात्मा को विकसित कर सकता है तो वीर शत्रु के सामने समर-भूमि पर। 
आत्मविकास में जो जितना ही निपुण है, वह उतना ही उन्नत है। इस आत्मविकास 
|. की सब प्रकार की धाराएं भारतीय साहित्य में सम्मिलित हैं, बल्कि यही भारतीय 
साहित्य है-साहित्य की शीर्ण और लुप्त अनेकानेक धाराओं को प्रवाहशील करना 
ही हमारा वर्तमान उद्देश्य होना चाहिए। 


[12.9.1925] 
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6. एक पंथ दो काज! 


कानपुर के गत त्रयोदश साहित्य-सम्मेलन के स्वागत मंच में श्रद्धेय द्विवेदीजी ने कहा 
था कि मानसिक स्वराज्य मातृभाषा ही के आधार पर प्राप्त हो सकता है और बिना 
इस आधार के, शासनःविषयक, स्वराज्य मिल जाने पर भी, सफलतापूर्वक संचालित 
नहीं हो सकता; जातीय जीवन को एक सूत्र में बांधने के लिए भी सबसे श्रेष्ठ उपाय 
मातृभाषा का स्वराज्य ही है, उससे स्वधर्म की रक्षा भी हो सकती है, ऐक्य की भी 
वृद्धि हो सकती है और थोड़ ही श्रम से परंपरागत ज्ञान की उपलब्धि भी हो सकती है। 
इसी प्रकार संसार के सभी विद्वान्‌ इस एक बात पर मुक्तकठ से सहमत हैं कि 
मातृभाषा ही जातीय जागरण और देशोत्थान का मूल कारण है। मातृभाषा की उपेक्ष 
करके कोई देश या कोई जाति उन्नत नहीं हो सकती। जिस राष्ट्र के लोगों में 
मातृभाषानुराग का अभाव है उस राष्ट्र का अभ्युदय असंभव है। इसलिए मातृभाषा 
से संबंध रखनेवाली संस्था तीर्थराज से कम पवित्र और मोक्षप्रद नहीं है। हम 
हिंदीभाषियों का तीर्थराज साहित्य सम्मेलन है, जिसकी बदौलत आज देश-विदेश में 
हिंदी की विजय पताका फहरा रही है। उसी साहित्य सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन 
आगामी नवंबर मास के प्रथम सप्ताह में वृंदावन में होनेवाला है। परम संतोष का 
विषय है कि उसके सभापति चुने गये हैं वयोवृद्ध सुलेखक और यशस्वी संपादक प 
अमृतलालजी चक्रवर्ती | चक्रवर्तीजी बंगाली हैं, पर हिदी की सेवा में ही आप दति 
हैं-हंदी सेवा के लिए ही अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया है। आप स्पष्ट शब में 
स्वीकार करते हैं कि ब्रजभाषा के लालित्य और माधुर्य तथा सौकुमार्य पर मुग्ध होक! 
ही मैंने हिंदी को अपनाया है। आनंद की बात है कि सम्मेलन का अधिवेश 
ब्रजभाषा की जन्मभूमि में हो रहा है और उसके सभापति ऐसे सज्जन ह 
जो मित्र भाषाभाषी होकर भी ब्रजभाषा द्वारा हिंदी के क्षेत्र में आकर्षित हुए हैं। 
दिनों के बाद हिंदीवालों ने एक मित्र भाषाभाषी का हिंदी सेवा का सत्कार किया, 4 
आश्चर्यजनक होने पर भी परम संतोषजनक है! किंतु इस कर्त्तव्य की a ; 
कर्तव्य की इतिश्री नहीं हुई। अभी इससे भी बड़ा कर्त्तव्य और आगे है | वह यह 
कि बहुसंख्यक हिंदीपरेमी तीर्थराज की यात्रा के लिए सोत्साह तैयार हो जायें | a 
बंगाल के हिंदीप्रेमियों से हमारा सानुरोध निवेदन है कि वे सभापति की हे 
साहित्यिक समारोह से विशेष आकर्षक और प्रभावशाली बनाने की चेष्टा करें| 
के जिस किसी स्थान में हिंदीप्रेमी रहते हैं, सभी इस बार ब्रजमंडल at RA 


L 


कलै 
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के इस सुलभ अवसर का सदुपयोग करें। कलकत्ता-निवासी हिंदीप्रेमियों और 
साहित्य-सेवियों का कर्त्तव्य तो और भी महान्‌ तथा गुरुतर है। वे चक्रवर्तीजी को ऐसे 
समारोह से ले चलें कि बंगालियों पर हिंदी-संसार की उदारता और हिंदी भाषा की 
व्यापकता का पूर्ण प्रभाव पड़े | बंगाली भाई देखें कि हिंदीवाले अपने साहित्य-सेवी 
i का कितना अधिक सम्मान करते हैं। इसके लिए कलकत्ता-निवासी हिंदीप्रेमियों तथा 
T हिंदी हितैषिणी संस्थाओं को अभी से ऐसा उद्योग करना चाहिए कि सभापति के 
I प्रस्थान के समय इस महानगर में एक विराट जलूस निकले और नगर से लेकर 
7 हावड़ा स्टेशन तक सहस्र-सहस्र कठ से हिंदी की जय-ध्वनि उठे | साथ ही, बंगाल Wi 
i के स्थानीय लेखकों तथ पत्र-संपादकों को निमंत्रण देकर चक्रवर्त्तीनी को एक ऐसा il 
| प्रीतिभोज देना चाहिए, जिससे बंगालियों के चित्त पर हिंदी की विशालता का सिक्का Mh 
7 जम जाय | यदि ऐसा सुअवसर पाकर भी यहां के हिंदीवाले चूक गये, तो फिर यह 
T कहना किसी समय शोभा न देगा कि कलकत्ता हिंदी प्रचार का केंद्र अथवा उर्व क्षेत्र 


मे | है। इस समय हिंदी के उन्नति क्षेत्र में कलकत्ता का जो महत्त्व है, उसकी रक्षा करने 
Ti के लिए भी इस सुअवसर से लाभ उठाना आवश्यक है। हम अपने स्थानीय 
म सहयोगियों से भी इस विषय में हिंदीभाषी जनता को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए 
मे सादर अनुरोध करते हैं। दक्षिण भारत, पंजाब, ब्रह्मप्रदेश और आसाम में हिन्दी का 
न स्वराज्य स्थापित होता जा रहा है। बंगाल ही एक ऐसा प्रांत है, जहां हिंदी की 
Fl विजय-वैजयंती फहराने के लिए विशेष प्रयास करना पड़ेगा। यदि ऐसे सुअवसर पर 
| उस महानू प्रयास का श्रीगणेश किया जाय, तो भविष्य में सुगमता अवश्य होगी। 
q | सौहार्द से ही बंगाली आकृष्ट होंगे। और, सौहार्द के भव्य प्रदर्शन का ऐसा सुअवसर , 
में फिर शायद ही सुलभ हो। z 

| इसी सिलसिले में हम अन्य प्रांतों के हिंदीप्रेमियों से अनुरोध करते हैं कि वे 
त हिंदी का जन्मभूमि 'ब्रजमंडल” के लिए प्रचुर संख्या में प्रस्थान करें और oe 
हैं, | मातृभाषा का अनुराग तथा अभिमान दिखाकर राष्ट्रभाषा हिंदी के मंदिर में F! 
मे... भाषा-भाषियों का आहान करें। बूंदावन में बंगालियों की संख्या अधिक है। वे भी 
ह | कि हिंदी कैसी सजीव और देशव्यापी भाषा है। एक तो तीर्थराज साहित्य सम्मेलन 
A | का पुण्य-समारोह, दूसरे ब्रजमंडल की शोभा का दिव्य-दर्शन, एक पंथ दो काज होंगे। 
है | [19.9.1925] 
m | 

a | 

i 

| | 
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7. व्रजेश्वरी के अंचल में 


आज वृंदावन का एक-एक रजकण पुलकित हो रहा होगा। साहित्यिकों के समारोह 
से व्रजमंडल का वह कमनीय केंद्र आनंद सागर में गोते लगा रहा होगा। आज एक 
बार फिर साहित्य स्वर लहरी से व्रजमंडल की दिशाएं परिप्लावित हो उठेंगी, जो आज 
से कुछ ही हजार वर्ष पूर्व रसिकेश ब्रजेश की वंशी के रसप्लावी रंध्र से निकलकर 
दिग्दिगंत को भर देती थी। षोडशवर्षीय साहित्य-सम्मेलन के साथ अनिद्य सुंदरी स्थिर 
यौवना ब्रजभाषा का यह मधुर मिलन देखकर वास्तव में हाथ से प्याला छूट पड़ता 
है। वाह! कैसा सरस संयोग है! “राधा” हैं, “गोपाल” हैं, “विष्णु” हैं, 'चैतन्य' हैं 
“सुधाकर' हैं, एक विचित्र 'छबीली' छया है, साहित्य सम्राट श्रीकृष्णचंद्र के क्रीड़ 
उद्याम में आज रसानंद का अद्भुत 'चक्रवर्तित्व' है। साहित्यिकों के हृदय में आज 
आनंद के कैसे हिलोरें उठते होंगे, उनके पुलक प्रफुल्लित शरीर में आज get 
संजीवनी शक्ति का संचार हो रहा होगा, यह संसार के किसी भी कोने में बैठा हुआ 
सहदय हिंदीप्रेमी भली-भांति अनुभव कर सकता है। निश्चय ही आज सभी 
साहित्यिकों के हृदय में आशा और विश्वास का एक दिव्य आलोक प्रस्फुटित हो रहा 
होगा, क्योंकि व्रजेश्ववी राधारानी के रमणीय चित्र से हिंदी साहित्य सर्वाग सुंदर 
अलंकृत होकर ही प्रत्येक हिंदी भाषाभिमानी का मस्तक गर्वोन्नत करने योग्य AA! 
एक बार उस भक्तिमय देवी के ध्यान मात्र से ही वह साहित्यिक श्यामसुंदर ह 
के प्रत्येक स्तर में थिरक उठता है। अहा! कैसी बांकी झांकी थी! कैसा लोकावर 
था! कैसी मुनिमन मोहिनी मधुर मुरली थी! कैसी मुग्धकारिणी मयूर-चंडिका और 
कैसी त्रिभंगी भावभंगी थी! वह वंशी-वट, वह कदंब कुंज, वह कालिंदी कूल, मैं 
'हरित बांस की बांसुरी”, वह सांवले-सलोने घनश्याम शरीर पर सधिक्कण पीता 
की विपुल छरा, वह वत्सों का धवरी धेनु की मुरली-लयतल्लीनता, वह TT i 
मुखरित वृंदावन, आह! एक बार की वह पुण्य-स्मृति प्रणो में पुलक भर देती है ने 
को सजल सफल कर देती है, आत्मा को तन्मय कर देती है! अंग-अंग में की 
छा जाता है! अलौकिक है वह हिंदी साहित्य का अवस्थान | हिंदी 
समारोह ऐसे स्थान में अवश्य हिंदी का सौभाग्य संपन्नता सूचित कर रही | | है 
sea किंतु आनंदातिरेक से आत्मविस्मृत होकर कहीं ऐसा न हो कि i 
संपोषण और संवर्द्धन की ओर से साहित्यिकों का हृदय असावधान © x 
साहित्यजनित लोकोत्तरानंद का उपभोग करते हुए भी प्रत्येक साहित्यिक 
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साहित्य ७ 119 


कर्त्तव्य होना चाहिए कि हिंदी के देदीप्यमान भविष्य को न भूले | वह बड़ा ही उज्ज्वल 
है। बड़ा ही गौरवपूर्ण है। और साहित्य सम्मेलन भी यदि अपनी किशोरावस्था के 
माधुर्य से शुभाशा-संवलित भविष्य को विशेष आकर्षक बनाना चाहता है, तो उसे 
कोई ऐसा मंत्र सभी साहित्यिकों के कान में फूंकना चाहिए कि साल भर में एक 
बार कहीं एकत्र होकर दो-चार रोज साहित्यिक रंगरलियां मचा लेने से ही वे अपने 
कर्त्तव्य की इतिश्री न समझें; बल्कि अपने-अपने स्थान पर वापस जाकर द्विगुणित 
| उत्साह से साहित्य के संदेश का प्रचार He | ऐसी-ऐसी साहित्यिक टोलियां बनावें, 
{ जो जनता के अंतस्थल में साहित्यिक जागृति उत्पन्न करने में सचेष्ट हों; क्योंकि 
र वास्तव में साहित्य का सच्चा अनुराग ही मानव-जाति के हृदय को उत्फुल्ल कर 
| सकता है, उसे शांति-सुधा पिलाकर ईर्ष्या-द्ेघक संतन से बचा सकता है। यदि आज 
1 कलह-कोलाहल से भरे हुए इस अशांत देश के निवासियों में सुललित सुमिष्ट 
/ | साहित्य का सुस्वादु रस प्रवाहित होता, तो समाज और धर्म की निष्प्राणता कभी 
परिलक्षित न होती 1 अतएव, सत्साहित्य से देश और समाज को अनुप्राणित करने 


1 | 

i | के लिए सम्मेलन में विशेष आयोजन होना चाहिए। किंतु उस विराट आयोजन में 
[ | संपादक सम्मेलन और कवि सम्मेलन को भी साहित्य सम्मेलन का हाथ बंटाना 
j | पड़ेगा । इस समय पत्र-पत्रिकाओं की बाढ़ और कविताओं के तूफान से हिंदी साहित्य 
T | का संरक्षण परमावश्यक È हिंदी साहित्य के प्रेमी पत्र-पत्रिकाओं की बाढ़ से ऊब 
| उठे हैं और कविताओं की आंधी से भगवती वाणी की वीणा के तार टूटते जा रहे हैं। 
। | आगर प्रकाशकों और पद्च-प्रणेताओं ने हिंदी पर रहम न किया, तो कितने उत्साही 
य॒ | पस्त पड़ जायंगे और हिंदी के इस युग का अंधेर भावी संतान के मन में घृणा उत्सन्न 
ग॒ | कर देगा; जो लोग इन छोटी-छोटी चैलियों की आत्माहुति eet की 
| अग्निशिखा को भविष्य में अधिकाधिक प्रज्चलित देखने के मनसूबे बांधा करते हैं, 
R उन्हें भी अतिशयतापूर्ण उच्छुंखलता के नियंत्रण के लिए थोड़ी देर अपने विचारांकुश 
ह | का प्रयोग करना चाहिए । तभी यह साहित्य की धवल-धारा अपने पवित्र प्रवाहKक्षेत्र 
र | की सीमा का उल्लंघन न करके लोककल्याण साधन करती हुई समुन्नति a की 
i | ओर अमर गति से प्रवाहित होती रहेगी । भगवान्‌ करें; व्रजेश्वरी के अंचल की शीतल 

| छाया में ; à 

: | या में सम्मेलन की ये सारी साधनाएं सफल हों। ‘ae 
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सामाजिक 


भारतीय स्वाधीनता सघर्ष विदेशी सत्ता के खात्मे का ही आंदोलन न था, बल्कि वह 
तमाम तरह की सामाजिक Blea, कुरीतियों और जड़ताओं के प्रति नये विचारों 
का आमंत्रण भी था। धार्मिक स्तर पर अछूत समस्या जितनी क्रूर जड़ता के साथ 
कायम थी-उसके विरुद्ध एक ताकतवर कोशिश निरंतर चल रही थी। 'मतवाला” 
ने इस कोशिश को लगातार स्वर दिया। सामती व्यवस्था में अछूतों और स्त्रियों का 
निर्मम दमन होता रहा है-हिंदी में प्रारंभ से ही इसके प्रतिकार की पररा रही है। 
इन दोनों विषयों को लेकर 'मतवाला” ने गहरी चिंता प्रकट की है। 

है अजब आंधी तुम्हारी खोपड़ी!” में मतवाला' ने इस जड़ता की चर्चा की 
है कि धर्म सुधारकों की निरंतर कोशिशों के बावजूद समानता की चेतना विकसित 
नहीं BE | वह भनुष्योचित अधिकारों! की चर्चा करता है और मद्रास में हुए अछूतों 
की बगावत का स्वागत करता है। वह उस क्रांति के वज्राघात का आमंत्रण करता 
है और कूपमडूकता की तीखी भर्त्सना! वह लिखता है कि आनेवाले समय में यह 
थोधी अहम्मन्यता समाप्त हो जायगी। “गुलामों को मातिक बनकर गुलामी ते पिंड 
छुड़ाना चाहते हो; दूसरों की स्वतंत्रता का रक्तपान कर स्वयं स्वतत्र बनना चाहते 
हो, स्वराज्य लेना चाहते हो। धिक्कार है gè और तुम्हारी औंधी खोपड़ी ai 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की श्रेष्ठता पर व्यय की चोट करते हुए वह शूद्रो की 
समानता और अधिकार का समर्थन करता है और TSA छोड़ने का जाह्माच करता 
है। भतवाला” का विश्वास है कि यह सामाजिक विभेद आजादी की राह में एक 
बड़ी बाधा है। भुख में राम बगल में छुरी” अग्रलेख में वह आदिम जीवन की समत्य 
का हवाला देकर, धर्म के नाम पर शोषण की तीव्र आलोचना BLT है। वह धर्म 
के ठेकेदारों के कुत्सित meat पर जोरदार चोट करते हुए इसके MOE सामूहिक 
जागरण और एकजुटता की वकालत करता है। देश के सु फिर भी 
में वह चेताने की कोशिश करता है कि अगर नहीं समल सको तो गर्त मे उसके 
जाओगे। अगर तुमने एकता कायम की तो शक्ति के धनी' बन जाओगे re 

में यह विवेक भरी बात भी है कि कवा Te e 
Ft हैं?” वह जालमंथन की भी बात उठाता है और तमाम is eich 

a की चर्चा करता है। “चक्रव्यूह में मत yar ATT 4 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


122 ७ नवजागरणकालीन पत्रकारिता और मतवाला (खंड 1) 


व्याख्यान वाचस्पति प दीनदयालु शर्मा के पिछड़ेपन के विरोध में है। इसमें ध्यान 
देने की बात है कि 'मतवाला” देश की आजादी के सवाल के सामने धार्मिक उन्माद 
की व्यर्थता का निषेध कर रहा ÈI “देश की SHAT बहुत अग्रसर हो चुकी 
है अब उनका पीछे लौटना असभव है। देश तो अग्रसर होने के लिए आज इतना 
अधीर है कि राजनीतिक क्षेत्र में आगे न बढ़ने के कारण महात्मा गांधी जैसे 
TIARE नेता को भी कोसने से बाज न आया।” इसमें जनता के संघर्ष-पथ पर 
बढ़ते Wat की चाप स्पष्ट सुनाई देती है। दूसरा महत्त्वपूर्ण सकेत धर्म के पीछे 
धन्नासेठों की भूमिका का है-“कुछ स्थानीय कूपमडूक सेठों की भरी थैलियों ने 
ही उन्हें असली रूप में प्रकट किया है।” 'मतवाला” धर्म और धन के गठजोड़ पर 
अंगुली रखता है। नरक के कीड़े! में धर्म के ठेकेदारों को 'शास्त्रज्ञानहीनं 
वितंडावादी पेटपंथी” कहा गया है। यह बहुत ही कठोर टिप्पणी है। इसमें समस्या 
का सम्यकू विश्लेषण सामने आता है। अक्ल पर पर्दा!” नारी आदोलन की नई 
रोशनी का संकेत है। एक जड़ सामंती समाज में स्त्रियों को पर्दे से बाहर एक नई 
दुनिया में शामिल करने का यह सशक्त स्वार उनके लिए मुक्ति का नया दार खोलने 
जैता था। इसे आज के भद्रजनित नारी-मुक्ति आदोलन के सापेक्ष देखना Rora 
होगा। 
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1. है अजब औंधी तुम्हारी खोपड़ी! 


ताइलाज मर्ज है-असाध्य रोग है! सारा आयुर्वेद शास्त्र उलट डालो, तिब्बे-यूनानी 
और मिश्रानी को मथ डालो, धन्वंतरि के धुर्रे उड़ा डालो, लुकमान और अरस्तू की 
| खोपड़ी चचोर डालो, हनीमैन को घोलकर पी जाओ और मेटेरिया मेडिका को मीसकर 
| फांक लो, इस औंधी खोपड़ी की दवा न मिलेगी। इस खोपड़ी को पटक दो, फोड़ दो, 
तोड़ दो, कूंच दो और थूर दो, परंतु ज्यों की त्यों बनी रहेगी! कुत्ते की दुम की तरह || 
सदैव टेढ़ी ही रहेगी। खुदा जाने बनानेवाले ने इसमें कौन-सा जादू भर दिया है! | 
लोग समझाते-समझाते थक गये, तर्क करते-करते मर मिटे, उपदेश देते-देते | | 
हैरान हो गये, परंतु खोपड़ी बदस्तूर साबिक औंधी पड़ी रही । बुद्ध आये, कबीर आये, ||| 
नानक आये, चैतन्य आये, दयानंद आये | सबने इसे सीधी करने की चेष्टा की, जोर 
लगाया, परंतु वाह री खोपड़ी, लोगों के हजार सर मारने पर भी टस से मस न हुई; 
किसी का किया कुछ न हुआ;-कोई इसे उलटकर सीधी न कर सका! _ 
उसी औंधी खोपड़ी को सीधी करने के भगीरथ प्रयल में मद्रास के w [पंचम] 
लगे हैं। संग्राम जारी है। वीरगण अटल-निश्चल भाव से सरे मैदान Se हैं। सारा 
संसार सोत्सुक दृष्टि से उनकी ओर देख रहा है। धर्म के नाम पर आचार-विचार की 
दुहाई देकर और शुद्धता की रक्षा के बहाने, लाखों मनुष्यों को, उनके 
अधिकारों से वंचित रखने का जो घृणित प्रयल हुआ है, उसका दुष्मरिणाम देखने 
के लिए कतिपय, दंभी धर्म-ढोंगियों को छोड़कर, सारा देश टकटकी लगाये बैठा है । 
अब खोपड़ी की खैर नहीं, क्योंकि पाप का घडा भर चुका है, गरीबों की आह भकार 
दावानल की तरह धधक उठी है, पैशाचिक दुर्व्यवहार का नतीजा विषम वज TN 
औंधी खोपड़ी पर गिरना चाहता है। मनु की दुहाई देते रहे, अपनी पाताल n m 
हुई जड़ की मजबूती पर इतराते रहो और अपनी कूपमंडूकता के घमंड ee 
रैया बने बैठे रहो । खोपड़ी की आयु पूरी हो चुकी है, क्रांति का शिकजा p 
R के लिए तैयार हो चुका है। जिन्हें अब तक हुम घृणित सम र 
जिनको मलभक्षी पशु से भी गया-गुजरा मानते हो, जिनके bs 
नापाक हो "S है, जिनको छू जाने से तुम्हारे सर्वशक्तिमान ge 
शक्ति गदहे की सींग की तरह गायब हो जाती है, और वह (मिट्टी pe 
ते हैं, जिनकी छाया छू जाने से तुम अपने की 'कुंभीपाक' का प्राणी समझने लग 
जिनके तोंद [क की तरह फूली 
' जिनके परिश्रम की कमाई खाकर तुम्हारी तोंद भिश्ती की मश 
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रहती है और जिनका मुंह देख लेने से तुम्हारी यात्रा बिगड़ जाती है, वे ही धर्म के 
आधार, संसार के सर्वश्रेष्ठ प्राणी, सृष्टि के सेवक और रक्षक तथा परमात्मा के प्य, 
तुम्हारी औंधी खोपड़ी को सीधी करने के लिए कमर कसकर तैयार हो गये हैं। तुम्हारे 
असाध्य रोग की अव्यर्थ महौषधि उनको मिल गई है। अब तुम्हारा रोग दूर हो 
जायगा। तुम्हारी औंधी खोपड़ी सीधी हो जायेगी । अब तुम्हें कृत्य कर्म्मो का फन्न 
भोगना पड़ेगा। f 

जरा आंखें खोलकर देखो तो धर्म की ऐसी विकराल और वीभत्स मूर्ति संसार 
में कहीं और भी दिखाई देती है? तुम अपने भाइयों से घृणा करते हो और चाहते हो 
कि दूसरे तुमसे घृणा न करें! गुलामों के मालिक बनकर गुलामी से पिंड छुड़ाना चाहते 
हो, दूसरों की स्वतंत्रता का रक्तपान कर स्वयं स्वतंत्र बनना चाहते हो-स्वराज्य लेना 
चाहते हो! धिक्कार है तुम्हें और तुम्हारी आंधी खोपड़ी को । सचमुच तुम्हें होश नहीं 
है, तुम पागल हो गये हो । स्वार्थपरता और अहंमन्यता ने तुम्हें अंधा बना दिया है। 
तुम्हारी हिये की आंखें चौपट हो गई हैं, नहीं तो तुम इस तरह धर्म की आंख में धूत 
झोंकने की चेष्टा कर संसार के सामने हास्यास्पद न बनते । 

मूर्खो ने मोहवश दयानिधान, समदर्शी जगदीश्वर को भी संकीर्ण हृदय सनातन 
धर्मावलंबी हिंदू समझ लिया है! जिन्होंने भीलनी के जूठे बेर खाये, नाई और कसाई 
को गले लगाया, वेश्या जिनकी प्यारी पुत्री थी और चमार जिनका प्रियपात्र था, उन्‍हें 
कुछ लोगों ने अपनी 'बपौती” समझ लिया है। गोया अल्लाह मियां के खानदान में 
यही ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बच गये हैं! अथवा ये ही उनकी व्याहती बीबी कै 
पुत्र हैं और बाकी बेचारे 'जारज' हैं। विश्व नियन्ता के विपुल ऐश्वर्य के ये द्विजाति 
ही एकमात्र उत्तराधिकारी हैं! उनकी सारी संपत्ति इन्हीं तीन लायक लड़कों के हि 
में आई है। रास्ता इनका है, पृथ्वी इनकी है, देवता इनके है।, कुएं इनके l a 
इनकी हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश इनके हैं। ये चोरी करेंगे, हरामखोरी करेंगे, वेश्या 
का थूक चाटेंगे, पर्दे की ओट में भक्ष्याभक्ष्य भक्षण करेंगे और अपनी TE 
पाप की दृष्टि से देखेंगे, परंतु 'द्विजाति' बने रहेंगे। ककहरा से वाकफियत 1 
पर भी 'पंडितजी” कहलायेंगे, एक थप्पड़ में तीन झोंके खाने पर भी 'वी खि न 
बने रहेंगे और व्यवसाय के बहाने जुआ खेलने पर भी “श्रीमान सेठजी' TS ‘a 
चरितार्थ करते रहेंगे। कहां तक गिनाऊं, संसार के जितने दुराचार हैं, सब करते a 
दिन-रात पाप में सने रहेंगे, परंतु 'जाति' इनके शरीर में चिपकी रहेगी, जाति 
है, जोंक है। कक 

बतलाइए तो सही इस महामोह का, इस जड़ता का, इस घोर कुसंस्कार ग दि 
ठिकाना है? क्या जीवित जाति के यही लक्षण हैं? क्या इन्हीं गुणों से हिंदू ०० 
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समस्त संसार के गुरु बने थे? 
भाइयो, ASA छोड़ो | अपने महान्‌ धर्म की उदारता पर ध्यान दो। अपने Rg 
हुए भाइयों को गले लगा लो। जिन्हें तुम अछूत समझ रहे हो, वे तुम्हारी जाति देह 
के अंग हैं। यदि अपने शरीर को अविकल रहने देना चाहते हो तो उन्हें अपने से 
अलग न होने दो। 
[19.4.1924] 
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2. मुख में राम बगल में छुरी! 


'जबा' पे नामे खुदा है जारी, 
बगल में बोतल शराब की eI’ 


यह जाति विपत्ति के बवंडर में फंसी है, चारों ओर से भीषण विभीषिकाएं उठ रही है | 


निराशा का घनांधकार फैला हुआ है, काल की करालमूर्ति सिर पर खड़ी अट्टहास का 
रही है, भीतरी तथा बाहरी शत्रु प्रापण से इसकी जड़ खोदने में लगे हैं, परंतु यह 
कुंभकर्ण की नानी,-अजदहा की खाला वेखबर पड़ी खराटि ले रही E बहुत MT 
मचाने पर, बार-बार कोंचने पर, जरा सगबगाती भी है, तो बस, THT टुकुर दीदम 
दम न कसीदम ! जिनकी एक दिन संसार में कोई पूछ न थी, जो पशुवत्‌ जंगलों में 


जीवन बिताते थे, जिनके पास रहने को घर और खाने को दाने न थे, जो जानवरों की | 


तरह कच्चा मांस खाकर बिलों में बास करते थे, वे इस जाति के जान और मात के 
मालिक बने बैठे है । इसे ज्ञान के गीत सुनाकर सभ्यता के सोपान पर चढ़ाते हैं, जोक 
की तरह इसका रक्त चूसते और सिर उठाने पर कान गरम कर देते हैं। मध्य एशिया 
के लुटेरे, इसी जाति के अंत्यजों और अछूतों से अपना बल बढ़ाकर दिन-रात ‘faa 
की जूती और मियां का सर' वाली कहावत चरितार्थ कर रहे हैं। घरों में धुक 
बहू-बेटियों को बेइज्जत कर डालते हैं, मंदिरों में घुसकर मूर्तियों को अपवित्र के. 
डालते हैं, जाति की जीवनाधार गायों को काटकर खा जाते हैं, कल-बल-छत पै ह 
जाति का सत्यानाश करने में लगे हैं और चूं करने पर सर उतार लेते हैं-पीठ की 
सनीचर उतार देते हैं और खोपड़ी का भूत भगा देते हैं। परंतु यह दईमारी | त 
नहीं लेती। “चुप 'पड़ी है” कब्र में, अब हां न हूं कुछ भी नहीं!” m 

विदेशियों की-बाहरी शत्रुओं की बातें जाने दो | 'मुख में राम और बगल bi 
वाले, इसी जाति के जने, इसी जाति के कंकाल को चबाकर, मरघट के BM A 
मोटे बने हुए, विपुल ऐश्वर्य के अधीश्वर, गले में 'गटरमाला' डाले साधु agra a 
पिशाचों की कथा सुनो! ये अभागे, जिन झोंपड़ोंवालों की बदौलत महतीं SS 
सेज पर सोते हैं, जिन रको की बदौलत राजे बने हैं, जिन वस्त्रहीन नंगे पैसा 
बदौलत मोर दौड़ते हैं, जिन भूखों की बदौलत छप्पन प्रकार के व्यंजन cat 
उन्हीं की जड़ काट रहे हैं, उन्हीं की कन्याओं और वधुओं को अपनी कुत्सित vat 
की आहुति बनाते हैं। ये शूकर वृत्तिवाले, ईश्वर के एजेंट, धर्म के AAN 
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और साधु नाम को कलंकित करनेवाले नरराक्षस, देवताओं के नाम पर, धर्म की आइ 
में जो जघन्य कर्म कर रहे हैं, उसकी कथा सुनकर कलेजा कांप उठता है, शरीर के 
रोंगटे खड़े हो जाते हैं। परंतु हिंदू जाति के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। उसकी 
आंखों के सामने दिन-रात यह घोर अनर्थ हो रहा है, परंतु वह चुप है। न जाने 
कौन-सी माया, कौन-सा जादू, उसे इन दृश्यों को देखकर भी देखने नहीं देता, जानकर 
मी प्रतिकार के लिए उठने नहीं देता! प्रत्युत्‌ इसी जाति में ऐसे भी नरपुंगव मौजूद हैं, 
जो हवा की हत्या कर खुले खजाने ऐसे पापियों का पक्ष ले रहे हैं और जो लोग हिंदू 
जाति के सिर से इस कलंक कालिमा को धोने के अथक प्रयल में लगे हैं, उन्हें 
निःसंकोच भाव से गालियां दे रहे हैं! देश के लाखों नौनिहाल दाने-दाने को तरसकर 
अकाल में ही काल-कवलित हो रहे हैं, करोड़ों भाई अविद्या के अंधकार में पड़े पशुवत्‌ 
जीवन बिता रहे हैं, करोड़ों विधवाएं हिंदू समाज के नाम को रो रही हैं और महंत 
नामधारी हिंदू धर्म के सांड़, अगाध संपत्ति के मालिक बने हिंदू धर्म के अधःपतन का 
पथ परिष्कार कर रहे हैं। अभी उस दिन सहयोगी स्वतंत्र” ने लिखा था, कि शायद ही 
कोई ऐसा महंत होगा जिसने एक-दो रखनियां न रखी हों | इन पंक्तियों का लेखक 
बलिया जिले के एक ऐसे लक्षाधीश महंत को जानता है, जिसने अपनी रखनी की 
लड़की को भी रख लिया है और उस लड़की की लड़की को उसके चेले ने रखा है। 
हिंदू समाज की छाती पर यह जघन्य कर्म हो रहा है। हजारों अभागे हिंदू इस बात को 
जानते हैं और उन महापापियों का पैर पूजकर अपने को कृतार्थ समझते हैं। ऐसे ही 
उन्नत चरित्र महापुरुषों के हाथ में आज हिंदू धर्म की बागडोर है । ऐसे ही साधु पुरुषों 
की चरण-रज अपने मस्तक पर धारण कर हिंदू जाति वैकुंठ की आशा किये बैठी है 
और इसी को अपना सनातन धर्म कहकर फूली नहीं समाती। हाय, जो साधु-संन्यासी 
और मठाधीश हिंदू धर्म की नौका के पतवार थे, भव-जाल-जड़ित जीवों को मुक्ति का 
le दिखाते थे, अहर्निश हिंदू जाति की मंगल-कामना ही जिनका जीवनब्रत था, जो 
अपने अपूर्व त्याग के लिए विश्वविख्यात थे, वे आज इंद्रियों के दास हैं, अपनी मात 
थानीया हिंदू रमणियों को कामलोलुप दृष्टि से देखते हैं; त्याग, जप, योग के बदले 
पंच मकार की आराधना में लगे हैं और अबोध-धर्माध हिंदू अम्लान 

“देन से उनकी विलासाग्नि के लिए ईंधन जुटा रहे हैं, स्वयं भूखों रहकर, आधा पेट 
खाकर इन पापियों को-हरामखोरों को धर्म के नाम पर अपने परिश्रम की कमाई दे 
हिंद हैं। देवमंदिरों में, देवमूर्तियों के सामने जो पैशाचिक लीलाएं होती हैं, 
नहीं जानता? तीथों के पंडों और मंदिरों के अधिकांश पुजारियों के घृणित चरित्र 


फ ठल किससे छिपा है? परंतु किसी में इतना साहस नहीं जो अपनी स्त्रियों को 


में जाने से रोक दे, इन दुराचारियों की हराम की आमदनी का पथ बंद कर दे 
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अथवा कान पकड़कर इन्हें मंदिरों और मठों से निकाल दे । क्या मठाधीशों की 
संपत्ति उनकी बपौती है? उन्हें क्या अधिकार है उस धर्म के धन को अपनी पापःवासना | 
पूरी करने में खर्च करने का? क्यों नहीं, वह धन इन नारकीयों से छीनकर किसी धर्म | 
के काम में लगा दिया जाता? क्या बीस कोटि हिंदू नामधारी जीवों में इतनी भी शक्ति 
नहीं है? क्या हिंदू चाहते हैं कि उनके धर्म के नाम पर दिए हुए पैसे का यों ही 
अपव्यय होता रहे? यदि नहीं तो कमर कसकर, आलस्य छोड़कर, धर्मवीर की तरह 
अपने धर्म की रक्षा के लिए उठकर खड़े हो जायं | धर्मवीर अकालियों ने और त्यागू्ति 
स्वामी शिवानंद ने अपने महावीर दल को लेकर कार्यारंभ कर दिया है । तारकेश्वर के 
स्वेच्छाचारी महंत के विरुद्ध युद्ध-घोषणा कर दी गई है। कोटि-कोटि हिंदुओं को 
चाहिए कि धर्म की रक्षा के लिए, पुण्यधाम तारकेश्वर की पवित्रता के लिए तैयार हो 
जायं और इसी तरह, एक-एक कर सारे महंतों की पोल खोलकर संसार को दिखादे, | 
कि हिंदू जगे हैं। अब धर्म के नाम पर लकड़धोंधों के दिन गये। 

आये दिन तारकेश्वर के महंत के संबंध में जो खबरें अखबारों में छप रही हैं 
उसे पढ़कर लज्जा और घृणा से सिर नीचा कर लेना पड़ता है। धन मदोन्मत्त महंत 
अपनी साधुता और सच्चरित्रता प्रमाणित करने के बदले, धनवानों की सगी बहन 
नौकरशाही के अंचल का आश्रय लेकर अपनी बदनामी को ढंकने की चेष्टा में गे 
हैं। हिंदुओं को अपनी समवेत शक्ति द्वारा महंत का यह कुत्सित प्रयत्ल वि 
कर देना चाहिए। जो लोग इसे बंगालियों और हिंदुस्तानियों के झगड़े का रूप देता 
चाहते हैं, वे धर्म के og हैं स्वार्थी हैं, पाप और पापी को प्रश्रय देनेवाले हैं। ऐप 
'मुख में राम और बगल में छुरी' रखनेवालों से हिंदुओं को सावधान रहना चाहिए। 
[पत्र छपते-छपते खबर लगी है कि तारकेश्वर के धर्म-युद्ध में स्वामी सच्चिदांदणी 
मार डाले गये और महावीर दल के स्वयंसेवक घायल हो गये हैं।] | 


[17.5.1924 
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3. देश के सपूत, फिर भी अछूत? 


संभलो | जमाना चिल्ला रहा है-संभलो! राष्ट्र पुकार रहा है-संभलो। सुअवसर मिल 
गया है संभलने का-शीघ्र संभल जाओ । याद करो, तुम्हार ही पूर्वज थे कुंभज ऋषि । 
उन्होंने आतापी राक्षस को खाकर पचा डाला था। तुम भी अपनी पाचनशक्ति 
बढ़ाओ। कै करते-करते तुम्हारी आंतें ढीली पड़ गई हैं। क्षय-रोग ने तुम्हारा कलेजा 
चूस लिया È जरा आंखें खोलकर अपना जातीय शरीर तो देखो | रक्त-मांस का लेस 
मात्र नहीं है, सिर्फ सूखी हट्टी की ठठरी पर पुराना चमड़ा चढ़ा हुआ है। इस तरह 
जेठ के कुक्कुर कब तक बने रहोगे? तुम्हारे ही रक्तमांस से दूसरे मोटे-ताजे होकर 
तुम्हें ठुकरा रहे हैं। तुम्हारे ही लाखों भाई तुम्हारी ही अज्ञानता के कारण तुमसे 
बिछुड़कर दूसरे की शक्तिवृद्धि कर रहे हैं। उन्हें प्रेम से गले लगाओ। जिस डाल 
Be हो, उसी को न काटो। होश करो, नीचे अंधकूप है, गिरोगे तो लापता हो 
जाओगे। 
जो अछूत हैं, वास्तव में कपूत नहीं हैं, सच्चे सपूत हैं। उन्हें अगर हदय से 
अपनाओगे, तो साल ही भर में शक्ति के धनी कहलाओगे। वे उन्हीं चरणों की संतान 
ह, जिनसे त्रिलोकपावनी गंगा निकली हैं, जिनकी धूलि तपस्वियों को भी जल्दी 
नसीब नहीं होती, और जिन पर सारा संसार सिर झुकाता है। यदि न अपनाओगे, 
अपने मुंह की खाओगे, दीन-दुनिया से जाओगे, बाप-दादों की लुटिया डुबाओगे। 
इसके सिवा और क्या होगा? x 
पंडे-पुजारियों और मठाधीश-महंतों को पूजते हो; क्या वे अछूतों से अच्छे हैं? 
गोमांस भक्षकों की गुलामी करते हो, क्या अछूत उनसे भी गये बीते हैं? क्या 
वैश्यागामियों से अछूत श्रेष्ठ नहीं हैं? क्यों आंख रहते अंधे बने हुए हो? गुड़ खाना 
और गुलगुले से परहेज करना कहां की नीति है? जब चेथरू चमार मिस्टर बकलैंड 
“न जाता है, तब उसका हैट देखकर दुम दबाते शर्म नहीं आती? भुआली भंगी जब 
NER मियां बन जाता है तब तो तुम्हारी मजाल नहीं है कि कुएं में उसे बधना न 
शने दो? जब सती देवियों पर अत्याचार करनेवाले व्यभिचारी पडे-पुजारी मदिर में 
मूर्तिपूजा कर-करा सकते हैं, तो क्या अछूत दर्शन से भी रहे? कल का जल 
VE है और अछूतों के कुएं का जल अशुद्ध अधे कहीं के at चौपड हो चीप, 


सि घुटिया तक खाली खोगीर भरा है, सचमुच साढ़े तीत हाथ के भोंदूमल हो। 


शायद सनातनधर्मी होने का अभिमान है। ईमान से कहो, तुम सनातनधर्मी 
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कहलाने योग्य हो? तुम्हारे मंदिर टूट रहे हैं, गंगा बंध रही है, गायें कट रही है 
विधवाएं भ्रष्ट हो रही हैं, बच्चे बिछुड़ रहे हैं, धर्मग्रंथ कुचले जा रहे हैं पुरोहित 
मविखयां लील रहे हैं, तीर्थ अत्याचार के अडे हो रहे हैं, फिर तुम किस बिरते पर 
इतना इतराते हो? छाती पर हाथ रखकर कहो, तुम्हारा वह धर्म कहां है, जिसे सिर 
से पैर तक पाक कहा करते हो? क्या पोथियों के श्लोकों में धर्म की पवित्रता ढूंढने 
से अब तुम धर्मरक्षक कहलाओगे? हरगिज नहीं, सौ जन्म में नहीं | लाख ठकोसले 
करो, धार्मिक दुर्बलता पर परदा नहीं पड़ सकता। 

सतियों पर हाथ साफ करनेवाले ढोंगी पुजारियों के छूने से, गाय की चर्बी से 
पुते हुए विदेशी वस्त्र धारण करने से, राली ब्रादर्स का चर्बी-मिश्चित घी भोग लगाने 
से, क्या तुम्हारे ठाकुरजी अशुद्ध नहीं होते? तो क्या अछूतों की दृष्टि पड़ते ही अशुद्ध 
हो जायंगे? क्यों इस तरह न्याय के गले पर भोंडी छुरी रेत रहे हो? गहराई में 
डूबकर विचार करो | मनुष्यता से काम लो। हृदयहीन होकर कब तक धर्म को फांसी 
देते रहोगे? जरा अपने ठाकुरजी से पूछो : क्या अछूत उनके प्यारे पुत्र नहीं हैं? क्य 
तुम्हारे घर में आकर उन्होंने 'पतितपावन' और 'अधर्मोद्धारण' कहलाना छोड़ दिया! 

एकांत में बैठकर सोचो। अंतरात्मा से सवाल-जवाब करो। पुराणों में आदर्शच 
की ओर देखो | इतिहासों पर हठधर्मी की हरताल न फेरो। आपत्तिकाल का उपचार 
न भूलो। संकट का सामना करने से न पिछड़ो। नहीं तो ऐसा डूबोगे कि लाश न 
मिलेगी। ऐसी जगह पर मारे जाओगे जहां एक बूंद पानी न होगा। ऐसे g 
जंगल में घसीटे जाओगे, जहां खाली बबूल-ही-बबूल होंगे। अब भी चेतो। जागो। 
उठो। भ्रम छोड़ो | गंवा रहे हो। पछताओगे। खोपड़ी में बलगम भर गया हो तो ना 
में बांस डालकर छींको। माथा हलका हो जायगा। समझ दुरुस्त हो जायगी। तब ये 
बातें समझोगे। अभी तो तुम्हें अपनी पवित्रता का मिथ्या अभिमान सता रहीं है। 
तुम्हारी वह कैसी पवित्रता है, जो अपवित्र को पवित्र नहीं कर सकती? तुमसे ql 
जड़ कहलानेवाली गंगा ही अच्छी, जो कर्मनाशा को गोद में लेकर दूध-मिसरी a r 

प्यारे हिंदुओ, जानबूझकर अपने पैरों में कुल्हाड़ा न मारो | इस समय a 
जनेऊ देने से हम सहमत नहीं हैं, अछूतों से रक्त-संबंध करने में हम एकर 
हैं। अछूतों को पूज्यपाद ब्राह्मणों के सिर पर चढ़ा देने के कायल नहीं हैं। हम 
हैं उनके सच्चे सामाजिक अधिकारों के । उनके प्राकृतिक स्वत्वों को कुरी 
वे हमारे भाई हैं। वे हमारे अंग È वे हमारी राष्ट्रीयता की खाद हैं। वे हमारी 
की सत्ता हैं। वे हमारी पूंजी हैं, रक्‍्त-बिदु हैं, सगे हैं, सर्वस्व हैं। यदि वे 
दूर न होंगे, हम उनसे दूर रहने के लिए बाध्य हैं कितु वे तो स्वच्छ होने ” al 
हैं। वे निर्मल जातीय गंगा में नहाने को उत्कंठित हैं। उन्हें रास्ता दो, A 
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नहलाओ, छाती से लगाओ । मनुष्यता तुम्हें लाख बार असीसेगी। शक्ति तुम्हें हजार 
| बार उकसायेगी | पुरुषत्व तुम्हें सौ-सौ बधाइयां देगा। 

| यदि तुम्हारी अंतरात्मा स्पष्ट कहती है कि वे तुम्हारे अपने ही भाई हैं, तो तुम 
| संसार की बनावटी लज्जा छोड़कर अपने भाई से मिलो। और, यदि तुम्हारी आत्मा 
छोटी है, हृदय संकीर्ण है, मन मलिन है, तो कान में ग्यारह गांठ रुई ठूंस लो, हमारी 
बात मत सुनो । अपनाना है, तो सच्चे दिल से, शुद्ध मन से, अपनाओ। उनकी शिक्षा 
की व्यवस्था करो, नहीं तो ईसाई मिशनरीवाले तुम्हारी पूंजी लूट ले जायेंगे । उन्हें 


| | भक्ष्याभक्ष्य से बचने का उपदेश दो, नहीं तो आबकारी विभाग की जहरीली धारा में 
तुम्हारा सर्वस्व” बह जायगा। उन्हें स्वच्छ आचार-विचार की शिक्षा दो, नहीं तो पैर 
A सड़ जाने से तुम कोढ़ी हो जाओगे। दया करके अब भी जातीयता को गलित कुष्ठ 
` से बचाओ। हिंदू धर्म के झंडे के नीचे समूह शक्ति का संघटन दिखाकर संसार की 
+ आंखों में चकाचौंध डाल दो। सच कहते हैं उसी दिन तुम्हें अपनी बेवकूफी समझ 
7 में आ जायगी, उसी दिन तुम्हारे हृदय में सवाल उठेगा-जो देश के सपूत हैं, फिर 
? वे कैसे अछूत? 

i परमात्मा करें वह दिन तुम्हें शीघ्र ही नसीब हो। वही दिन तुम्हारे जातीय 
र्‌ जीवन का सच्चा त्योहार होगा। उसी दिन के लिए ईश्वर को साक्षी मानकर, शास्त्र 
1 को मध्यस्थ बनाकर, शुद्ध हृदय से देशोद्धार का संकल्प धारण करो। संकल्प की 
i साधना में कष्ट और सिद्धि में सुख होता है। मजहबी कमजोरियों को धता बताकर 
यदि संकल्प धारण करोगे, तो तुम्हारे संकल्प की शंखध्वनि तुम्हारे चारों ओर के 
वायुमंडल में विजयमंत्र भर देगी। तुम्हारा समाज सर्वांग सुंदर और संघटन 
j सर्वांगसंपन्‍न हो जायगा। तुम्हारी शक्ति अजेय और जातीयता सनाथ हो जायगी। 
| यही सब सोच-समझकर संसार के सामने अपनी यह घोषणा प्रकाशित कर दो कि | 
j अछूत हमारे अपने ही भाई हैं, अछूत हमारे अपने ही अंग हैं, उन्हें हम ममता के | 
| जाय अपनावेगे, उन्हें हम अपना बनाकर सुधारेंगे-दुलारेंगे; क्योंकि उनका सुखः | 
क ‘ly सुख-दुःख है, उनका उत्थान-पतन हमारा उत्थान-पतन है, उन पर हम | 
= iS आश्रित हैं, वे हमारे और हम उनके बल हैं। H a ae | 
: पा जमा देगी। तुम्हारी देखादेखी, तुम्हारे स्वर में स्वर मिलाकर 
-जो देश के सपूत हैं, फिर वे कैसे अछूत हैं? | 
il [14.2.1925] | 
j 


i 
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4. चक्रव्यूह में मत घुसो! 


संसार में आज तक किसी का अहंकार टिका न रह सका | हिरण्यकशिपु ने अपने 
सत्याग्रही पुत्र से गरजकर कहा-कहां है तेरा रक्षक राम? उसके गर्जन की | 
के साथ ही उत्तर मिला-हममें तुममें, GT खंभ में! सचमुच खंभा फट पड़ा। विकराल 
नृसिंह-मूर्ति प्रकट हुई चारों ओर प्रचंड तेज छा गया | जलते हुए कोयले की तरह 
धधकती हुई उसकी आंखें बंद हो गई। सारा अहंकार क्षणभर में चूर्ण हो गया। रावण 
ने भी अहंकार में चूर होकर अट्टहासपूर्वक कहा-'महि अकास करि फेरि दुहाई, धरि 
ARE तपसिन दोउ भाई!” ईश्वरीय शक्ति ने उपेक्षा की हंसी हंसकर नीरव भाषा में 
कहा-इतने क्षुद्र शक्ति मद पर न फूलो, शंकर पर चढ़ाए हुए तुम्हारे ये दसों शीश 
शीघ्र ही गीदड़ों के पैरों तले धूल में लोटेंगे। संधि के संदेशवाहक श्रीकृष्ण का 
तिरस्कार करते हुए अहंकारी दुर्योधन कह उठा-पांच गांवों की तो बात ही क्या, सुई 
की नोंक बराबर भूमि भी लड़े बिना न दूंगा । हाइ-मांस के पुतले के अंदर अहंकार 
की इतनी विषम उत्तेजना देखकर श्रीकृष्ण मन-ही-मन मुस्कराए और चुपचाप चले 
आए। आखिर सुई की नोंक के बदले सारी सुई ही दे देनी पड़ी । जर्मन-सम्राट कैसर 
ने एक दिन मदांध होकर कह डाला-सारे भूमंडल की शक्तियों की जड़े हिला दूंगा। 
एक छिपी हुई अनंत शक्ति ने उसे तुच्छ समझते हुए धीरे से कहा-ऐ चुत्लू भर 
पानी में फुदकनेवाली छोटी मछली, तू है किस खेत की मूली ? 

ae सचमुच ईश्वरीय शक्ति के सामने इनसान की कोई हस्ती नहीं-इस बात को 
कारी भी समझता है; पर मोहवश सचेत नहीं होता | भगवान्‌ उसके हदय से जब 
अहकार का अंकुर समूल नष्ट कर देते हैं, तब कहीं उसे अपनी गलती का ज्ञान होता 
है। उस समय वह लज्जा और ग्लानि से सिर झुकाकर पश्चात्ताप करने लगता है। 
यदि अतिशय निर्लज न हुआ, तो आत्मघात कर गुजरता है। 

“a अब यहां प्रश्‍न यह उठता है कि परमपूज्य पं. दीनदयालु शर्मा की वैसी ही दशा 
क्यों न होगी, उनके लिए 'अंत भला तो सब भला” सार्थक होगा या नहीं। प्रशों 
के उत्तर स्पष्ट हैं-मगर सिर्फ उन्हीं के लिए जो वर्तमान संसार में होनेवाले परिवर्तनी 
की गतिविधि से परिचित हैं। महामान्य शर्माजी आजकल हर जगह डंके की 
पर घोषित करते फिरते हैं कि जब तक दम-में-दम है तब तक तो सनातन धर्म की 
कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता | कसम ईमान की सच कहिएगा, पहले अफ 
आपको तौल लीजिए, संभलकर पकड़िए-साढ़े तीन हाथ की देह की एक 
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से इतनी बड़ी गर्वोवित निकली जा रही है, कहीं आसमान में छेद न कर दे और सिर | 
पर वज़ न गिर पड़े । ऐसी-ऐसी लाखों गर्वोक्तियां भी सनातन धर्म को वर्तमान संकट | 
से नहीं बचा सकतीं । और फिर, सनातन धर्म की रक्षा क्या वह कर सकता है जो | 
स्वार्थाध और मदांध होकर स्वदेश और स्वजाति को गुमराह कर रहा है? सनातन धर्म | 
| रक्षक FM वह हो सकता है, जो अपने व्याख्यानवाचस्पतित्व के घमंड मे चूर है? | 
सनातन धर्म का झंडा क्या वह HET सकता है, जो धर्माचार्य होने का दम भरते हुए 
भी जाति और समाज की वास्तविक अवस्था से अनभिज्ञ है? कदापि नहीं । सनातन | 
धर्म की रक्षा का बीड़ा तो वही उठा सकता है जिसमें चरित्र की कमजोरियां न हों, | 
जिसे राज्य-लाभ का स्वार्थ भी कर्त्तव्य-पथ से इंच भर डिगा न सके। पर हंसी तो | 
आती है यह देखकर कि जो रुपये को थैलियों पर ईमान तक निछावर कर देने में | 
तनिक आगापीछा नहीं सोचते, जो इर्ष्या, देषवश जाति और समाज के कल्याण में 
विघ्न डालते नहीं सकुचाते, वे भी आज परमाराध्य सनातन धर्म की रक्षा करने के 
लिए कमर chest की निर्लज्जता दिखा रहे हैं। ऐसे रंगे स्यारों से सनातन धर्म के 
वास्तविक महत्त्व को समझनेवाले लोग सावधान हो जायं। चाहे सनातन धर्म की सेवा 
में किसी के बाल सफेद हो गये हों, चाहे सनातन धर्म के लिए किसी ने सर्वस्व लुटा 
दिया हो, कुछ परवा नहीं, इस समय जो जैसा आचरण करेगा उसे वैसा ही फल 
भोगना पड़ेगा । हिंदू संसार के पास अब इतना समय या धैर्य नहीं है कि वह किसी 
की पुरानी सेवाओं के लिए हर हालत में उसके पीछे-पीछे आदर की टोकरी लिए 
है देश की आकांक्षाएं बहुत अग्रसर हो चुकी हैं। अब उनका पीछे लौटना असंभव 
है। देश तो अग्रसर होने के लिए आज इतना अधीर है कि राजनीतिक क्षेत्र में आगे 
ग बढ़ने के कारण महात्मा गांधी जैसे जगत्रसिद्ध नेता को भी कोसने से बाज न 
ca । दैशबंधु दास के आदर्श त्याग की महिमा निश्चय ही उस समय भूल जानी 
१इती है, जिस समय वे लोकमत को कुचलकर जनता के हृदय पर जबरदस्ती अपनी 
'एनीतिज्ञता और दूरदर्शिता की धाक जमाना चाहते हैं। इस समय हिंदू जाति को 
ना अवकाश ही नहीं है कि वह किसी की आदरणीय सेवाएं स्मरण करुकरके 
ह होती रहे। चूल्हे भाड़ में जाय किसी की सेवा और किसी का त्याग। 
अपन्न जाति कया किसी की सेवा और त्याग लेकर चाटेगी। अब तो जाति और 
Wu परिस्थितियों 2 आराध्य देवता होगा, जो समय-समय पर आवश्यकता और 
आगे बढ़ा के अनुसार, जाति और समाज को, विवेक के साथ निरापद मार्ग पर 
ग सकेगा | आज यदि माननीय मालवीयजी भी क्रांति की लहरों से घबराकर 
झा साथ छोड़ दें तो अवस्था-वैषम्य के कारण विवश होकर, उनकी सारी 
उणा देने के लिए जनता बाध्य हो जाएगी। भले ही इसे कोई उच्छुंखलता 
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और अशिष्टता कह डाले; पर जनता इस समय लाचार है, वह अपना साथ | देनेवाले 
को अवश्य ही लताड़ेगी, चाहे वह ब्रह्मा की सृष्टि का “पुरुष नं. 1’ का नहो। 
फिर शर्माजी और सेठजी या किसी जी की क्या हस्ती है! पांच लाख नहीं, पांच करोड़ 
रुपये जमा हो-एक नहीं, दस-बीस दैनिक पत्र निकाले जायं-पं. दीनदयालुजी और 
जगद्गुरुजी दल-बल-सहित कंधे भिड़ा दें, तो भी कुछ नहीं होने का । कहां ईश्वरीय 
शक्ति का वेग और कहां जबानी जमाखर्च चुकानेवालों की बकझक | अगर रुपयों 
की थैलियां नजर न आतीं तो ये व्याख्याता और व्यवस्थादाता कभी अपने ऊपर जनता 
से कीच न उछलवाते। जिस समय काशी की महासभा के मंच पर एक मोची-भाई 
को खड़ा करके मालवीयजी ने कहा था-घोषित कर दो कि जो चाहे सो हिंदू बन 
जायं=उस समय से आज तक-एक वर्ष वर्णाश्रम-धर्म के प्रतिपालक पं. दीनदयालु 
शर्मा कहां थे? यहां विवश होकर कह देना पड़ता है कि कुछ स्थानीय कूपमंडूक AA 
की भरी थैलियों ने ही उन्हें असली रूप में प्रकट किया है। हम अपने सभी उदार 
सहयोगियों और पाठकों से बड़े आग्रह के साथ अनुरोध करते हैं कि वे यथाशक्ति 
हिंदू-महासभा के संबंध में भ्रम न फैलने दें और भोले-भाले हिंदुओं को इन नादानों 
के चक्कर में आने से बचावें। “नादान होने पर भी हमारे परम प्यारे भाइयो, द्रव्य- 
लोभियों के इशारे पर नाचकर विधर्मियों को हंसी उड़ाने का मौका मत दो | हम मानते 
हैं कि हठधर्मी पर सर्वस्व निछावर करने के लिए तुम तैयार हो, पर आंखें पसारकर 
यह भी देखना चाहिए कि देशभर के सनातनधर्मियों का झुकाव किस ओर है! सारे 
भारत के सामयिक पत्र एक स्वर से हिंदू-महासभा का राग अलाप रहे हैं, सारी जगती 
की उसके साथ सहानुभूति है। पर तुम्हारी संख्या कितनी है? कलकत्ता नगर में तो 
तुम उंगलियों पर गिन लेने योग्य हो, तुम तो बेकार 'अभिमन्यु' की तरह महारथिय 

के दल में घुसकर जान गंवाना चाहते हो | जिस समय तुम प्रचार के साधनों को लेकर 
मैदान में उतरोगे, उस समय चारों ओर से धज्जियां उड़ाई जाने लगेंगी। AE 


नाहक रुपये बरबाद न करो, चारों ओर हमलों के बीच में न आओ, चक्रवूह में मर 
घुसो |” 
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5. नरक के कीड़े 


i उन्नति की ओर सरपट भागी जा रही है, जन्म-जन्मांतर के गुलाम अपनी 

गुलामी की बेड़ियां लेकर तोड़कर फेंक देने के लिए व्याकुल हो रहे हैं, संसार अपना 
शत-शत वर्षो का मैल धोकर बहा देने के लिए व्यस्त हो रहा है, सुधार और संसार 
के दुंदुभी-निनाद से विश्व-व्योममंडल गूंज रहा है! परंतु कुछ पुराने खयाल के हिंदू 
मानो घोड़े बेचकर खररि ले रहे हैं! ठोकर पर ठोकर लगते-लगते HATE की चांद 
गंजी हो रही है, परंतु चौंकना तो दूर रहा, ये मौत से बाजी लगानेवाले सुगबुगाने तक 
का भी नाम नहीं लेते । उन्हें न तो अपने उज्ज्वल अतीत का कुछ गर्व है न वर्तमान 
और न भविष्य की चिंता! ये अवस्था के दास, पेटपंथी अजगर की तरह जहां पड़े 
हैं, वहीं मरकर मिट्टी में मिल जाना चाहते हैं। संसार स्वतंत्रता के लिए व्यग्र है और 
ये अपने धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक गुलामी के बंधन को सुदृढ़ करने की 
फिक्र में लगे हैं। देश, धर्म, समाज तथा लोक-परलोक आदि, सब कुछ इनका वही 
भिश्ती मियां की मशक की तरह फूला हुआ पापी पेट है । सब कुछ जहन्नुम में चला 
जाय परंतु इनके पेट को रेप न लगे, बस यही इनके जीवन का उद्देश्य है। पुराने 
खंडहर की तरह इनका समाज-सौंध और अति प्राचीन धर्मभवन भहरा रहा है, उनके 
पुराने कोटरों से रूढ़ियों की भयंकर उलूक-ध्वनि सुनाई दे रही है, शृगाल, BEBE 
ate ae इन्हें मुर्दा समझकर इनकी ओर लोलुप दृष्टि से ताक रह हैं, परंतु ये 
चत हैं! 


उफ! जिस जाति ने एक दिन संसार को सभ्यता की शिक्षा दी थी, अंधकार में 
ह à को समुज्ज्वल धर्मालोक प्रदान किया था और पशुओं की तरह वनों में 
हो हे हैं जिससे ज्ञान लेकर आज संसार में सर्वश्रेष्ठ जाति के नाम से विख्यात 
हह वही जगद्गुरु जाति अंधकार में पड़कर अधःपतन की पराकाष्ठा तक पहुंच 

» यह देखकर कौन सहदय अश्रु संवरण कर सकता È | 
जाति की इस दुर्गति का मुख्य कारण यह है कि धर्म की बागडीर आज 
WEN वितंडावादी पेटपथियों के हाथ में है, भग्न समाजं तरी का पतवार 
अबाध गति लकीर के फकीरों ने पकड़ रखा है। जातीय-शक्ति शतधा विभक्त होकर 
ति से इधर-उधर भटक रही है। ब्राह्मण, बनिया, तेली, तमोली, धोबी, नाई, 
आल स णितने आदमी नहीं, उतनी जातियां बन गई हैं! जाति के TAI 
ब्राह्मणत्व के पीछे लटूठ लेकर दोडनेवाले कूपमंडूक, जिनके लकड़दादों ने 
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जाति की आवश्यकता और समय की परिवर्तनशीलता की ओर लक्ष्य करके समसामयिक 
धर्मशास्त्रं का निर्माण किया था, जिनकी सृजन-शविति और समाज-विन्यास-कौशत् 
देखकर आज भी संसार दांतों तले उंगली दबा लेता है, वे मूर्खतापूर्ण लोकाचार के दास 
बन.रहे हैं। संस्कार और सुधार का नाम सुनते ही, पेटपूर्ति में बाधा पड़ जाने की 
आशंका से थर्रा उठते हैं। स्वार्थपरतापूर्ण कुसंस्कारों के कारण इनकी सुधार और 
सृजनशक्ति नष्टःश्रष्ट हो गई है। दूसरे बिखरे हुए विशृंखल समाजों को समेटकर 
एकत्र करना तो दूर रहा, ये स्वयं ही शतधा विभक्त होकर उदूभ्रांत की तरह तीर घाट 
और मीर घाट की ओर दौड़ रहे हैं। जिनमें आत्मसंस्कार की भी शक्ति नहीं वे 
समाज-संस्कार या धर्म-संस्कार क्या खाक कर सकते हैं? और इन पोंगापंथियों की 
सुनता ही कौन है? अपनी अहंमन्यता के कारण उदार सनातन धर्म को इन्होंने 
संकीर्ण और संकुचित कर डाला है। सुधार करनेवालों को, जाति की बिखरी शक्ति 
को केंद्रीभूत करके उसे प्रबल शक्तिशालिनी बनानेवालों को गालियां देने में ही ये 
अपना सारा पांडित्य खर्च कर डालते हैं प्रबल सामाजिक और धार्मिक क्रांति देखकर 
इनकी अक्ल चकरा रही है, दिमाग खराब हो गया है, टिटिहरी की आकाश उग 
लेनेवाली eral की तरह केवल गालियां देकर क्रांति के प्रबल वेग को रोकने की चेष 
करते हैं। इन्होंने अपनी पेंदी का सारा बल खर्च करके अच्छी तरह आजमा लिया है 
कि हजार मूंड मारने पर भी प्रबल सुधारधारा रोकी नहीं जा सकती, तथापि वे उसवे 
स्वागत के लिए तैयार नहीं होना चाहते । 

ऐसे ही नरक के कुछ कीड़े राजनीति क्षेत्र में भी दिखाई देते हैं। अपना od 
सीधा करने के लिए, अपने स्वार्थ की रक्षा के लिए ये अपना धर्मकर्म-यहां तक कि 
आत्मा को भी बेच देने से बाज नहीं आते। 

अधःपतन की अंतिम अवस्था तक पहुंची हुई, इस जाति को उठाने के feu 
उसमें आमूल परिवर्तन की आवश्यकता पड़ेगी और यह काम उस वक्त तक पूर्ण 
होगा, जब तक जाति का नवीन सुधारक दल इन नरक के कीड़ों को बलपूर्वक कुप 
डालने के लिए तैयार नहीं हो जाएगा | परंतु यह काम सहज नहीं, इसके लिए रब 
युवक शक्ति की जरूरत है। 


[14.1.1928] 
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6. अक्ल पर पर्दा! 


बिहार, तिरहुत डिवीजन की स्त्रियों ने अपने स्त्री-शिक्षा कांफरेंस में यह प्रस्ताव पास 
किया है कि पर्दे की वर्तमान प्रथा स्त्रियों की शिक्षा के बाधक तथा स्वास्थ्य के लिए 
हानिकारक है, इसलिए पर्दे की कड़ाई को धीरे-धीरे दूर करना चाहिए। 
बिहारी महिलाओं के इस निर्भीकतापूर्ण उचित प्रस्ताव की जितनी प्रशंसा की 
जाय थोड़ी है | वास्तव में जब तक हमारे देश की स्त्रियां पर्दे की कैद से निकल नहीं 
जायंगी, तब तक उनकी शारीरिक और मानसिक किसी प्रकार की भी उन्नति नहीं 
होगी। घर की चहारदीवारी के अंदर बैठकर, उसी छोटे-से आंगन को विश्व 
मझते-समझते उनकी बुद्धि संकुचित हो गई है। उनके घर के बाहर भी दुनिया है 
इसका उन्हें पता भी नहीं | माताओं की इस कूपमंडूकता के कारण देश और जाति 
की कितनी क्षति हो रही है, इसे देश के चिंताशील व्यक्तियों ने अच्छी तरह समझ 
तिया है और यही कारण है कि पर्दा के विरुद्ध आंदोलन उत्तरोत्तर जोर पकड़ता जा 
रहा है। उसी आंदोलन का फल है कि आज महाराष्ट्र, बंबई और मद्रास की तरह 
बिहारी बालाएं भी पर्दा फेंक देने के लिए कटिबद्ध हो गई हैं। उनका यह प्रयल 
र्था समर्थनीय और प्रशंसनीय है। इससे कुछ दिन पहले बिहार में पर्द के विरुद्ध 
आंदोलन करने के लिए महात्मा गांधी ने अपने कई शिष्यों और शिष्याओं को बिहार 
भेजा था। उनके इस प्रयत्न का फल शीघ्र ही सामने आ गया, यह अतीव शुभ लक्षण 
है, इसमें जरा भी संदेह नहीं | 
वास्तव में वह दिन लद गये जब हम स्त्रियों को गाय और भैंस की तरह अपनी 
शास संपत्ति समझते थे और उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं समझते 
उस समय हम यही समझते थे कि स्त्रियों की सृष्टि विधाता ने केवल हमारी 
ee लिए की है और चुपचाप हमारी परिचर्या में जीवन बिता देना ही उनका 
TST धर्म है। इसी से उन्हें हम पर्दे में-चांदी-सोने की तरह-छिपाकर रखते 
w भद्धा का अभाव होता है, वहां ऐसा होना स्वाभाविक È | एक बार स्वीडन 
TEN एक कैदी को छोड़ देने के लिए पति से अनुरोध किया था। उत्तर 
देने के ह कहा--“भद्रे, लड़के-लड़कियां देने के लिए तुमसे विवाह किया है, उपदेश 
बद a À वास्तव में यही भाव पुरुषों के हृदयों में था। परंतु अब जमाना 
i aie स्वीडन की स्त्रियों को भी मालूम हो गया है कि वे केवल संतान 
मशीनें नहीं हैं, बल्कि संसार में उनका और भी बहुत कुछ कर्तव्य है। साथ 
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ही उन्होंने पुरुषों से भी यह स्वीकार करा लिया है। वही क्यों, सारा यूरोप इस बात 
को समझ गया है कि स्त्रियों को भी ईश्वर ने वही अधिकार दे रखा है जो पुरुषों 
को प्राप्त है। उन्होंने सिर झुकाकर अपने देश की स्त्रियों की यह उचित मांग स्वीकार 
कर ली है। हमारा विश्वास है कि भारत को भी अपनी स्त्रियों का स्वतंत्रता संबंधी 
उचित अधिकार स्वीकार कर लेना पड़ेगा। क्यों यूरोप की व्यक्तिगत स्वतंत्रता यहां 
भी अपना कदम जमा रही है। जैसे-जैसे इस देश में स्त्री-शिक्षा का प्रचार बढ़ रहा ' 
है, वैसे-वैसे स्त्रियों को भी अपने अधिकारों का ज्ञान हो रहा है। अब वे संतान-प्रसव 
करनेवाली मशीनें न रहेंगी । जब उन्हें अपने स्वतंत्र अस्तित्व का ज्ञान अच्छी तरह 
हो जायेगा तो वे उसके विकास की भी अवश्य ही चेष्टा करेंगी । उस समय केवल 
जननी और पत्नी बनकर ही वे संतोष लाभ न कर सकेंगी, बल्कि समाज, धर्म, 
देशसेवा और राजनीति में वे अपना अस्तित्व कायम रखने की चेष्टा करेंगी | यह पर्दा 
प्रथा का विरोध स्त्रियों के उसी भावी विकास का सूत्रपात है। और, हमारा विश्वास 
है कि देश के शिक्षित समाज ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। क्योंकि देश का प्रत्येक 
नवयुवक स्त्री-शिक्षा का पक्षपाती है और पढ़ी-लिखी बालिकाओं को ही अपनी 
जीवन-संगिनी बनाने के लिए समुत्सुक है। इसलिए पढ़े-लिखे भारतीय मात्र को 
स्त्रियों की इस जागृति का सादर स्वागत करना चाहिए और उनके व्यक्तित्व के 
विकास में उनको भरपूर सहायता करनी चाहिए । ईश्वर बिहारी बहनों की आशाए 
- फलवती करें। 


[30.6.1928] 
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सांप्रदायिकता 


हिंदी पत्रकारिता में हिंदू-मुस्लिम एकता का न सिफ प्रमुख स्वर रहा है, बल्कि प्रारंभ 
मे रहा है और काफ़ी सशक्‍त। हिंदी की अग्रगामी धारा में एकता का यह स्वर 
तग़भग स्थायी रूप से स्वीकृत भी रहा है। कम से कम साहित्य की दुनिया में हिंदुत्व 
) की प्रतिच्छाया भी छिपी न रही और उसकी आलोचना हुई-भले ही तुलसीदास stet 
| महान्‌ प्रतिभा का प्रसंग क्यों न हो। हिंदू सांप्रदायिक सकीर्णता कभी हिंदी का 
| स्वभाव नहीं रही । यह यथार्थ अलग है कि इसकी पत्रकारिता में यह ATT भरपूर 
) मित्रता है। पत्रकारिता की यह धारा आज भी है-और वह स्वाभाविक है। 
j स्वाभाविक इसलिए कि समाज में जब सांप्रदायिक ताकतें हैं और उनकी राजनैतिक 
॥ 

] 

i 


अहमियत है-तो उनकी अभिव्यक्ति पत्रकारिता में रहेगी ही। प्रश्‍न यह है कि 
ाप्रदायिकता का स्वर-हिंदी का स्वर नहीं है। विश्व की सबसे आधुनिक और 
विकसित भाषा के रूप में समाद्रत इंगलिश तो इस मामले में ज्यादा तरक्की पर 
है। देश की हर भाषा, बोली तक में इस साप्रदायिकता की अभिव्यक्ति है और 
] उसका तीखा प्रतिरोध भी साथ-साथ है। इसलिए ate और प्रगति के aa को 
अकेले आरोप के रूप में रखना मूढ़ता है। हिंदी ही नही; बल्कि अन्य भारतीय 
भाषाओं में भी यही परंपरा मिलती है। z 
2 वैते यह बात भी सही है कि प्रगतिशील आंदोलन के पहले या बाद में भी 
में अधार्मिकता का स्थायी भाव नहीं आया। लोग धार्मिक थे और उनको स्वधर्म 
STR भी उदार और स्पष्ट रही। ऐसे कई बड़े रचनाकार हैं और वे सहज 
ae भी हैं। लेकिन उन पर साप्रदायिकता का आरोप कोई सुनने को तैयार तक 
771 दिक्कत यह है कि हमने यूरोपीय रेनाता के आकलन की वरह धार्मिकता 
पकीर्णता का फर्क नहीं किया। हम बार-बार हिंदी को हिंदू सकीर्णता से जोड़ते 
Tae और पूरे नवजागरण पर थोपते रहे। ऐसा करके हमने ब्रिटिश सचा की 
नीतियों और पहल को ढकने की कोशिश की। क 
ay होट धुरी थी और उसकी अभिव्यक्ति लगातार हुई। भवित ७ 
कहरता के और इतिहास का स्वर्णकाल माना गया। कबीर तो pe 
किये ee राष्ट्रीय प्रतीक बन गये। धार्मिकता और ताग्रदाविकता में फ 
इसको समझना और न्यायपूर्ण निर्णय लेना संभव नहीं। 
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'मततवाला” की पत्रकारिता का एक हिस्सा ZNI पत्रकारिता है--इससे कड़ा 
एतराज नहीं किया जा सकता। आमतौर पर हिंदुत्व की ओर झुकाव मिलता है। 
इसके सदस्यों में निराला कठोर साप्रदायिकता-विरोधी थे। लगातार दबाव के बावजूद 
वे हिंदुत्व के पक्षधर नहीं हो सके। मतवाला-मठाधीश महादेवग्रसाद सेठ पर हल 
का गहरा असर था। वैसे TERA के दोनों गहरे जानकार-महादेवप्रसाद सेठ 
और मुशी नवणादिकलाल श्रीवास्तव-वैचारिक स्तर पर हिंदुत्व के पक्षधर थे। 
लेकिन वे Bera और सकीर्णता के शिकार नहीं थे। इसका एक कारण था- 
तत्कालीन हालात का जबर्दस्त प्रभाव | शिवपूजन सहाय की हिंदुत्व में गहरी आस्था 
थी लेकिन उनमें साप्रदायिकता की तलाश करने से बेहतर होगा उनके हिंदुत्व और 
धर्मनिरपेक्षता की पहचान। वे विचारों में गांधी जी की दक्षिणपंधी रुझान वाले थे, 
लेकिन हिंदुत्व के प्रति उनकी आस्था SS थी । उनके स्वभाव और विचार को जानने 
के लिए उनका लिखा अग्रलेख 'जोगी जोगी लड़ खप्परों की हानि!” को पढ़ लेना 
पर्याप्त होगा । यह बात जरूर थी कि जातीय चेतना के जागरण में हिंदू समाज के 
प्रति उद्बोधन, GUIT के नाश तथा एकता का स्वर उनकी पत्रकारिता में मुखर 
है। वे बार-बार हिंदू प्रतीको को उठाते हैं और भाषा के स्तर पर भी प्रेमचंद जैसी 
हिदी-उ्दू अभेदता का वरण नहीं करते। फिर भी वे धार्मिक और आस्तिक ही लगते 
हैं। उग्र में ऐसी प्रतिबद्धता नहीं थी-वे माजी थे और उन्होंने हिंदुत्व को पक्ष में 
भी जोरदार RIET | सेठजी ने कहा तो छुलकर खेले | लेकिन वे कहीं से सांप्रदायिक 
नहीं थे। भुझे हने a उनका लिखा अग्रलेख देखें। वे मानते हैं कि अगर 
नौकरशाही चाहती तो साएदाविकता का महाभारत कभी न होता। उन्होंने नेताओं 
की कुटिलता और पाखड़ों की भी कड़ी आलोचना की है। इसे भी साग्रदायिकता 
का एक कारण माना है। यही कारण था कि शिवएजनणी और निरालाजी के हटने 
के बाद भतवाला' पर साप्रदायिक रंग गाढ़ा हुआ | तत्कालीन समय में कतक 
frg दंगे का केंद्र बचा हुआ था। ऐसे सवेदनशील समय में TERTE की 
TEAS स्वभावतः अपने तरीके से आदोलित कर रही थीं | इसके प्रभाव ते बित 
अप्रभावित होना निरालाजी की तरह सबके लिए आसान न था। fare पूरी हिंग 
i धाता का प्रबल प्रभाव दिखाई पड़ता -oë हिंदी पत्रकारिता कै 
कता-विोधी स्वर को भी देखना चाहिए | हिंदी पत्रकारिता में सदाविकता वि 
की परपरा भारते काल से ही चली और धीमी तथा तेज होती हुई अत में वही 
fect की अग्रगामी धात बनी। 'मतवाला” में भी इस परपरा का सर्वधा अभाव 
था। उतरे भी एकता का स्वर है और जितना है, वह अत्यांत महत्त्वपूर्ण ©! 

'तवाला” के ये अग्रलेख गवाह & कि हिंदू-मस्तिम एकता के प्रति उ 
इष्टकोण कितना साफ, सही और सकारात्मक था। इसके भीतर इस बात 
भी छुनाई पड़ेगी कि तब के राजनेता भी आज की तरह ही कित तरह एकी 
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रा चते थे और इसके प्रति अपेक्षित रूप से संजीदा नहीं थे। हिंदुत्व के प्रति 
बिशेष कटु तथा मुस्लिम के प्रति मूक सदाशयता की प्रगतिशीलता 'मतवाला” की 
नहीं धी। वह नीयत की निश्छलता के सवाल पर विलळुल बेबाक था। साप्रदायिकता 
प्रर 'मतवाला' के ये विचार हमारे ऐसे दस्तावेज हैं; जिनके बीच से गुजरते हुए हमें 
आज आत्म-संथन कर समाज को नये तिरे से तैयार करना चाहिए और हिंदी को 
हि सकीर्णता का पर्याय कहनेवाले का कसकर विरोध करना चाहिए। क्योंकि ऐसा 
अज्ञानता के कारण कम, TESA के कारण ज्यादा है। 'की तनु प्राण कि केवल 
प्राना” में लेखक ने स्पष्ट लिखा है कि इसके पीछे तत्कालीन नेताओं की 
अबस्रवादिता और अदूरवर्शिता & | यहा लेखक ने धर्मनिरपेक्षता के पाखंड पर चोट 
की है। बेशक वह मुसलमानों की BSA, साप्रदायिकता और अत्याचारों पर 
लीपापोती नहीं करता। वह यथार्थ स्थिति का वर्णन कर साफ लिखता है कि 
SAM और लड़ानेवालों की अपेक्षा इन झगड़ों को उपेक्षा की ट्रष्ट से देखनेवाले 
नेता ही अधिक दोषी हैं।” फिर भी दोष इन लेखकों पर मढ़ा जाता है। ऐसी सोच 
पर अग्रेणियत का वीमार प्रभाव है। कोई माने या न माने लेकिन बार-बार हिंदी, 
हिंदू और हिंदुस्तान का तुक मिलाकर एकांगी तरीके से कोसते रहने का एक ही 
परिणाम होगा-प्रतिक्रिया में हिंदुओं को कट्टरता और साप्रदायिकता की ओर 
कलना | हम तो तीखे प्रहार से खुद को धर्मनिरपेक्षता का चैंपियन बना लेते हैं, 
गगर हिंदू साप्रदायिकता को जाने-अनजाने और मजबूत कर जाते हैं। 
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टूट गया। एक ही धक्के में टूट गया। कच्चा सूत था। शीशे की तरह तुनुक था। 
हाथ से छूटते ही चकनाचूर हो गया। बालू की भीत थी। पानी पर नींव थी। लहरें 
निगल गई। स्वार्थ का मेला AT | कुछ दिन चहल-पहल WH | बाजार गुलजार TT | 
जब उठ गया तो सूना मैदान रह गया। अब चारों ओर नजर फैलाकर देखिए, कहीं 
कुछ नहीं। 
3 रामायण और कुरानशरीफ की सवारियां एक साथ निकलीं, राम-रहीम की 
आवाज से मंदिर और मसजिद के गुंबद गूंज उठे, बहुत दिनों के बिछुड़े हुए एक 
दूसरे को कलेजे से लगाकर भेद-भाव भूल से गये, जुम्मा मसजिद में स्वामी श्रद्धानंद 
पीरःपैगंबर की तरह पूजे गये, मौलाना साहबों की कदमबोसी हासिल करने के लिए 
BS बाबाजी लोग झुक पड़े, ईद-बकरीद और मुहरम में चाय-शरबत और 
पानइलायची के तोहफे बांटे गये, होली में दाढ़ियों पर भर-भर मुट्ठी गुलाल मला 
गया, दशहरे के जलूस में मिल-जुलकर संसार को मेल का खेल दिखलाया गया, 
मक्काशरीफ को काशी और प्रयाग के साथ जोड़ा गया, कब्र और मसान की धूल एक 
में मिलकर खिल उठी | 
वह जमाना मतलब का था। अगर वैसा जमाना फिर आ जाय तो देखिए फिर 
वही रंग-ढंग | उस जमाने का दृश्य अब सपने की संपत्ति की तरह गायब हो गया। 
शत के भाग्याकाश में बिजली की तरह चमककर लुप्त हो गया। अगर फिर घटा | 
RR आये ए फिर वही चमक-दमक | किंतु भगवान्‌ न करें फिर घटा घिरे। I 
गया। उनके का शुद्धि-आंदोलन उठ खड़ा हुआ और मुसलमान-भाइयों का जी बैठ Wl 
ime लिए शुद्धि हौआ हो गई। उनके मन में यह शंका हुई कि अब सारे | 
असलमान हिंदू बना लिये जायेंगे। शुद्ध के कार्यकर्ताओं पर वार करने से 
aie ग आए। हिंदू-सभा और हिंदू-संगठन को औरंगजेबी नजर से देखने लगे। 
कर. दे और माननीय मालवीयजी का अपमान करने में वे तनिक भी 
Pu A बड़े-बड़े मुसलमान नेताओं ने भी अपनी तंगदिली का परिचय दे 
oa की जमायत ने इस सवाल को बेतरह उलझनदार बना डाला! 
कि एक ay मौलवियों को “वंदेमातरम्‌* का गाना भी पसंद न आया। यहां तक 
तेक प साहब पंडाल से उठकर चले भी गये थे। स्वागतकारिणी को बाजा 


"ल से हरा देना पड़ा था। इतना ही नहीं, ता. 18 सितंबर को गांधी-दिवस 
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के सम्मानार्थ जब सारी कांग्रेस खड़ी हुई थी तब मंच पर बैठे हुए बहुत से मौलवी 
लाख कहने पर भी न उठे। यह सब क्या था? शुद्धि का मुंहतोड़ जवाब? नहीं, शुद्धि 
का जवाब तो ऐसी तंगदिली के साथ दिया गया कि उसे दुहराने की कोई जरूरत 
नहीं है-वह हिंदू-मुसलमानों की एकता के इतिहास में बड़ा ही भयंकर अध्याय है। 
उस भयंकर अध्याय की इतिश्री अभी नहीं हुई है और जल्दी होती नजर भी नहीं 
आती, क्योंकि मुसलमान-भाइयों का आतंक मुसलमान-नेताओं पर भी छा गया है। 
वे इस मामले में चूं तक करना नहीं चाहते | अगर चाहते भी हैं तो 'काफिर' करार 
दिये जाने के डर से चुप हैं। जो चुप नहीं रहते वे नजर से गिर जाते हैं, उनकी ओर 
जमायत उंगली उठा देती है। जमायत चाहे आग में मूतती हो, चाहे आग में घी डालती 
हो, चाहे हिंदुओं की पीस डालना चाहती हो, पर मुसलमान-भाइयों की समझ में इस 
समय सबसे बढ़कर उनकी हितू वही है। अच्छा हो, लेकिन वह अपनी धर्मांधता और 
अदूरदर्शिता के कारण अपनी पीठ ठोकनेवाली तीसरी पार्टी की खुशी के लिए अपने 
घर में आग लगाकर जो तमाशा दिखा रही है वह तमाशा उसी के भविष्य पर अंतिम 
पर्दा गिराकर खत्म होगा। किंतु जमायत को इतनी दूरंदेशी से काम लेना पसंद नहीं 
है। वह मारकाट मचाकर शुद्धि बंद करना चाहती है। वह जगह-जगह अखाड़े 
खोलकर हिंदू-सभाओं पर रोब गांठना चाहती है। पर अब भबकियों से कुछ 
होना-जाना नहीं । हिंदू जागते जा रहे हैं, मार ही खाकर सही | ईश्वर कष्ट भी देता 
है तो भलाई ही के लिए। जो जितना ही ठोकर खाता है वह उतना ही सचेत होता 
है और सचेत हो जाने पर उसे ठुकरानेवाले की ही शामत आ जाती है। यह बात 
जमायत भी समझती होगी । परंतु दहशत के मारे वह आगा-पीछा सोचने में असमर्थ 
है, यद्यपि उस दहशत की कोई बुनियाद नहीं; क्योंकि हिंदू अपना संगठन इसलिये 
नहीं करना चाहते कि मुसलमानों को भारत से मारकर भगा देंगे, शुद्धि-आंदोलन a 
इसलिए नहीं करते कि सारे भारत के मुसलमानों को हिंदू बनाकर भारत से इसी 
झंडा उखाइकर फेंक देंगे। यदि इस मंशा से शुद्धि और संगठन हो रहा हो तो निशि 
ही उसे फौरन से पेश्तर बंद कर देना चाहिए; क्योंकि किसी जाति या धर्म के ता 
देष करके यदि हिंदू उन्नत हुए तो वह उन्नति कदापि भारतीय हिंदुओं के a 
नहीं। हिंदू तो उसी दिन उन्नत होंगे जिस दिन वीर और समर्थशाली होने परी 
Sh दिल में दूसरों के सताने का इरादा न रहेगा, सुसंगठित और शक्ति-संपन्न 
पर भी उनके दिल में उदारता और अभय-दान का आदर्श भाव भरा रहेगा। यदि ऐसा 
न हुआ, यदि अपने प्राचीन आदर्शो का गौरव भूलकर ही हिंदू उन्नत हुए, यदि od 
को नीचा दिखाने के लिए ही वे संगठित हुए, यदि बदला लेने की डाह ने ही 
उभाइकर खड़ा किया, तो कहना पड़ेगा कि आज की दशा से भी उनकी दर्श 
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हो गई। हां, मुसलमान-भाई भी यदि हिंदुओं को जागने या उठने देना नहीं चाहते 
हैं तो वे ईश्वर की इच्छा के मार्ग में विध्न के रोड़े अटकाना चाहते हैं, एक जागती 
हुई जाति के हृदय में आरंभ से ही अपने भविष्य के लिए ईर्ष्या-द्वेष का बीज बो रहे - 
हैं। यदि मुसलमान-भाइयों के द्वेष और विरोध के भावों को हदयंगम करते हुए ही 
हिंदू जाग उठे तो उनका जागना मुसलमान भाइयों के लिए तो भयंकर होगा ही, 
खासकर उनके लिए भी अत्यंत लज्जास्पद और अपघातक होगा। जिस तरह आज 
मुसलमान भाई हिंदू-महिलाओं और मंदिरों पर अत्याचार कर रहे हैं, उसी तरह यदि 
हिंदू भी उनके देवालयों और अबलाओं पर अत्याचार करने लग जायं तो हिंदुओं की 
प्राचीन विशेषता नष्ट हो जायगी । हिंदुओं को अपनी परिस्थिति इतनी दृढ़ कर लेनी 
चाहिए, अपनी शक्ति ऐसी अजेय बना लेनी चाहिए, अपनी सत्ता और महत्ता की 
इयत्ता यहां तक बढ़ा लेनी चाहिए कि उनकी महिलाओं की ओर कोई आंख उठाकर 
देखने का भी साहस न कर सके, उनके मंदिरों का अपमान करने की बात भी कोई 
सोच न सके और उनके जलूसों को रोकने का स्वप्न भी कोई देख न सके । अगर 
गुप्ततमान भाई अपनी पाशविक शक्ति का भय दिखाकर, मंदिरों और मूर्तियों का 
थस करने की धमकियां देकर, हिंदुओं के जलूस में बाधा डालें तो हिंदुत्व के नाम 
पर हिंदुओं को मर मिटना चाहिए और यदि वे हिंदुत्व की लाज न रख सकें तो उन्‍हें 
उतू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हां, भाईचारा के नाते से यदि मुसलमान-भाई 
अपनी मसजिदों के सामने बाजा न बजाने की सूचना दें, तो हिंदू जाति की 
विश्वविद्यात धर्मप्राणता के नाम पर हिंदुओं का प्रधान कर्त्तव्य होगा कि अपने छोटे 
का के संतोष के लिए वहां बाजा बजाना बिलकुल बंद कर दें। अगर किसी खास 
ae गर बाजा न बजाने से ही एकता का सूत्र टूटने से बच जाय तो हिंदुओं को 
RU अपने सिर पर कलंक का टीका न लगाना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि 
चाहते erry मनुष्यत्व की छाती पर मूंग दलकर हमारे साथ भाईचारा निबाहना नहीं 
| ! हेमे भी मनुष्यता को धता बताकर उन्हीं की तरह नर-पिशाच बन जाना 
' पह कोई सभ्य दलील नहीं है। हमें तो किसी की कोई परवा न करके 
तो कोई = अपनी शक्ति को यथेच्छ वृद्धि करने में लग जाना चाहिए। फिर न 
तरह का चिढ़ाने के उद्देश्य से गोबध ही कर सकेगा और न हमारा और किसी 
के लिए au करने का ही साहस कर सकेगा। किंतु अपनी लकीर बड़ी करने 
Ra लकी, लकीर काटने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि 
जिसे जे ae सामने शांतिपूर्वक अपनी लकीर बड़ी खींचकर दिखा दी जाय। 
= ोग हिंदू वह देखते ही आपसे आप सटक सीताराम हो जायगा। 
OTST को मुसलमान-भाइयों के लिए घातक समझते हैं वे वास्तव 
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में हिंदुत्व की पवित्र मर्यादा से परिचित नहीं हैं, वे दूसरे की उन्नति देखकर अंगार 
पर लोटने के आदी हैं, वे पद-पद पर शंकित रहनेवाले कच्चे दिल के ओछे मनुष्य 
हैं। हिंदू यह अच्छी तरह समझते हैं कि मुसलमान भाइयों के साथ मिल-जुलकर रहने 
में ही भारत का कल्याण है। वे उनके अधिकारों को हड़पना नहीं चाहते, वे उनके 
धर्म का अपमान करना नहीं चाहते। वे जानते हैं कि अब भारत में हिंदुओं और 
मुसलमानों का हित इस कदर मिश्रित हो गया है कि जुदा करने से जुदा नहीं हो 
सकता। किंतु मुसलमान भाई ऐसा नहीं समझते। वे आज भी 'काफिरों' और 
'बुतपरस्तों' को घृणा की दृष्टि से देखते हैं, आज भी वे हिंदुओं के दिल दुखाने में 
तनिक नहीं हिचकते। क्या वे चाहते है कि हिंदू उनसे सदूव्यवहार पाने के लिए नम्र 
प्रार्थना करें? क्या वे चाहते हैं कि हिंदू उनकी मर्जी के मुताबिक ही हिंदुस्तान में रहने 
की कोशिश करें? यदि बात ऐसी ही हो, तो उन्हें हर हालत में समझ रखना चाहिए 
कि हिंदुओं से विरोध करके वे किसी बड़ी से बड़ी जबरदस्त शक्ति की दुहाई देकर 
भी हिंदुस्तान में अमनचैन के साथ नहीं रह सकते । प्रेम के बल से वे हिंदुओं से सब 
कुछ करा सकते हैं, भय दिखाकर नहीं | 

जो लोग स्वराज्य और असहयोग की दुहाई देकर हिंदू-मुसलमानों के बीच बढ़ते 
हुए वैमनस्य को ढंकना चाहते हैं और जरा-सी हवा से उड़ जानेवाली राख के नीचे 
भयंकरतापूर्वक सुलगनेवाली आग को ढंकना चाहते हैं वे देश को गुमराह करनेवाले 
हैं। आंवां पर कीच का लेप चढ़ाने से क्या भीतर की आग नहीं धधकती? जब तक 
दोनों तरफ का भ्रम दूर करके पारस्परिक प्रेम, विशवास और सचाई के साथ समझौता 
न कराया जायेगा तब तक वर्तमान लक्षण यही बतलाता है कि किसी प्रकार का 
राजनैतिक आंदोलन सफल नहीं हो सकता। 


[17.11.1929] 
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| 2. अपने मुंह मियां freq: 


वही लहंगा, वही साड़ी, जो पहले थी, वह अब भी है! 


नहीं, पहले से भी हालत खराब है। इस खराबी के कारण हैं-मि. दास | उन्होंने 
अपनी कानूनदानी, कूटनीतिज्ञता और तर्क मिश्रित युक्ति से सारे देश को ऐसी 
भूल-भुलैया में डाला कि उनका 'देशबंधु' विशेषण तो संज्ञाहीन हो ही गया, देश की 
भी कमर टूट गई। हजारों रुपये की आमदनी पर लात मारने से ही कोई नेता नहीं 
हो सकता। हजारों आदमियों ने देश की पुकार सुनकर असाधारण त्याग दिखलाया 
था। जो एक हाथ से कमाते और दूसरे हाथ से खाते थे, जेल जाने पर जिनके घर 
मे सोलहों दंड एकादशी हुई थी-बाल-बच्चों पर अमानुषिक अत्याचार हुए थे-धन 
तूर लिया गया था, उनका त्याग क्या किसी के त्याग से कम महत्त्वपूर्ण है? इस 
दलित, पीड़ित देश को अब ऐसे त्यागी तर्कशास्त्रियों की जरूरत नहीं है जो अपनी 
दर्शिता और राजनैतिक चालबाजियों से जनता को घपले में डालकर अपनी 
WaT बनाये रखना चाहते हैं। जो लोग 'त्याग'-'त्याग' चिल्लाकर 'त्याग' के 
सामने सर झुकाते फिरते हैं उनकी भी अब देश को जरूरत नहीं है। अब जरूरत 

सिर्फ कट्टर आत्मत्यागियों की-एक ही अमोघ सिद्धांत पर बलि हो जाने वालों 
ह होकर फांसी पर चढ़ने वालों की-मुस्करातेमुस्कराते तोप के आगे 
ह वालों की-संगीन के सामने अड़कर सीना खोल देने वालों की। जरूरत है 

भूक पतंग-दल की जो एक साथ ही अपने प्राण न्योछावर करके चिराग बुझा 
र TRT है उस शांतिमयी सेना की जो पशुबल का भयंकर खंदक अपनी लाशों 
ae भारत के लिए स्वराज-दुर्ग का मार्ग सुगम कर दे। अब पैर पटककर 
धी Si झाड़ने वाले स्वयंभू नेताओं की जरूरत नहीं है। जब जरूरत थी, तब 


, अब्‌ 


sgh = इस समय जितने प्रश्न उपस्थित हैं उनमें हिंदू-मुस्लिम एकता ही 
TARİ È | वही सफलता की जड़ है, वही स्वराज की नींव है। अन्यान्य 

बनाये जा रुपये खर्च करके और प्रचार-कार्य तथा प्रोत्साहन प्रदान करके सहल 
खौर है, हैं-सुलझाये जा सकते हैं, पर एकता का सवाल हल करना टेढ़ी 
दास ने तो उसे और भी टेढ़ी खीर बना दिया। अब बेचारी रुण 

T कष्ट से उसे गले से नीचे उतार सकेगी। बीच में बंगाल-प्रांतीय 
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समझौते का अड़ंगा लगाकर अब लगे हैं वे अपनी बारिस्टरी की शान बघारने! उन्होंने 
कोकनद की विद्यार्थी परिषद्‌ में स्पष्ट कहा है कि “मैं अपनी स्वतंत्रता अलग चाहता 
हूं। मैं यह अधिकार चाहता हूं कि मेरी समझ में जो बात मेरे प्रांत के लिए सर्वोत्तम 
है उसे मैं कर सकूं और उसके लिए मैं किसी भी मध्यस्थ संगठन या संस्था से, फिर 
वह चाहे भारत की राष्ट्रीय महासभा [कांग्रेस] ही क्यों न हो, नहीं दबूंगा ।” मत दबिये 
दयानिधान, दब जाने से त्याग और नेतृत्व का दबदबा न रहेगा, गठा हुआ रोब बिगड़ 
जायेगा, धोखाधड़ी कामयाब न होगी, कानूनदानी पंगु हो जायेगी! भगवान्‌! आप 
अपने प्रांत के लिए [बंगाल] कोई खास अधिकार अथवा अलग स्वतंत्रता चाहते हैं? 
क्या आप कांग्रेस से बंगाल को अलग ही रखना चाहते हैं? कांग्रेस को इस तरह 
फटकार कर आप क्या भारतवर्षीय नेता बनना चाहते हैं? हरे नारायण! भला अब भी 
तो चुप रहिये, अपनी छोटी-सी विजय पर इतना क्यों इतराते हैं? यह तो सबको 
मालूम है कि भारत का 'बंगाल' आयरलैंड का “अलस्टर' है, बंगाल तो जन्म से ही 
संकीर्ण-हृदय है-वह तो अन्य प्रांत वालों को मनुष्य समझता ही नहीं-वह तो 
aerate और 'बंगजननी' का उपासक है। इस राष्ट्रीयता के पवित्र युग में आप 
क्यों उसके स्वाभाविक हृदयोद्वारों की दुर्गध फैला रहे हैं? क्यों न हो, विज्ञानाचार्य 
प्रफुल्लचंद्र और त्यागमूर्ति चक्रवर्ती को पछाड़कर आप बंगाल की राजनैतिक गद्दी पर 
बैठे हैं न? अच्छा, घबराइये नहीं, आ रही है आंधी, उजाड़ देगी छप्पर, बिगाड़ देगी 
सूरत, भूल जायेगी सारी हैंकड़ी । आप तो अब राजभक्ति की शपथ लेने जा रहे हैं और 
कह भी चुके हैं कि कौंसिल-संबंधी कार्यक्रम या मंतव्य स्थिर करने में स्वराज दल 
कांग्रेस का आदेश मानने के लिए बाध्य न होगा। बस, अब और चाहिए ही क्या: 
इससे अधिक आप कांग्रेस को क्या धता बता सकते हैं? यह तो आपने प्रत्यक्ष प्रकट 
कर दिया कि केवल अपना मतलब गांठने के लिए ही कांग्रेस के साथ लगे हुए 
अथवा 'देशबंधु' के गौरवपूर्ण अर्थ की लाज निबाहते हैं। नहीं तो और जरूरत aa 
है? आपने तो स्पष्ट ही कह दिया है कि “जिन संस्थाओं के साथ सहयोग करने 
मेरी उन्नति में बाधा पहुंचती है उनके साथ मैं असहयोग करने और भीतर से उरी 
ध्वंस करने का दावा करता हूं।” अच्छी बात है, कीजिए दावा, इतने 
बारिस्टरी करके आपने दावा करने के सिवा और सीखा ही क्या है? आप 
घोषणा भी कर चुके हैं कि “मैंने आज तक किसी की बात नहीं मानी, सदा अपनी a 
बात मनाने के लिए दूसरों को बाध्य करता रहा और अपने हठ पर ASHE ext 
कायल करने में ही अपना जीवन बिताया ।” भला ऐसी दशा में आप कांग्रेस था 
संस्था को क्यों न फटकारें जबकि उनके द्वारा आपकी उन्नति में बाधा पहुंचाई रंआ 
है? जरूर फरकारिये, उसी तरह फटकारिये जिस तरह गया की 
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फटकारे गये थे, क्योंकि राजनीतिज्ञ और FS बारह वर्ष के बाद तक बदला चुकाते हैं; 
आप कौंसिल का तो भीतर से ध्वंस करेंगे ही, कांग्रेस की भी जान न छोड़ेंगे। धीरे-धीरे 
आपने उसे अपने पंजे में फंसा ही लिया | किंतु वह अधिक दिनों तक आपकी मुट्ठी में 
न रह सकेगी, यह गांठ में बांध रखिये | जब तक बेचारी जनता आप-जैसों को नहीं 
पहचानती तब तक जो जी में आवे सो कर डालिये-“परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, 
भावै मनहिं करहु सोइ सोई |” 

अपने मायावी समझौते के जाल में मुसलमान-भाइयों को फांसकर कांग्रेस में 


. राजनैतिक पेंतरे बदलते हुए समझौते के फदे से खुद निकल भागना मि. दास जैसे 


कूटनीतिज्ञ को ही शोभा दे सकता है। कभी तो आप फरमाते हैं कि बंगाल को अपना 
स्वतंत्र मत या विचार या प्रस्ताव कांग्रेस के सामने उपस्थित करने का पूर्ण अधिकार 
है-उसे कोई छीन नहीं सकता | कभी आप फरमाते हैं कि बंगाल ने कांग्रेस में पेश 
करने के लिए समझौते का एक fast मात्र तैयार किया है, कांग्रेस चाहे उसे 
अस्वीकार कर दे, पर वह यह नहीं कह सकती कि राष्ट्रीय समझौते के बीच में इस 
प्रांतीय समझौते पर विचार न किया जायेगा | क्यों जनाब, बंगाल की तरह क्या और 
किसी प्रांत को इतना दिमाग नहीं था कि वह भी अपनी ओर से एक चिट्ठा पेश 
करता? जब आप अपने को कांग्रेस से अलग दल वाला समझते हैं तब आप कांग्रेस 
के राष्ट्रीय समझौते के बीच में टांग अड़ाने वाले होते कौन हैं? आप बंगाल का दम 
क्यों भरते हैं? यों स्पष्ट क्यों नहीं कहते कि स्वराज दल के नेता की हैसियत से मैंने 
ही अपना विचार समझौते के रूप में प्रकट किया है? और जब आप अपनी डेढ़ ईट 
की मसजिद अलग ही बनाना चाहते हैं तो फिर कांग्रेस के सामने चिट्ठा पेश करने 
ते मतलब? इस तरह चक्करदार बारिस्टरी के पेंच में डालकर हिंदुओं और मुसलमानों 
मं व्यर्थ क्यों देष पैदा करा रहे हैं? अब तो ऊंट की पकड़ की तरह आपके समझौते 
की शर्तों को मुसलमान भाइयों ने दृढ़ता से पकड़ लिया; क्या अब भी आप देशबंधुता 
जा दम भरते रहेंगे? यदि आपका समझौता राष्ट्रीय समझौते की राह न काटता, तो 
जाप समझते हैं कि एकता के सवाल की उलझन कितनी जल्दी सुलझ जाती? अब 
राष्ट्रीय समझौते के साथ-साथ आपका समझौता पुछल्ले की तरह देश में लटका 
रः और अधिकांश मुसलमान-भाई वही स्वराजपार्टी की दुम पकड़कर एकता-चैतरणी 
र करने के लिए दुराग्रही बन जायेंगे। परिणाम क्या होगा? इसका उत्तर pan बस 
Te कूट बुद्धि ही दे सकती है। संभवतः एकता पर 
लत स्वराज-दल को अजीर्ण हो गया, इसीलिए उसने अपने विचारों को कैद 
दिया! क्या लोग यह समझ लें कि स्वराज दल भी अखिल भारतवर्षीय प्रश्नों पर 
डालने की प्रतिभा रखता है? फिर मि. दास ने जो यह फरमाया है कि “यह 
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शर्तनामा केवल बंगाल के लिए ही तैयार किया गया था, सारे देश पर लागू होने के 
लिए नहीं” तो क्या बंगाल के हिंदुओं ने आपको इतना बड़ा धार्मिक अधिकार 
विश्वासपूर्वक दे डाला था? अगर नहीं, तो आप बंगाल की ओर से ही इतनी उदारता 
दिखाने के लिए कैसे उतारू हो गये? क्या आपको भय था कि बंगाल के हिंदू अपने 
मुसलमान भाइयों के साथ बेईमानी करेंगे? अथवा, स्वराज दल की ओर मुसलमान-संसार 
की हार्दिक सहानुभूति आकर्षित करने के लिए ही आपको हिंदुओं के अधिकारों पर 
हमला करना पड़ा? और नहीं तो माजरा क्या है? 

हिंदुओं को कांग्रेस पर विशवास रखना चाहिए । उन्हें अपनी सनातन धर्म-परायणता 
के अनुसार इस्लाम धर्म पर पूर्ण श्रद्धाभक्ति प्रकट करके मुसलमान भाइयों को 
सहृदयता और उदारता द्वारा बाध्य करने का इरादा रखना चाहिए | झगड़े-रगड़े बहुत 
हो चुके। अब कांग्रेस को मतभेद और दलबंदी की चक्की में पीसना बड़ी भारी भूत 
होगी। दोनों जातियों के सर्वमान्य नेता शुद्ध हदय से ईश्वर को साक्षी मानकर जो 
कोई निष्पक्ष समझौता तैयार कर दें उसे सहर्ष एवं सप्रेम स्वीकार करने के लिए 
हिंदुओं और मुसलमानों को तैयार हो जाना चाहिए। स्वराज दल के समझौते को यदि 
मुसलमान भाई हठवश महत्त्व देंगे तो विरोध बढ़ता ही जायेगा और देश तबाह होता 
रहेगा, कांग्रेसी का कोई भी काम सफल न हो सकेगा। उल्माओं की जमायत ने बंगात 
के शर्तनामे की तारीफ करके मुसलमानों को बहकाने का इरादा किया है। मुसलमानों 
पर उल्माओं का पूर्ण प्रभाव है। इसलिए, बड़ी भारी आशंका इस बात की है कि कहीं 
दोनों शर्तनामों पर मत संग्रह करने के बाद एकता का प्रश्‍न और भी उलझनदार Ti 
बन जाय। उस समय राष्ट्रीय समझौते के पक्षी पंख फड़फड़ाते हुए घबराकर कहेंगे 
कि वह “दूल्हे की बंगालिन चाची” 'ख्वाहमख्वाह बीबी” कहां हैं? 


[12.1.1924] 
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देश के बड़े-बड़े बुद्धिमानों, शुभर्चितकों और नेताओं ने एक स्वर से कह दिया है, कि 
जब तक दाढ़ी और चोटी में गठबंधन न होगा, शेख साहब और शर्माजी घी-शक्कर 
की तरह घुल-मिलकर एक न हो जायेंगे तब तक भारत का कल्याण न होगा और न 
पराधीनता से इसका पिंड ही छूटेगा । कांग्रेस कांफरेंस करो या पानी पी-पीकर लेक्चर 
उगतते रहो; प्रस्तावों का पहाड़ खड़ा कर दो या डेपुटेशनों का तांता बांध दो; भिक्षा की 
झोली लेकर लंडन की गलियों में फेरी लगाते फिरो या भारत मंत्री के द्वार पर धूनी रमा 
दो; शिमला शैल पर चढ़कर बूढ़े लाट साहब की कौंसिल पर धावा बोल दो या 
नौकरशाही का बजट विगाड़ते रहो | इन तमाम पचड़ों का कोई परिणाम ही न होगा, 
जब तक मौलवी साहब और पंडितजी अपनी अजान और शंख का स्वर एक न कर 
देंगे। बात बिल्कूल सच है, इसमें संदेह की जरा भी गुंजाइश नहीं । परंतु दाढ़ी और 
चोटी मिलें तो कैसे मिलें? “कहु 'रहीम” कैसे बने केर बेर को संग। वे डोलत मुख 
आपने उनके फाटत अंग!” हजारों वर्ष के बाद चोटी ने जरा सिर उठाया, आंखों के 
आगे का अंधकार दूर हुआ | अपनी दीन-हीन अवस्था देखकर आंखें भर आई, अरुणोदय 
की स्निग्ध ज्योति के कारण चकाचौंध मिटने लगी। बिखरे हुए, अछूत, पददलित 
पया लांछित भाइयों की दुर्दशा देखकर करुणा से हदय विगलित हो उठा, पश्चात्ताप, 
जालग्लानि और लज्जा से सिर नीचा हो गया उन्हें एक बार गले लगाकर अपने 
युगांतर के पापों का प्रायश्चित कर डालने की अभिलाषा उतपनन हुई | यह देखते 
दाढ़ी के होश पैंतरा कर गये, रोष से रोम-रोम फड़क उठा। फिर क्या था, दाढ़ी 
SMR चोटी पर चढ़ बैठी! देखते-देखते सैकड़ों सिर धड़ से अलग कर दिये गये, 
ea स्त्रियों का सतीत्व नष्ट कर दिया, 'तबलीग' के नाम पर सैकड़ों बच्चों की 

af पर निर्दयतापूर्वक छुरियां चला दी गईं। बेचारी गायों की गरदन नापी जाने 
तप को विशुद्ध कर, स्वास्थ्य का संचार करनेवाले पीपल के वृक्षों पर दिल की 
= जाने लगी! पूजा-पाठ और आरती पर आ बनी | दाढ़ी की भीषण मूर्ति 
Te can की मूर्तियां तक र्रा उठीं। सहारनपुर, मुलतान, हवड़ा और तेलिनी 
गई गज भारत के नाना स्थानों में धड़ाके के साथ औरंगजेबी अत्याचारों की आवृत्तियां 
एक बार फिर हुआ जमाना विस्मृति के गर्भगहर से निकलकर, इस बीसवीं शताब्दी में 
Nites हि हिंदुओं की आंखों के सामने भीषण विभीषिका उत्पन्न करने si | 
हिंदू जाति त्राहि-्राहि पुकारने लगी। नेता बोले-'घबराओ नहीं, छोटे 
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भय्या मचल गये हैं, अभी मान जायेंगे। तुम तो क्षमाशील हो! सहनशीलता ही तो 
तुम्हारी विशेषता है। जाने दो, क्षमा कर दो। इस समय इनसे कुछ बोलने का मौका 
नहीं है। चीं-चपड़ करोगे और 'अजीजुल कद्र” कहीं अधिक रुष्ट हो जायेंगे तो सारा 
गुड़ गोबर हो जायेगा, बरसों की मेहनत बरबाद हो जायेगी और दिल्ली का Tg- 
स्वराज-फिर हजार मूंड मारने पर भी नसीब न होगा / बस, कायरों को-बीस करोड़ 
कपूतों को जी चुराने का मौका मिल गया! माताओं और बहनों की लांछना, धर्म का 
अपमान और गायों का खून स्वराज्य की आशामरीचिका पर निछावर हो गया! मूर्खोने 
एक बार भी विचार नहीं किया कि जो जाति अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकती, 
अपनी स्त्रियों का सतीत्व नहीं बचा सकती, जो आत्मसम्मान के लिए मरना नहीँ 
जानती, उसे स्वराज्य या स्वतंत्रता नहीं मिला करती। ये अमूल्य वस्तुएं कायरों के 
लिए नहीं, वीरों के लिए हैं। जिनके हाथ केवल शरीर के लिए बने हैं, आत्मरक्षा की 
शक्ति जिनमें बिल्कुल नहीं है, उन नाजुक हाथों द्वारा स्वराज्य जैसी वस्तु की रक्षा 
कैसे होगी! जिनसे अपने घर की रक्षा नहीं हो सकती वे देश की या राज्य की रक्षा कैसे 
कर लेंगे? स्वराज्य मिलने पर क्या मुसलमान इस देश से चले जायेंगे या गले में 
HY धारण कर परम वैष्णव बन जायेंगे अथवा उस समय हिंदुओं के अंदर भीम का 
बल आ जायेगा? स्वराज्य की आशा पर इतना घोर अपमान कब तक बरदाश्त किया 
जायेगा | यह निश्चित है कि स्वराज्य केवल हिंदुओं को ही नहीं मिलेगा | जब तक 
हिंदू और मुसलमान परस्पर मिलकर उसके लिए प्रयत्न नहीं करेंगे, तब तक उपे 
प्राप्त करने की कल्पना आकाशकुसुम की तरह असंभव है। इसलिए जब तक मुसलमानों 
के हदयों में स्वराज्य की अभिलाषा उत्पन्न नहीं होती, तब तक स्वराज की दोहा 
देकर उनका लात खाते रहना हिंदुओं के लिए घृणित कायरता के सिवा और कुछ भी 
नहीं है। इस समय हिंदुओं को सब भूलकर चोटी की रक्षा का उपाय सोचना चाहिए। 
हिंदू सहनशील हैं, शांत हैं, क्षमाशील हैं | ईश्वर करे उनके ये सदगुण उनमें बने E! 
परंतु याद रहे, ये गुण अक्षमों और कायरों के लिए नहीं है। मुसलमानों ने पग 
असली रूप धारण कर लिया है। हिंदुओं को धरमभ्रष्ट करने के लिए घृणित उपार 
काम ले रहे हैं। इस समय हिंदुओं को सचेत होकर आत्मरक्षा के लिए तैयार cl 
चाहिए । पारस्परिक ईर्ष्य-द्वेष, छुआछूत और ऊंच-नीच का भेदभाव भूलकर T 
जल्द अपना सुदृढ़ संगठन कर डालना चाहिए। जब तक हिंदू TE 
| और संसार को यह दिखा न देंगे, कि उनमें आत्मरक्षा का बल है, तब तक दाढ़ी 
चोटी का मेल असंभव है। 
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धर्म और ईश्वर के नाम पर हजारों निर्दोष मनुष्यों, स्त्रियों और बच्चों का खून कर, MN 
अबलाओं का सतीत्व नष्ट कर, प्रतिवेशियों का घर-बार लूटकर, उनके धार्मिक भावों 
को कुचलकर भारतमाता के नालायक पुत्रों ने जो घोर पाप किया है, उसके प्रायश्चित 
के लिए महाप्राण महात्मा गांधीजी ने इक्कीस दिनों तक निराहार रहकर ईश्वर से | 
प्रार्थना करने की भीष्म प्रतिज्ञा की है 1 इसमें संदेह नहीं कि चंद दाने किसमिस तथा ॥ 
धोड़े से दूध के भरोसे जीनेवाले शरीर के लिए इक्कीस दिनों का अनशन व्रत बड़ा | 
ही कठोर और खतरनाक है! यदि ईश्वर अनुकूल न हुआ, देशवासियों की आंखें न pitt 
खीं, दोनों जातियों के हृदयों का कलुष न मिटा, धर्माधता, गुंडई, जड़ता, कायरता 
और कापुरुषता का अंत नहीं हुआ तो भारत का भविष्य चिरकाल के लिए घोर 
अंधकारमय हो जायगा। वास्तव में इस अभागे देश के लिए बड़ा ही भीषण समय 
उपस्थित है। 

महात्माजी के अनशन व्रत की खबर भारत के कोने-कोने में पहुंच चुकी है। 
सारा देश खलबला उठा है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक उन मुट्ठी-भर हड्डियों की चिंता 
में निमग्न हैं, सबकी जिहा पर वही एक चर्चा है। सहदय देशभक्तों की आंखें 
wae हो रही हैं। सभी एक मन प्राण से इस भीषण गृहविवाद के अवसान के लिए 
पमुसुक हो रहे हैं। कल सारे देश ने महापुरुष के कल्याणार्थ हड़ताल और उपवास i 
करके उनकी मंगलकामना के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। सभी चाहते हैं कि यह i 
जघन्य गहविवाद दूर हो। भारत की स्वतंत्रता के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए, | 
शार में मनुष्य बनकर जीते रहने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों के मिलकर रहने 

आवश्यकता के सभी कायल हैं। 

महापुरुष की भीष्म प्रतिज्ञा की खबर पाकर भारत के के साथ 
प्रायः सभी 'भुईफोड़' नेता दिल्ली पहुंच गये हैं और हिंदूमुसतिम कलह 

पैम मीमांसा के लिए दृढ़ संकल्प किये बैठे हैं। सुनते & जब तक दोनो 
न होंगे MAT कर एक न हो जायेंगी, तब तक वे अपने स्थान से टस से मस 
' कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, बज़ पड़ने पर भी नहीं उठेंगे। इधर तो राजा जनक के 
Rens भंगवाले प्रण से भी बढ़ा-चढ़ा कठोर प्रण और उधर कुछ बुजुर्गों की 
| पर पूर्ण आशंका, कि इन लीडरों के किये कुछ भी होने जाने का नहीं! जनता 
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सेका कुछ भी प्रभाव नहीं है। क्योंकि ये जनता की रुचि और विचारों की 
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कभी परवाह नहीं करते। ये देश के सेवक नहीं, बल्कि देश को अपना सेवक 
समझते हैं। ये खुद भारतवर्ष, हिमालय पहाड़, भारतीय महासागर और भारत-धर्म 
हैं। इसलिए यह आशा नहीं को जा सकती कि दिल्ली में जो मीमांसा होगी ह 
चिरस्थायिनी होगी और भविष्य में फिर हिंदू-मुसलिम Ze न होगा। हां, यह a 
है कि यह धधकती हुई कलहाग्नि राख के ढेर में कुछ काल के लिए छिपा दी 
जाय और वैसा ही एक क्षण स्थायी मेल जो जाय, जैसा कि खिलाफत आंदोलन 
के समय हुआ था। परंतु देश, हिंदू-जाति और महात्मा गांधी ऐसा ऊपरी मेल नहीं 
चाहते | इस तरह का ऊपरी मेल भारत के लिए-हिंदुओं के लिए कल्याणकारी 
नहीं होगा। हिंदुओं की मूर्तियां तोड़ी गई हैं, देवमंदिर विध्वंस किये गये हैं, उनके 
बच्चे चुराये गये हैं, विधवाएं बहकाई गई हैं, उनकी स्त्रियों का सतीत्व नष्ट किया 
गया है, उनकी औरतों के पेट चीरे गये हैं, मासूम बच्चे कत्ल किये गये हैं, असमर्थ 
बूढ़े तलवार के घाट उतारे गये हैं, उनकी सारी संपत्ति लूटी गई है, उनके घर जलाय 
गये pT पर वे अत्याचार हुए हैं जो औरंगजेब और नादिरशाह के जमाने में 
भी नहीं हुए। हिंदू इन तमाम अत्याचारों को भूल सकते हैं, केवल चिरस्थायी मेत 
की आशा पर! झूठे मेल का प्रलोभन देकर उन्हें भुलाने की चेष्टा व्यर्थ होगी। दूध 
से जिनका मुंह जल चुका है, वे अब मटूठा फूंककर पियेंगे। मेल की चेष्या 
करनेवालों को इन बातों पर अच्छी तरह ध्यान दे लेना चाहिए। 

महात्माजी ने स्पष्ट शब्दो में कह दिया है कि मिथ्या और क्षणिक संधि से मेर 
दुःख और भी बढ़ जायगा और मेरी वह अवस्था वर्तमान अवस्था से भी अधिक खराब 
हो जायेगी। इसलिए महात्माजी के उपवास के कारण दया चित्त होकर जो लोग मेत 
का प्रयल करने बैठे हैं और केवल उन्हें अन्न ग्रहण कराने के लिए दिल्ली में दरबार 
कर रहे हैं, वे तीस करोड़ भारतवासियों के साथ ही संसार की एक महान्‌ आला की 
थोका देने का पंड परिश्रम कर रहे हैं। उन्हें इसमें सफलता नहीं प्राप्त होगी। 

हिंदू-मुस॒लिम विवाद का कारण अब तक केवल गाये थीं, परंतु अब जमात 
बदल गया है। आजकल शंख-निनाद, बाजा, ख्वाजा, पीपल, शुद्धि संग 
तबलीग और अछूतोद्धार आदि दर्जनों नये कारण पैदा हो गये हैं और इन माग 
कारणों के लकड़दादा हैं, हमारे भाग्य-विधाता कांग्रेसी लीडर। सच पूछिएं 
आजकल इन्हीं नेता नामधारी विचित्र जीवों की बदौलत िंदू-मुसलमान आपर 
लकर तबाह और बरबाद हो रहे हैं। यदि वे वास्तविक नेता होते, राष्ट्र की म 
कामना इनके नेतृत्व का उद्देश्य होता, तो न हिंदू मुसलमानों के यै si 
शुभचिंतक होते, धर्म के ऊपर इनकी सच्ची आस्था होती तो भारत में इस व 
घृणित झगड़ों का अस्तित्व ही न रहता। झगड़े का कारण उपस्थित होने पए 
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आरंभ हो जाने पर इनका कहीं पता ही नहीं रहता। परंतु जब सिरफुड़ौअल खतम 
हो जाती है, लाशों की अन्त्येष्टि हो चुकती है तब ये कलम-दावात लेकंर जांच 
करने बैठते हैं और लच्छेदार भाषा में एक बड़ी-सी रिपोर्ट लिखकर अपने महान्‌ 
कर्तव्य की इतिश्री कर डालते हैं। दिल्‍ली और लखनऊ के दंगों की आशंका लोगों 
को बहुत पहले से थी, खुल्लमखुल्ला तैयारियां और सभाएं होती रहीं, वक्ता लोग 
एक दूसरे के प्रति खूब आग उगलते रहे, उस समय नेता लोग गदहे की सींग 
की तरह लापता थे। यदि इन नेताओं में परिस्थिति के अनुकूल कार्य करने की 
बुद्धि होती तो जो “संधि कांफरेंस' इस समय दिल्ली में बैठी है वह बहुत पहले 
बैठी होती और अब तक देश की जो क्षति हुई है वह नहीं होती | फलतः लड़नेवाले 
और लड़ानेवालों की अपेक्षा इन झगड़ों को उपेक्षा की दृष्टि से देखनेवाले नेता ही 
अधिक दोषी हैं। अस्तु। यदि नेता चाहते हैं कि भविष्य में ये दोनों जातियां 
शातिपूर्वक रहें तो वे सबसे पहले अपनी कमजोरियां दूर करें और दोनों जातियों 
को एक दृष्टि से देखने का अभ्यास करें। 
इस समय प्रत्येक भारतवासी को-चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान-अपने देश, 
जाति और धर्म की रक्षा के लिए इस पारस्परिक विद्वेष का अवसान करने के लिए 
प्रणपण से चेष्टा करनी चाहिए। ऐसा न हो कि हमारी उदासीनता के कारण संसार 
के सर्वश्रेष्ठ पुरुष को अपना प्राण विसर्जन कर देना पड़े। हृदय की संकीर्णता को 
भूलकर, उदार भाव से सबके धर्म को धर्म समझकर इस विवाद की मीमांसा करनी 
पाहिए, जब तक प्रत्येक हिंदू मुसलमान तहे-दिल से इस जातीय संकट को दूर करने 
की चेष्टा नहीं करेगा, तब तक महात्मा के उपवास करने से या मर मिटने से, नेताओं 
के कांफरेंस करने से या लेक्चर देने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा | नेता यदि दोनों 
को इस आसन्न बिपद से बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले उन धर्माध कट्टरों 
को समझाने की चेष्टा करें जिनके इशारों पर झगड़े हुआ करते हैं। 


[27.9.1924] 
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5. मिले न कबहुं सुभट रन गाढ़े 


रै सठ का मारसि कपि भालू? 
मोहि बिलोकु तोर मैं कालू। 


प्राचीन भारत में चार ही जातियां थीं-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र । नवीन भारत 
में एक पांचवीं जाति पैदा हुई है-गुंडा, इसकी पैदाइश का श्रेय नौकरशाही को मिलना 
चाहिए, यद्यपि नौकरशाही के जमाने में इस जाति के पूर्वपुरुष प्रकट हो चुके थे, पर 
जरा खानदानी सिलसिला देखिए-नौरंगशाही,' नौकरशाही और गुंडाशाही। किंतु 
नौरंगशाही जमाने में गुंडाशाही को पनपने का ऐसा निष्कंटक क्षेत्र नहीं मिला था जैसा 
इस नौकरशाही जमाने में मिला है। जैसे भगवान्‌ तिलक के जमाने में नौकरशाही 
शब्द प्रचलित हुआ, वैसे ही असहयोग के जमाने में बेचारे असहयोगियों को लक्ष 
कर नौशेरवां के नातियों ने गुंडाशाही शब्द को चालू कर दिया । खुदा के फजल पे 
असहयोग समाप्त होते ही मुसलमान भाइयों में से एक ऐसा दल निकल आया, 
जिसने गुंडाशाही को अनाथ न होने दिया। असहयोग के जमाने में जिस गुंडाशाही 
(2) ने नौकरशाही का घांघरा बिगाड़ दिया था, वही आज उसका बिगड़ा हुआ प्रोग्राम 
बना रही है। तभी तो नौकरशाही अपनी पीठ की धूल झाइ़कर उठ खड़ी हुई है और 
मूछों(!) पर ताव देकर यह कहने का साहस कर रही है कि 1929 के पहले 
हिंदुस्तानियों को अधिकारसंबंधी किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जा सकती और 
अगर कुछ दी भी जायगी तो एक बार इस समय राजनीतिक आंदोलन को अच्छी 
तरह कुचल डालने की पूर्ण चेष्टा कर लेने के बाद परिस्थिति देखकर । देश वी 
वर्तमान अवस्था बतला रही है कि नौकरशाही को हमारी किस कमजोरी के कॉ 
ऐसा कहने का साहस और बल प्राप्त हुआ है। यदि आज हिंदुओं और सतम 
में परसपर अप्रीति और अविश्वास न होता, तो नौकरशाही की इस गर्वोवित का उ 
मूल्य न था। पर भाग्य ने ऐसा पलटा खाया कि एक दिन जिस देश के जागर a 
नौकरशाही का लहंगा बिगड़ रहा था, उसकी कूटनीति की चालबाजियों से आर्ज 
देश बिगड़ रहा है। सारा देश आंतरिक कलह से जर्जर हो रहा है! si 
विषय में वह अपनी तटस्थता दिखाती है, पर अभाग्यवश पूरी तरह दिखा नहीं पाते 
ताड़नेवाले ताड़ ही जाते हैं। हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़कर A 
का काम वह इतनी चालाकी और सावधानी से कर रही है कि il 
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हैं। इसके लिए नौकरशाही की तारीफ के सिवा शिकायत नहीं की जा सकती, 
क्योकि पाश्चात्य रीति से वह अपना कर्तव्य पालन कर रही है। उसे कोसना बेकार 
है। भगवान्‌ रामचन्द्र ने विभीषण को फोड़कर लंका का विध्वंस किया, तो उनकी 
वह कूटनीति कदापि दोषी नहीं, दोषी दरअसल विभीषण हैं। मूर्खो को स्वार्थसिद्धि 
का साधन बनाना बुद्धिमानों के लिए निस्संदेह प्रशंसा की बात है। जो लोग 
प्रजापालन के आदर्श और जिम्मेवारी आदि की दुहाई देकर नौकरशाही को फटकारते 
हैं उन्हें सबसे पहले देश में होनेवाली प्रत्यक्ष घटनाओं से सबक सीखना चाहिए। 
नौकरशाही तो रक्षा करने का ढोंग भी रचेगी, उत्तरदायित्व के ढकोसले भी दिखाएगी 
और संसार में थातीदार होने का डंका भी पीटेगी। अगर इस पर कोई उसे अयोग्य 
कहे तो अच्छा हो यदि वह एकांत में बैठकर योग्यता की परिभाषा 'घोखा' करे। 
चूह्हे-भाड़ में गई शासन की योग्यता और शांति-स्थापन की ठीकेदारी, कोई लुटे, कोई 
पटे, कोई तबाह हो, उसे तो अपने काम से काम | कौन नहीं जानता कि कोहाठ-कांड 
के समय यदि नौकरशाही अपनी पूरी शक्ति भिड़ा देती और उपद्रव शांत करने पर 
कमर कस लेती, तो एक-दो घंटे के अंदर उत्पात-शमन न हो जाता? कौन नहीं 
जानता कि डेराइस्माइलखां में आज तो भीषण आतंक फैल रहा है उसे वह चुटकियों 
में नहीं उड़ा सकती? कौन कह सकता है कि भारत साम्राज्य की राजधानी दिल्ली 
में दंगे की आशंका को सदा के लिए मिटा देना उसके बायें हाथ का खेल नहीं है। 
वह सब कर सकती है। उसमें शक्ति की कमी नहीं है। मगर प्रश्‍न तो यह है कि 
वह ऐसा करे ही क्यों? वह क्यों न भारत के घरेलू झगडों से लाभ उठाए? वह क्यं 
" असहयोग के जमाने की कसर निकाले सूद समेत? 
cae आज मुसलमान गुंडे अमानुषिक अत्याचार कर रहे हैं, वह यद्यपि प्रकट रूप में 
गाही की इच्छा के विरुद्ध है, पर अप्रकट रूप में क्या है, यह सबको समझना 
पाहिए। आज नौकरशाही अगर गुंडाशाही का नामनिशान मिटाने पर तुल जाय, तो 
उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, पर उससे ऐसी आशा रखना ही घोर मूर्खता और 
यरता है। सीमा प्रांत में जो कुछ हुआ है अथवा हो रहा है, उसके लिए भी नौकरशाही 
ख जिम्मेवारी को कोसते रहना बेकार है। क्योकि वह देश के PT 
में होनेवाले मजहबी दंगों द्वारा यह अच्छी तरह दिखा चुकी कि प्रजा का 
TIT भले ही खतरे में रहे, पर सुव्यवस्था का सुयश तो हमारे ही बांटे पड़ा है। 
दशा में डराइस्माइलखां के अंदर जो अभूतपूर्व और अश्रुतपूर्व भयंकर हिंदुओं 
है, उसके विषय में सरकारी विज्ञप्ति द्वारा जो यह कहा गया है कि हिंदुओं 
ORT जहां मुसलमानों की पहु नहीं हो सकती, वह कोई 
ऐसी ङ -जहां आग लगी है, वहां मुसलमानों की पहुच न हद = 
आत नहीं " जिस पर आश्चर्य या खेद प्रकट किया जाय । कृपा करके हिंदू अ 
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यह भी समझना छोड़ दें कि अंग्रेजी राज्य में उनकी अरक्षित अवस्था देखकर सारा 
संसार अंग्रेजों की शासन संबंधी अयोग्यता का उपहास करेगा | कोई कुछ करे, कोई 
कुछ कहे, कोई कुछ लिखे, कोई कुछ सोचे, अपने घर में करता-कहता और लिखता-सोचता 
रहे, इस समय तो भारत के थातीदारों का बस पौबारह है। हिंदुओं में अगर sere 
करने की शक्ति हो, तो सबका आसरा छोड़कर केवल भगवान्‌ के भरोसे पर, संगठित 
हो जाने में प्राण-पण से लग जाय | ईश्वर जो कुछ करता है, भलाई के लिए ही करता 
है। इस समय हिंदुओं पर जितने भी आक्रमण हो रहे हैं, सबके प्रेरक परमपिता 
परमेश्वर हैं, जिनकी यह इच्छा दिन-दिन स्पष्ट होती जा रही है कि सदियों के सोये 
हिंदू अब जगें, आंखें खोलें, शिथिलता छोड़ें, नहीं मिट जाना पड़ेगा | उसी परमात्मा की 
प्रेरणा से जमाना ठोकरों पर ठोकर देकर कह रहा है कि उठो या मिटो । किंतु, याद रहे, 
मिट नहीं सकते वे, जो बड़े-बड़े राष्ट्रों का मिटना देख चुकने पर भी आज अमिट हैं। 
गुंडाशाही मिट जायगी, नौकरशाही मिट जायगी, पर वे कदापि न मिटेंगे, जिनकी 
सभ्यता, जिनका साहित्य, जिनका सुयश, प्रलयपर्यंत मिटनेवाला नहीं | हम मानते हैं 
कि सीमा प्रांत में हिंदुओं की संख्या कम है, कम मानते हैं कि सीमा प्रांत में अफरीदियों 
और वजीरियों का बड़ा आतंक है पर इससे क्या हिंदुओं को सचमुच असहाय होकर 
सीमा प्रांत छोड़ देना पड़ेगा? हरगिज नहीं | कलकत्ता की कष्ट निवारिणी सभा की 
सहानुभूतिपूर्ण सहायता को धन्यवादपूर्वक अस्वीकार करते हुए वहां के हिंदुओं ने जो 
सूचित किया है कि वे स्वावलंबी और वीर हैं, उन्हें किसी बाहरी सहायता की जरूरत 
नहीं, इससे क्या यह प्रकट नहीं होता कि हिंदुओं से सीमा प्रांत खाली कराना हं 
खेल नहीं है? सीमा प्रांत में तो इतनी शेखी और बनारस में इतनी सहदयता कि 
बकरीद में गोकुशी की कोई जरूरत ही नहीं है। जहां हिंदू मुट्ठी-भर हैं, वहाँ गुढे 
फुदकते हैं और जहां उनका se है, वहां नानी मरती È इसे कायरता कहें या वीला: | 
वीरता तो तब होती जब बिहार या संयुक्त प्रांत में ऐसी ही नौरंगशाही घोषणा 

करके आतंक फैलाया जाता । कितु मुसलमानों को याद रखना चाहिए कि वे यथ हे 
एक तीसरे के हाथ के कठपुतले बनकर भारत की दासता की अवधि बढ़ा रहें 
उनको इसलामी सल्तनत का स्वप्न भूल जाना चाहिए | तेहि तो दिवसा गताः ह 
वे हिंदुओं के साथ मिलकर ही शांति से रह सकते हैं। नहीं उन्हें भी आज के 
ही की तरह किसी दिन फल भोगना पड़ेगा । हिंदू अब जगे बिना रह नहीं 

और जागेंगे भी जल्दी ही फिर उस समय मुसलमानी राज्य स्थापित करने की a 
दुःस्वप्न बड़ा रंग लायेगा | डेराइस्माइलखां के भयंकर yea को हिंदू कभी _ * a 
चाहे स्वराज्य आवे या जाय, उसकी तो इस समय जरूरत नहीं | इस समय å 
लिए संगठन ही स्वराज्य है। हिंदू-महासभा ही कांग्रेस है। लाला p re 
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per गांधी हैं जब हम पूर्ण संघटित हो जायेंगे,-चाहे दो साल के बाद ही हों, पर 
ही जरूर और जल्दी ही,--तो फिर हमें स्वराज्य के लिए आगे बढ़ते देखकर आपसे 
आप उन्हें हमारे पीछे चलने के लिए बाध्य होना पड़ेगा । किंतु भविष्य की सारी बातें 
ध्यान में रखते हुए भी हम भारत के कोने-कोने में बसनेवाले हिंदुओं से बलपूर्वक 
अनुरोध करते हैं कि वे इस समय सीमा प्रांत के हिंदुओं के दुःखों को अपना दुःख 
मनें, उनके संकट को अपना संकट समझें, उनके अस्तित्व को हिंदू जाति का 
अस्तित्व समझें, उनकी सहायता के लिए सर्वदा कटिबद्ध रहें और सीमा प्रांत के 
आततायियों को तुलसीबाबा की चौपाइयों के उपर्युक्त तीन 'चरण' डंके की चोट 


ुना दें। 
[27.6.1925] 
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6. पानीपत 


राजनीतिज्ञ विद्वान्‌ झट कह दिया करते हैं, ब्रिटिश नौकरशाही में शासन करने की 
योग्यता नहीं है। हमें उनके कथन पर बड़ा आश्चर्य होता है और उनके सांसारिक 
ज्ञान पर भी बड़ा तरस आता È हमारा तो कहना यह है कि अब तक भारतवर्ष के 
सभी शासक बेवकूफ थे और हमारी ब्रिटिश नौकरशाही अजहद चालाक है। अगर 
कोई ब्रिटिश नौकरशाही की चालाकी में नुक्ताचीनी करे, तो बेशक हम उसकी यंग 
के नीचे से निकल जायं। हमारा तो दावा है कि ऐसी चालाक नौकरशाही संसारके | 
इतिहास में ge नहीं मिल सकती | अगर कोई ढूंढ़कर निकाल दें, तो जो कहे सो। 

अब चालाकी के सबूत लीजिए । प्रत्यक्ष रूप से तो धार्मिक विषयों में हस्तक्षेप न 
करने की झांसापट्टी देकर हिंदू और मुसलमान दोनों बुद्धुओं को फंसाया-फसाया ही 
क्यों, बंदर का नाच नचाया-और अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया, तो कट्टर सनातन- 
धर्मियों से पूछिये-गोरक्षा-साहित्य का अध्ययन कीजिए-और मक्का-मदीने के भक्तों 
से भी पूछ लीजिए है कोई इतिहास में ऐसी चालाक नौकरशाही? कोई बता तो दे! 

भारत को प्रांतों के टुकड़ों में बांटकर आपस में ही जुझा मारा-भारत को प्रांतीय 
वार्थो का रंगमंच बना डाला | जहां हिंदुओं की बस्ती अधिक वहां मुसलमान हुवा 
और जहां मुसलमानों की बस्ती अधिक वहां हिंदू हुक्काम! कैसी बारीक सूझ है? मग 
जब देखा कि खिलाफत छोड़कर मुसलमान अब हिंदू संगठन के पीछे पड़ गये, तो झट 
नक्शा बदल दिया-जहां मुसलमानों की बस्ती अधिक, वहां मुसलमान हुक्काम ait 
जहां हिंदुओं की अधिक वहां हिंदू हुक्काम! लीजिए, अब चलिए शतरंजी चाल, ए 
ही गोटी में मात-पाखाने तक खदेर मारा! बल्कि अब कहीं-कहीं तो ऐसा किया वि 
मुसलमानी बस्तियों में मुसलमान कोतवाल रखा ही, हिंदू बस्तियों में भी मुस 
कोतवाल रख छोड़े | फिर क्या? मजहबी झगड़ों की आग ऐसी धधकाई कि SE ? 
तापकर सर्दी दूर कर ली। 

अभी हाल में पानीपत के हिंदू-मुसलमानों में जो दंगा हुआ है, इसके लिए oF 
केवल नौकरशाही पर ही सारा इलजाम लगा रहे हैं। कहते हैं कि वहां के डिपदी 
कोतवाल आदि सरकारी अफसर मुसलमान हैं, तथा मुसलमानों का पक्ष लेकर w 
ने वहां के हिंदुओं पर अत्याचार किया है, और अभी तक करती ही जा K ri 
जो लोग हमारी परम प्यारी नौकरशाही को पक्षपाती और अन्यायी कहते हैं, उ तत 
यह मालूम नहीं है कि दो बुद्धुओं को लड़ाने के लिए एक का पक्ष कर्णी कीः 
जरूरी है? अगर नहीं मालूम हो तो बकवास किया करें। नौकरशाही p” 


j 
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एक बार नहीं, हर जगह करेगी--जिसे मंजूर हो, वह इस नौकरशाही की सत्ता माने 
और जिसे मंजूर न हो, वह अपनी राह देखे । अंधेर नगरी में न्याय की दुहाई बिल्कुल 
बेकार है कुछ लोग नौकरशाही से कमीशन बिठाने के लिए कह रहे हैं, मगर हम तो 
नहीं समझते कि कमीशन बिठा देने से ही पानीपत के हिंदुओं का दुःख दूर हो जायगा । 
अब हिंदुओं के दुःख दूर करने की शक्ति न कमीशन में है और न किसी तरह की 
शिकायत या फरियाद में । हिंदुओं के सब दुःखों की एक दवा बस हिंदू संगठन है। 
उसी संगठन के लिए, अभी केवल एक ही जगह नहीं, जहां कहीं मुसलमानों की बस्ती 
अधिक है, सर्वत्र हिंदुओं को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। 
हिंदू-संगठन की नींव बलिदान से पक्की होगी। लेकिन जब पक्की हो जायेगी, तब 
उसकी दृढ़ता के लिए मुसलमानों के सारे अत्याचारों को भूल जाना पड़ेगा! किंतु इस 
समय तो भूल जाना बड़ा कठिन है। इस समय तो बस वीरतापूर्वक उनके सभी तरह 
के अत्याचारों का प्रतिकार होना चाहिए । यदि पानीपत के हिंदू पीड़ित हो रहे हैं, तो 
भारत के प्रत्येक स्थान के हिंदू उनके दुःख से दुःखी और उनके सुख से सुखी होने का 
ब्रत धारण करें साथ ही, पानीपत के हिंदू भाई भी अपने प्राणों पर खेलकर हिंदुत्व की 
रक्षा के लिए se रहें । जैसे डेराइस्माइलखां के वीर हिंदुओं ने अत्याचारों का स्वागत 
किया, उसी प्रकार पानीपत के हिंदू भी हिंदुत्व की लाज रखें । हिंदू जाति से सच्ची 
सहानुभूति रखनेवाली जितनी संस्थाएं देश में मौजूद हैं, इस समय सबके सब पानीपत 
को ही अपनी चिंता का केंद्र बना लें । पानीपत के हिंदू और उनकी वर्तमान अवस्था 
से सहानुभूति रखनेवाले सभी हिंदू नौकरशाही या नेताशाही की आशा छोड़कर उस 
बादशाही का आसरा करें, जो केवल उसी की सहायता करती है, जो अपनी सहायता 
आप करता है, जिसे उसके सिवा किसी और की सहायता का भरोसा नहीं! 
दिल्ली और पंजाब के अखबारों में चौधरी दुलीचंद, डॉ. गोकुलचंद, लाला दुनीचंद, 
खामी श्रद्धानंद और लाला रामप्रसाद आदि के जो पत्र तथा वक्तव्य प्रकाशित हुए हैं, 
छले पढ़ने से पानीपत के हिंदू भाइयों के दुःख का जो भयंकर चित्र आंख के सामने 
होता है, वह कोई ऐसा अपूर्व चित्र नहीं है, जिसे इन आंखों ने कभी देखा न 
| ऐसे चित्र देखते-देखते बहुतों की आंखें पथरा गई । किंतु इससे अधीर या हताश 
i की कोई आवश्यकता नहीं। वह समय बहुत दूर नहीं है, जबकि ऐसे चित्र 
से करनेवालों के हाथ एकदम लाचार हो जायंगे। पर जब तक लाचार नहीं a 
सेइ "तब तक तो जरूर ही उनके अंकित के चित्रों की ओर ie 
aa उना पड़ेगा। विश्वास है कि पानीपत के -भाई चक्रव्यूह में अभिमन 
Te पूर्ण नि्भीकता और साहस के साथ धार पर डट जायेंगे तथा बाहर के हिंदू 


की है. के लिए अविलंब दौड़ पड़ेंगे 
लिए अविलंब दौड़ पड़ेंगे [22.8.1925] 
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7. खुदाहाफिज! 


दर्जनों मनुष्यों की जानें लेकर और कई दर्जन मनुष्यों को अस्पतालों में सुलाकर 
कलकत्ता का मुहर्रमी मेला समाप्त हो गया। हफ्तों पहले पुलिस कमिश्नर बहादुर ने 
एक इश्तिहार निकालकर मुहर्रमियों को कानूनी शिकजे में ऐसा जकड़ा था, जैसे हठ 
das कभी-कभी बगुलों का गला पकड़ लेते हैं। उस समय पुलिस की सर्म 
देखकर लोगों ने समझा था कि शायद मुहरमुलहराम खैरियत से खतम होगा, गुंडे 
शांत रहेंगे या सर उठावेंगे तो चपत खायेंगे और शायद अबकी दिलोजान से गुंडई का 
दमन कर पुलिस भी अपने मुंह की कलंक कालिमा धो डालेगी, परंतु कार्यतः वही 
टांय-टांय फिस्स! गुंडों को दमन करना तो दरकिनार, उलटे पुलिस ने ही आरमेनियन 
Ble के कई घरों में घुसकर गुंडई का अभिनय करके लोगों को स्तंभित कर दिया। 
गुंडों ने कह दिया कि कौवा कान ले गया तो किसी पुलिस अफसर ने सत्यासत्य का 
निर्णय नहीं किया और खिलाफती बदमाशों के साथ हिंदुओं के घरों में घुस गये तथा 
मनमाना तांडव आरंभ कर दिया । बंद कमरों के ताले तोड़ दिये गये, चीजें इधर-उधर 
बिखरा दी गई, साग चीरने की छुरी और छड़ी तक नहीं बचने पाई | कमिश्नर साहब 
ने आज्ञा दी थी कि मुहर्रम के जुलूस में कोई तलवार, छुरी, कटारी, लाठी, मशाल या 
आतिशबाजी लेकर नहीं जा सकेगा । यदि शांति भंग होगी तो प्रत्येक दल का सखाः 
या दलपति उसके लिए जिम्मेदार समझा जायेगा । परंतु, गुंडों ने इस आज्ञा की बा 
बराबर भी परवाह न की | उनके पास ईंटों का काफी स्टाक था, किसी Fee का ही 
हथियार से खाली न था। स्वामी विश्वानंद ने उनके दल में घुसकर देखा था कि कोई 
Sear a नहीं था, जो खाली हाथ हो। पटाखे सिगनल या संकेत का काम दे ह 
थे और पुलिस पालतू कुतिया की तरह दुम दबाकर उनकी आज्ञा का पालन कर 
थी। पुलिस के सामने उन्होंने दर्जनों मकानों पर ईटों की वर्षा की, पुलिस क र 
उन्होंने गेंडातालाब के चौराहे पर मिठाई और पान की दूकानें लूट लीं। पुति | 
सामने सेंट्रल एवेन्यू के कई घरों में आग लगाने की चेष्टा की गई । दूसरे दि ge 
के सामने बसु-विज्ञान-मंदिर पर हमला किया गया, असिस्टेंट पुलिस कमिश al 
नलिनी सेन के मकान पर ईंटों की बौछार की गई, विज्ञान कॉलेज पर आकड 
ब्राह्मयालिका विद्यालय पर आक्रमण किया और गूंगों और बहिरो के स्कूल १६ at 
हुआ। इस तरह उन्होंने पग-पग पर अशांति बरपा की, और मनमाने र्ध 


| रहे । परंतु पुलिस से कुछ करते-धरते नहीं बना | मुसलमान गुंडे और we | 
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शायद उन्मत्त हो गये हैं, तेरहवीं सदी के सत्यानाश का भूत उनकी खोपड़ी पर सवार 
है। वे और ही किसी सुखस्वप्न में विभोर हैं, इसलिए विज्ञान-कॉलेज, ब्राह्ममालिका 
बिद्यालय और मूकवधिर विद्यालय आदि सार्वजनिक संस्थाओं पर नीचता और 
अभ्यतापूर्वक आक्रमण देखकर, मुमकिन है, उन्हें शर्म न आती हो। परंतु ब्रिटिश 
सरकार तो सभ्य सरकार है, उसे अपनी नेकनीयती, शांतिप्रियता, सभ्यता और सुशंखलता 
पर अजहद नाज है। क्या अपनी लाडली पुलिस की मौजूदगी में मुसलमान गुंडों का 
अकांड तांडव देखकर उसे शर्म आई है? हमारे हलधर लाट साहब और भारत के छोटे 
भाग्यविधाता लार्ड विंटरटन ने अभी हाल में ही इस बात का रोना रोया है, कि लोग 
यर्थ ही सरकार को लांक्षना लगाते हैं। क्या ये दोनों महानुभाव दया करके बतायेंगे 
कि गत मुहर्रम पर गुंडों ने जो बदमाशियां की हैं उसका जिम्मेदार कौन है? क्या 
सरकार और उसकी पुलिस की यह घृणित अकर्मण्यता देखकर भी लोग उनके चरणोदक 
के लिए हाथ फैलाये रहें और गुंडों द्वारा अपमानित होते रहें? यदि सरकार और 
उसकी पुलिस गुंडों से डरती है, उन्हें दमन करने का दम उनमें नहीं है अथवा किसी 
राजनीतिक उद्देश्य की सिद्धि के लिए उन्हें सर पर चढ़ा लेना अत्यावश्यक समझती 
है तो पुलिस कमिश्नर साहब को कोरा सरकूलर निकालकर बहादुरी की डांग मारने 
की कौन-सी जरूरत पड़ गई थी? 
कलकत्ता में आज से नहीं, बल्कि अपरेल के आरंभ से ही गुंडेशाही जारी है। 
अब तक कई दंगे हो चुके हैं, सैकड़ों जानें जा चुकी हैं और हजारों घायल हो चुके 
हैं। ऐसी अवस्था में, यदि कलकत्ता पुलिस में कोई अनुभवी मनुष्य होता तो अपनी 
अभिज्ञता और दूरदर्शिता से काम लेकर पहले से ही सतर्क रहता, न कि एक 
WER निकालकर चुपचाप राम के भरोसे बैठा रहता। परंतु यहां तो सारी बहादुरी 
केवल हिंदुओं को पीसने के समय दिखाई जाती है और गुंडों को गुलछर्े उड़ाने के 
लिए छोड़ दिया जाता है। शाति-रक्षा की दुहाई देकर चरकपूजा का जुलूस रोका गया, 
का जुलूस रोका गया, राजराजेश्वरी का जुलूस रोका गया, परतु मुहर्रम का 
रोकना तो अलग रहा उसे संयत रखने की भी शक्ति सरकार और उसकी 
तिस में नहीं दिखाई पड़ी । इससे मालूम होता है कि कलकत्ता में अभी बहुत दिनों 
'क गुंडशाही जारी रहेगी और नौकरशाही उसकी दुम में तेल लगाती रहेगी । भले 


का खुदाहाफिज! 
[24.7.1926] 
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8. मेल! 


भरपेट मूंड्कुटौअल कर करा लेने के बाद, सुनते हैं, यारों को मेल-मिलाप at wt 
है। 'भूतेर मुखे राम नाम' की तरह 'छोलतान' आदि मुसलमानी अखबार st Ay 
मिलाप की चर्चा करने लगे हैं। उधर RAAT और 'इंगलिशमैन' आदि गोरे पेपर 
भी आंखें गुड़ेडकर कह रहे हैं कि जल्द से मेल कर लो नहीं तो सरकार दाढ़ी-चोटी 
को कसकर बांध देगी | बड़े लाट साहब ने भी फरमाया है कि यदि खुशी-खुशी मेल 
नहीं करोगे, तो कागज के पन्ने की तरह गोंद लगाकर साट दिये जाओगे यही नहीं, 
शायद किसी सरकारी अनुचर ने भी हिंदू-मुसलिम लीडरों से मिलकर मेल-मिलाप की 
चर्चा भी छेड़ दी है। इसलिए पियक्कड़ कुलभूषण महामति 'मतवाला' महाराज भी 
धूतधक्कड़ झाइकर तथा लंगोटी संभालकर मेल के लिए तैयार हो गये हैं। आम 
हिंदुओं की तरह इनकी भी राय है कि मेल होना चाहिए और जरूर होना चाहिए। 
आखिर हाइमांस की खोपड़ी ही बेचारी कब तक इष्टकःप्रहार बरदाश्त करती रहेगी। 
इसलिए उसकी भी सोलहों आने यही राय है कि मेल-मिलाप हो जाये! परंतु मेल 
होना चाहिए, स्थायी-दूध पानी की तरह न कि तेल पानी की तरह! i 
हिंदू मुसलमानों में मेल-मिलाप की चर्चा बहुत पुरानी है । बड़ी-बड़ी खोपड़ियों ने 
इस विषय में अपनी करामात दिखाई है, परंतु आज तक किसी को सफलता नहीं 
मिली | जब कभी मेल का प्रयत्न हुआ है, तभी हिंदुओं ने अतिरिक्त उदारता 
है और मुसलमानों ने उसे हिंदुओं की कमजोरी समझकर, उससे अतिरिक्त ता 
उठाने की चेष्टा की है। इसलिए जो लोग मेल-मिलाप के उद्योगी हैं, वे चाहे सरी | 
के अनुचर हों या राष्ट्र के हितैषी, उन्हें सबसे पहले इसी बात पर विचार क | 
चाहिए । हिंदुओं की अतिरिक्त उदारता और मुसलमानों की उससे अनुचित ली, 
उठाने की प्रवृत्ति जब तक जीती रहेगी तब तक हिंदू-मुसलमानों में मेल नहीं होगा. 
होगा। इसलिए मेल करानेवालों को सबसे पहले दोनों दलवालों की इस पुरानी a 
[यदि 


आदत का मूलोच्छेद कर डालना चाहिए। क्योंकि यही हिंदू-मुस्लिम मेल का 
अध्याय है और इसके कारण आज बात-बात में खोपड़ियों का श्राद्ध हो जाता है 
हिंदू दूरदेशी से काम लें और उदारता को बालायेताक रखकर मुसलमानों की 
से बाज आयें तो शायद मेल के लिए हायतोबा मचाने की जंरूरत न पढ़े | उनकी 
कई दिन पहले 'स्टेट्समैन' में मेल-मिलाप संबंधी कुछ शर्तें छपी ai कष्ट 
आशय यह था कि जिस स्थान पर गोहत्या करने से हिंदुओं at a 


i 

| 

1 
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चता हो वहां मुसलमान गोहत्या न करें, शहर में जहां मुसलमानों की बस्ती है वहां | 
की मसजिदों के सामने हिंदू बाजे न बजायें, अन्यान्य स्थानों में जहां हिंदू अधिक 
है या मुसलमानों के बराबर हैं, वहां सिर्फ निमाज के समय बाजे न बजने पायें। 
सटेटसमैन' नीम-सरकारी पेपर है, इसलिए मुमकिन है सरकार के इशारे से ही ये 
श्त उसने प्रकाशित की हों | साथ ही यह भी मुमकिन है कि आपस में किसी प्रकार 
का समझौता न होने पर सरकार ऐसा ही कोई कानून बनाकर बलपूर्वक मेल कराए। 
इसलिए हिंदू नेताओं को खूब सावधानी से काम लेना चाहिए | अपनी स्वाभाविक 
उदारता या सरकार के भय से भयभीत होकर ऐसी शर्त न स्वीकार कर लेनी चाहिए, 
जो हिंदू-हितों की घातक हो | बाजे का प्रश्न बिल्कुल आधुनिक और केवल हिंदुओं 
¦ को दबाने के लिए उठाया गया है। केवल हिंदू ही नहीं, इंसाफ-पसंद और ईमानदार 
मुसलमानों ने भी स्वीकार किया है कि कुरान या हदीस में कहीं भी बाजे की 
मुमानियत नहीं है। केवल हिंदुओं को सताने के लिए, उनकी खोपड़ी की मरम्मत 
करने के लिए यह बहानेबाजी ढूंढ़ निकाली गई है। इसलिए मेल-मिलाप के पंडों 
को यह बात कदापि न भूलनी चाहिए कि हिंदू अपना बाजा बजानेवाला अधिकार 
छोड़कर या उसे खर्ब करके मेल करने की गंदी आदत से बाज न आयेंगे, तब तक 
कोई आत्माभिमानी हिंदू मेल के लिए तैयार न होगा। 
बाजे की तरह गोहत्यावाला प्रश्न भी बिल्कुल कृत्रिम और हिंदुओं को कष्ट देने 
म | केलिए खत्म किया गया है। कोई खुदापरस्त ईमानदार मुसलमान नहीं कह सकता 
५ | कि मुसलमानों के लिए गोहत्या करनी अनिवार्य है। आज भी हिंदुस्तान में बहुत से 
g ऐसे मुसलमान मौजूद हैं जो गोहत्या नहीं करते और न गोमांस खाते हैं। मुसलमानों | 
भ ने जान-बूझकर हिंदुओं का दिल दुखाने के लिए गोहत्या को अपना धार्मिक कृत्य hi 
र बना लिया है। इसलिए छिपाकर या प्रगट रूप से जब तक गोहत्या इस देश में होती | 
गी तब तक िंदू-मुसलमानों में प्रकृत मेल नहीं होगा । यह बात अभी अप्रिय सत्य | 
भर है। इस पर पर्दा डालकर जो मेल-मिलाप होगा, उसकी नींव सदा कमजोर रहेगी और fi 
g o अपर बनी हुई इमारत एक न एक दिन अवश्य ही भहराकर गिर पड़ेगी। i 
॥ ` WATT की इस वाहियात जिद के कारण भारत का गोवंश ध्वंस me है, गोरस | 
ie | a हो रहा है। आज यदि मुसलमान अपने अनुचित हठ से बाज आयें और गोहत्या 
a ह दें तो गोरों की उदरदरी भरने के लिए जो गायें काटी जाती हैं, वह बात की बात 
q | रेक दी जा सकती हैं। यदि मुसलमान अपनी हठघधर्मी के कारण गोहत्या को अपना 
| नह. 7 बनाते तो सारे हिंदू इस प्रयल में लग जाते कि इस देश में गोहत्या 


=P 


aT 


— — a Pp Spor a P 
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' इसलिए गोरों की उदरपूर्ति के लिए जो गायें हलाल की जाती हैं, उसके कारण 
परोक्षभाव से मुसलमान ही हैं। 
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फलतः 'स्टेट्समैन' में मेल-मिलाप की जो शर्तें प्रकाशित हुई हैं, वह 
एकतर्फी, अन्यायपूर्ण और हिंदुओं के हितों की घातक हैं। ऐसी किसी शर्त पर 
मेल-मिलाप की आशा करनेवाले चाहे वे परम पंडित और बड़े बुद्धिमान क्यों न हों, 
मतवाला राम की दृष्टि में एक दुधमुंहे बबुआ से बढ़कर वकअत नहीं रखते। 

सुना है कि हमारे बड़े लाट साहब बड़े सहदय और उदार पुरुष हैं। उनकी 
आंतरिक इच्छा है कि हिंदू-मुसलमान पारस्परिक कलह छोड़कर प्रेम और सद्भाव 
से रहें। इसके लिए आप प्रयलशील भी हैं। हम उनको इस शुभैषणा के लिए उन्हें 
कोटिशः धन्यवाद देते हैं। प्रजा के पारस्परिक कलह को मिटाकर देश में शांति 
रखना ही प्रकृत शासक का कर्त्तव्य है। ईश्वर लाट साहब की इस Haugh को 
अंत तक कायम रखे। परंतु यदि वे मेल कराना चाहते हैं, तो उन्हें पूरी संजीदगी 
के साथ इस बात की जांच करनी होगी कि इस विवाद का मूल क्या है और 
किसने पहले उसका सूत्रपात किया है। यदि हिंदू-मुसलमानों के सौभाग्य से ve 
इस बात का ठीक-ठीक पता लग जाये तो उन्हें इंसाफ और दृढ़ता से काम लेकर 
इस कलह की जड़ को ही मिटाने की चेष्टा करनी चाहिए। केवल किसी के 
धार्मिक कृत्य में हस्तक्षेप न करने की दुहाई देकर हिंदुओं के हितों की हत्या कले 
से मेल नहीं होगा। हिंदू मुसलमानों की बहुत नाजबरदारी कर चुके हैं, अब वे 
किसी के अबरुए खमदार से भयभीत होकर अपने अधिकार नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वे 
अब वास्तविक मेल चाहते हैं। 


[31.7.1926] 
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9. मुझे हंसने दो! 


ही ही ही ही, हू हू हू हू हू, हा हा हा हा! खी खी खी खी, खू खू खू खू, खा खा खा 
खा, उफ! मारे हंसी के दम घुटा जा रहा है। पेट फूलकर मिस्टर जॉनबुल के पापों 
का गटूठर-सा हुआ जा रहा है। बरसों से, कांख-कांखकर इस बात की कोशिश कर 
रहा हूं कि इस हंसी को रोकूं; मगर, यह मूं-चढ़ी मानती ही नहीं; ब्रिटिश-कांजरवेटिवों 
की पर-धन पिपासा की तरह दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती ही जा रही है। 
ही ही ही ही, हू हू हू हू, अर्र! देखो न अब सभी उसी ओर ताक रहे हैं जिस 
ओर मैं-याने महामहिमामंडित मानववर 'मतवाला' महाराज महोदय महाशय-अपने 
जनम से दस बरस पहले से ताक रहा El अब सभी की खोपड़ी की हांड़ी में, समय 
की तीव्र आंच में, वही एक ही अंचार पक रहा है। अब सभी की एक आंख में दाढ़ी 
और दूसरी में चोटी नाच रही है । राष्ट्रीयता-हमारे चंद 'विचारमान' लीडरों की प्राणप्यारी 
और दुलारी मायामयी 'राष्ट्रीयता'-एक कोने में निर्जीव-सी खड़ी सिसक रही है। 
अहिंसावाद और असहयोग और कल्पित दाढ़ी-चोटी-गठबंधन दूसरे कोने में बैठे पछाड़ 
GRY रहे हैं-और; चारों ओर मार-काट, ध्वंस-विध्वंस, रंडमुं, BIR SSA, 
बंदूक-तमंचे, आनंदविभोर होकर, गद्गद और रोमांचित होकर, नाच रहे हैं। कैसा 
जमा हुआ भयानक स्वर है, कैसी मंजी हुई अद्भुत गति है। इस भीषण-तांडव ने दर्शकों 
एर कैसा आत्म-विस्मृतिकारी प्रभाव डाला है। देश के सारे लीडर, लीडरतर और लीडरतम 
कैसे 'घोंचू' और “उजबक', कैसे 'कोंपर' सिद्ध हुए हैं कि-हा हा हा हा! उफ! हंसी 
ऐकती नहीं । पेट में बल पड़ गये। आंखों में आंसू आ गये! ह 
नच्हीं-नादान, भोली-अनजान, देश के कोन-कोने में किता 
Tar पकड़ने वाली और उन्हें बरबस अपनी d राक्षसी, खूनी, भुजाओं में 
शेवाली हमारी विलायती बीबी नौकरशाही ने अगर चाहा होता तो भारत के रंगमंच 
रे यह दाढ़ी-चोटी महाभारत कदापि न छिड़ता। मगर, वह तो अपने सगे चहेते 
कहा शीिकारियों के लिए दरबदर की खाक छानने में मशगूल थीं। उन्हें इतनी फुर्सत 
een वह WHE की प्रजा हिंदू-मुसलमानों के घर में-अपने तुच्छ स्वार्थों के 
ह “आग लगानेवालों को, अपने प्राण-धन खुफियावालों से ढुंढ़वातीं। फल वही 
हुहरा-दुहरा कर मैं बरसों से लोट-पोट हो रहा KI AURA के हृदय की 


ब ससहस चिनगारियों में विभक्त होकर, धरम और मजहब की पुकार के 


SUMS ara में बंद होकर, देश के कोने-कोने में फैल गई बडु, ह्या और 
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घातःप्रतिघात नाच उठे! मेरी हंसी में बड़े जोर का तूफान आ उठा! 

हा हा हा हा! वायसराय महोदय ने हिंसा के इस उग्र तांडव पर, देश की प्राय: 
सभी ‘ag’ खोपड़ियों की उपस्थिति में, शिमला-शिखर पर, बड़ा कारुणिक, बड़ा 
मार्मिक, हृदय को सिर से पैर तक पिलपिला देने वाला, भाषण दिया È उन्होंने भरे 
हुए गले से, भरी सभा में, फर्माया कि अट्ठारह महीनों के भीतर इस देश में, इस 
दाढ़ी-चोटी महाभारत में, ढाई सौ से लेकर तीन सौ तक आदमी शहीद या बलि हो 
गये और कोई ढाई हजार हिंदू-मुसलमान घायल घर के अतिथि हुए। वाह! वाह!! 
नौकरशाही शासन के नखरों-तिल्लों की कैसी धवल और विषद विरदावली है। उधर 
सीमांत प्रदेश से सम्राट की शांत हिंदू-प्रजा धर्म के धमधूसरों द्वारा पीड़ित की और 
निकाली जा रही है। सेना और मशीनगनों पर इतरानेवालों की जय हो! कलकत्ता के 
गत भीषण दंगे में, बीबी नौकरशाही की प्रेममयी मधुर और मनोहारिणी उत्तरदायित्वहीनता 
ने गुंडों को राह चलतों के पेट में छुरे घुसेड़कर “हा हा हा हा” करने का ऐसा सुंदर 
चस्का लगा दिया कि अब देशभर के गुंडे खुले-खजाने छुरा-घुसेड़-राग अलाप रहे हैं। 
कलकत्ता की हवा दिल्ली की गलियों में और दिल्‍ली की गलियों की हवा लाहौर और 
कानपुर-बरेली के कूचों में खून की होली का संदेशा दे चुकी और दे रही है। शासन 
का कैसा प्रहसन है! हा हा हा हा! 

तंजीमी नेता चौंके हैं और तबलीगी भी; संगठनी नेता कनमनाये हैं और 
आर्यसमाजी भी; मगर, मुझे यह सब अच्छा नहीं मालूम पड़ता । मैं तो नेताओं के इस 
शांति के घूंघट में भी किसी भावी-भयानक अशांति का छाया देख रहा हूं। इसीसे । 
मुझे हंसी आ रही है। मैं हंसूंगा, बोलो मत; मुझे हंसने दो। 

घर जल रहा है; हा हा हा! विधवाएं कराह रही हैं; हा हा हा! बच्चे सिसक © 
है; हा हा हा! माताएं मर रही हैं; हा हा हा! कूटनीति नाच रही है; हा हा हा! के 
तबाह हो रहा है; हा हा हा! हमारा सर्वनाश हो रहा है; हा हा हा! बोलों मत cel 
मजा आ रहा है। मुझे हंसने दो! 


[5.9.1927 
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यः 

डा 

R सर्वगुणसंपन्न नेताओं की गुणावलियं | 
a इस भाग्यवान्‌ देश के सर्वगुणसंपन्न नेता की गुणावलियों को यदि महाकवि व्यास | 
à भगवान्‌ 'डिक्टेट' कराने बैठें और लंबोदर गणेशजी लिखने बैठें; तो अपने राम का 

1 तो रुपये में साढ़े-सोलह आने यही विश्वास है कि, दो-के-दोनों को चारों खाने चित्त 

R असफलता का लाभ होगा। हमारे नेता नेता नहीं, चलते-फिरते अजायबघर हैं। जहां 

र और जब जैसी जरूरत देखते हैं तहां और तब वैसी ही पुड़िया-अपनी खोपड़ी रूपी 


के ' भानमती की पिटारी से बाहर पटक-मारते हैं। 


ता वह इन नेताओं की ही जबरदस्त खोपड़ी है जिसने कभी तिल को ताड़ का रूप 
दर | देकर और कभी पहाड़ को राई-सा बताकर इस देश में फूट और वैमनस्य की आग 
हं सुला दी है। यही लोग बुजुर्ग अल्ला मियां के स्वयं निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। खुदा 
गर और परमेश्वर के पेट की एक-एक बात, उनके माथे का एक-एक शिकन, उनकी 


पन आंखों के रंग की एक-एक तब्दीली, न तो देश के सूफियों, फकीरां और खुदा-परसतों 
को दिखाई पड़ती है और न साधु-संतों या योगी-महात्माओं को । फिलहाल खुदा और 


गर परमेश्वर की आज्ञाओं, इच्छाओं और समय-समय के भावों का ठेका इन नेताओं के 
स ही हाथों में है। यह प्रसन्नता की बात है। 
a | इधर पखवारों से देश के कोने-कोने से Aa’ की पुकार सुनाई पड़ रही है। जरूर 
वह पुकार जनता के गले से नहीं, हमारे भागयं के सूत्रधार नेताओं के गले से निकली | 
रे हुई है। साधारण लोगों की समझ में अगर मेल की बात आ गई हो तो, वह इस i 
al ation में; कानपुर, बरेली, अहमदाबाद, नागपुर, यहां और वहां, एक दूसरे से | 
डा mimm एक दूसरे की खोपड़ी न थूरते, दूसरे के MT TM 
हे पजर से बरबस मुक्त करते न दिखाई पड़ते। यह मसजिद और बाजा, यह शुद्धि tt 
i) और तबलीग, यह ले और दे आदि के विचार, जनता के मौलिक विचार नहीं हैं। ti 
मारे नेताओं ने जनता के हृदय में उक्त विचारों को समय-समय पर ठूंस-ठूंस कर ji 
दिया है। जनता जड़ होती है। एक बात को ग्रहण कर फिर उसे जल्द ही छोड़ | 
| 


देना उसे नहीं आता। इसीलिए शिमला-शिखर के मेल-महोत्सव की कलकल रागिनी 
। भापुर्नागपुर आदि स्थानों के या सर्व-साधारण के कानों तक नहीं पहुंची। | 
‘itty नेता वहां मेल-मेल पुकारते रहे और जनता अपनी-अपनी ae Be 

रोजगार रागिनी छेड़ती रही। मगर, मालूम पड़ता है अब दोनों दल a तेता 
। जाए बिना मेल के-चाहे वह क्षणिक और कूट मेल ही क्यों न हो-चल नहीं रहा 
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है। तभी वे बहुत परेशान दिखाई पड़ते हैं। देश के कोने-कोने से झपर-झपरका 
स्वदेश और स्वजाति के लिए-रास्ते के पहाड़ों और नदियों, टीलों और खाइयो का 
विचार न कर, अनेक कष्ट ATH, रेल के फर्स्ट क्लास के डिब्बों की सांस सहक 

, शिमला में एकत्र होते हैं। बल्कि, कल तक प्रायः सभी बड़े नेता वहां पहुंच गये होंगे। 
¦ अब सुलह पर, दाढ़ी-चोटी के अखुल गठबंधन पर, Tes और तकरीरें होती होंगी। 
इच्छा होने पर भी, इस विषय पर हम, इस समय, कुछ अधिक नहीं कहना 

चाहते। इसका एक जबरदस्त कारण यह है कि नेतृ-मंडली सबसे अधिक हम 
अखबारवालों पर ही नाराज है। उसने अपने मेल विज्ञापनों में हमारे चुप रहने पर 
बड़ा जोर दिया है। और स्वयं हम भी चुप रहना ही अच्छा समझते हैं। गुलाम देश 

के नेताओं का असफल नृत्य चुपचाप रहकर देखने में ही बड़ा मजा मिलता है। मग, 
फिर भी, एक बात कहे बिना हमारे पेट का फूलना न बंद होगा। वह बात यह है 
कि यदि हमारा प्रत्येक मेल-पंथी नेता-मेल-मीटिंग में कुछ बोलने से पहले-अपने 
हृदय पर का कूट परदा नहीं हटा देगा तो मेल होना गैरमुमकिन है। अगर नेताओं 

ने मेल की जरूरत महसूस की है तो उन्हें सच्चे हृदय से पहले अपने भीतर की सफाई 
कर लेनी होगी। दोनों दलों के भावों पर उदारतापूर्वक, सच्चे हृदय से, देश वी 
मंगलकामना से प्रेरित होकर, विचार करने से ही अब काम चलेगा | और, यदि ऐसा 
नहीं हुआ। हमेशा की तरह खींच-तानकर केवल प्रस्ताव ही 'पास' और 'फेल' हुए 
तो, इस बार का मेल भयानक खेल का रूप अवश्य धारण कर लेगा। 
इस बार मेल-खेल में असफलता मिलने पर इस देश से नेताओं का, AAMT 


और इस शस्यश्यामला वसुंधरा का भविष्य किस रंग में रंग जायगा, इसकी कलगी 
भी भयानक है! 


[17.9.1927 
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j Hy 
7 1 
| Mi 
i greha भारतीय समाज जहां ब्रिटिश साम्राज्यवाद के कठिन दमन में दबा था वहीं | | | 
T तामती and के निर्मम शोषण का भी शिकार था । इस दोहरी व्यवस्था में कहते | 
म जनजीवन की पीड़ा को हिंदी पत्रकारिता ने सशक्त स्वर दिया। हिंदी पत्रकार श्री | 
R विजयसिंह 'प्रथिक' ने अपने शानदार प्रतिरोध से सबका ध्यान pE किया। i 
श arise’, CT में शेर, “अलवर-हत्याकाड, J भर...में डूब मरो” तथा 
र्‌ TA पहले उत्तर हम देंगे!'-ये अग्रलेख अलग-अलग मलों के लेकिन ग़जशाही 
है पर ही केंद्रित हैं। इनमें राजशाही के कठोर दमन का अलक्षित ससार उद्घाटित है। 
ने HA राज्य की अंदरूनी पड़ताल जिस तरह की गई है-उस्तके आईने में हम चाहें 
Ñ तो पूरी तत्कालीन राजशाही का अनुमान लगा सकते हैं। विजयसिंह पथिक का 
ई उदयपुर की सामतिशाही को दी गईं चुनौती का वीरोचित स्वागत भतवाला' की 
परी पनप्रतिबद्धता की शानदार मिसाल है। पथिकजी सिर्फ हिंदी के पत्रकार भर नहीं 
गा थे बल्कि वे असाधारण जीवट के क्रांतिकारी किसान नेता भी थे। उनके 
t ऐतिहासिक: राजनीतिक और पत्रकारिता के कार्यों के स्यृति-महत्त्त का HEAT हमें 
| आज भी रोमांचित कर देता है। दुर्भाग्य से ऐसे दुर्धर्ष योद्धा, आज इतिहास की ओट 
में कर दिये गये हैं। बस्तर की राजकुमारी के साथ ब्रिटिश हुकूमत के सलूक को 

गेकर जैसी ares और जातीय ललकार से भरी भाषा का प्रयोग है उत्तका जोश 

और चाहत हमें खास तौर से आकृष्ट करता है। निःसदैह इसमें MAT को लेकर 
निस तरह की भाषा-शैली का प्रयोग हुआ है उतमें तमझ और वैचारिकता तो थोड़ी 


जरूर लगती है; पर॒ भाव और नीयत अलादिग हैं। महत्त्वपूर्ण तथ्य 
एणशाही का जनता के साथ सलूक और राजशाही के साथ ब्रिटिश ता्राण्वाद के 
TOTEN पर प्रत्यक्ष पड़ती रोशनी है। साम्राज्यवादी पालतू राजशाही से शातिर 
करते उनके शासकों को गहीनलीन ही नहीं करते थे, बल्कि Tel से उतारते 
ण थै। सन्‌ 1857 के स्वाधीनता आदोलन में सामंती ताकतों के विरुद्ध ब्रिटिश 
तिन की प्रगतिशीलता प्रमाणित करने की जनद्रोही कोशिशों को, यह भी देखना 
भहिए कि साग्राज्यवादी ताकतों का भारतीय राजशाही से वास्तबिक रिश्ता क्या था? 


| | 
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1. कूपमंडूक 


भोदू भाव न जाने-पेट भरे से काम / हमारे अधिकांश देशी नरेशों की आजकल ठीक 
यही दशा है। सारे संसार में बीसवीं शताब्दी बीत रही है, परंतु इनके यहां वही बाबा 
आदम के वकत का दकियानूसी युग चला आ रहा है। इनके राज्यों में घोर अन्याय 
होता है, कुपोष्य कर्मचारी भोली-भाली अशिक्षित प्रजा का रक्त चूस लेते हैं, 
दिन-दहाड़े कभी-कभी ऐसे घृणित पैशाचिक कांड हो जाते हैं जिनकी कथा सुनकर 
दिल दहल जाता है, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, घृणा और लज्जा से सिर नीचा 
हो जाता है, परंतु इन लक्ष-लक्ष प्रजा के दंडमुंड के विधाताओं को कुछ खबर ही नहीं 
होती। प्रजा का SAS चूसकर कोषागार भरना, दोनों वक्त छप्पन प्रकार का व्यंजन 
गटकना, बुलबुल-बटेर की लड़ाई देखना, शराब-कबाब उड़ाना, ऐशोआराम करना, 
जझऊ गहनों से अपने कमनीय कलेवर की शोभा बढ़ाना, और आंखों में सुरमा 
तगाना, बस यही इनका राज्योचित कर्तव्य, क्षत्रियत्व, ीरत्व प्रजापालन और राज्य 
शसन है। मानो विधाता ने केवल सुख भोगने और अंत में मर जाने के लिए ही 
इन्हें बनाया है। इनमें से कोई-कोई कभी बहुरूपियों की तरह जड़ाऊ गहने और 
ताशबादला का चोगा पहनकर योरुप जाते हैं, तो वहां वालों के दिल बहलाव के लिए 
एक सामग्री मिल जाती है और जिस तरह कलकत्ते की साम्राज्य प्रदर्शनी में लोग 
पींगवाला आदमी देखने के लिए टूट पड़ते हैं। वास्तव में ये अदूभुत दिमाग के राजे 
देखने की ही चीज होते हैं। ये विलायत से मेम व्याह लाते हैं, तरह-तरह की विलास 
सामग्री बटोर लाते हैं, अंग्रेजों के कितने ही अवगुण सीख आते हैं, परंतु वहा की 
र, सुगठित शासनप्रणाली इनके दिमाग में किसी तरह नहीं धंसती । मालूम नहीं, 
न आमोद-परमोद प्रिय, विलासी नरेशों की आंखें कब खुलेंगी। कब इनके देश में 
Wt हुई शासन-प्रणाली का प्रचलन होगा, कब ये प्रजा की भलाई के लिए, प्रजा 
उ्नति के लिए, अपना राज्योचित कर्षव्य पालन करने के लिए तैयार होंगे! 
राजपूताना में, जयपुर राज्य के अंतर्गत 'सीकर' नाम का एक ET sol ils 
राज्य है। सुनते हैं, सीकर के रावराजा साहब बड़े बुद्धिमान, SN AN 
की TERT नरेश हैं, परंतु आये दिन अखबारों में आपके राज्य की, पा 
' 'यायाधीशों की और पुलिस की जो विलक्षण कीर्तिकथा छपा कर ता 
WR तो यही कहना पड़ता है, कि हे नारायण! यह राज्य है, या मदारी मियां 
? यहां के कर्मचारी मनुष्य हैं, या स्वार्थ की प्रतिमूर्ति यहाँ का काक 
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सभ्यतानुमोदित कानून है या बर्बरोचित कुव्यवस्था? मालूम नहीं सीकर राज्य a 
तरह 'अंधेर नगरी” पृथ्वी पर कहीं और है या बूढ़े विधाता ने अपना कमाल दिवाने 
के लिए यही पहली सृष्टि की है? अब जरा इस अदूभुत राज्य की वितक्षण 
शासन-प्रणाली की कथा सुन लीजिए। आजकल सीकर में न्याय की विक्री होती है। 
जिस तरह कुछ अर्थ लोलुप दाम देकर लड़कियां बेच देते हैं, हिंदू नामधारी चांडात 
कसाइयों के हाथ गायें बेच देते हैं, उसी तरह सीकर के न्यायाधीश यथोचित्‌ मूल्य 
पर अपराधियों के हाथ न्याय बेच देते हैं। आमदनी हो या न हो, रोजगार चलता 
हो या बंद हो, व्यवसाई व्यवसाय करता हो, या भूखों मरता हो, इनकम टेक्स जरू 
वसूल कर लिया जाता है। प्रजा के दखल में जमीन हो या न हो पर मालगुजारी कटै 
से कड़ी ले ली जाती है। इस रक्‍्तशोषिणी प्रथा का नाम है, 'बिना बाई का हासल! 
बिना बाई का हासल चुकानेवाला यदि देश छोड़कर अन्यत्र चला जाये और कुछ वर्षो 
के बाद लौटकर आये तो उसकी गैरहाजिरी की मालगुजारी या लगान, उपे 
कौड़ी-कौड़ी वसूल कर ली जाती है। कहिए, कैसी हराम की आमदनी है! हाड़-मांत 
समेत प्रजा को कच्चे चबा जाने का कैसा सुंदर तरीका है। “मुफ्त की गंगा और हम 
का गोता' का कैसा ज्वलंत उदाहरण है! अपने राज्य में 'टका सेर भाजी और aT 
सेर खाजा” बिकवानेवाला, “अंधेर नगरी” का 'बेबूझ राजा” बेचारा नाहक बदनाम हैं! 
'बिना बाई का हासल' वसूल करनेवाली शैतान प्रजा के सामने “टका सेर भाजी और 
टका सेर खाजा” वाली पुरानी, काल्पनिक प्रथा की क्या बिसात है? उप प्रथा का 
परिचालक तो साफ कह सकता है कि- 


ऊचे ऊचे मुजरिमों की पूछ होगी हश्च में। 
कौन पूछेगा मुझे, मैं किन गुनहगार में हू” 


परंतु सीकर के शासनकर्ता से जब धर्मराज पूछेंगे, कि क्यों दोस्त! j i 
हासल' के मानी दारद? तो क्या जवाब देंगे, उनका धर्म और ईमान जा! 
अच्छा जनाब, अब सीकरशाही के अलौकिक न्याय का भी एक छोया 

लीजिए। सनू 1921 की तीसरी मार्च को मुसम्मात मरियम मार डाली गई। go 
अदालत गया। गवाही-शहादत हुई। मालूम हुआ, कि कई औरतें pr 
व्यभिचार के लिए बहका लाई थीं। परंतु उसने यह सत्कर्म स्वीकार पिं 
इसलिए छत पर से ढकेल दी गई । परंतु अभागिनी का प्राण-पखेरू उसकी 4 

में भटकता ही रह गया और उसे शीघ्र निकाल बाहर करना जरूरी था, को गई! 
जी कर सारा किस्सा कह सकती थी । इसलिए उसे जहर की गोलियां खि “न 
बैचारे मरियम के प्राण को देह-पिंजर से निकलकर भाग जाने के pm ge 
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carl इधर पुलिस ने रिपोट दी, कि मरियम को करे कुत्तों ने भगाया था। वह 
तकर एक डेढ़ हाथ ऊंचे चौतरे पर चढ़ गई और उस पर से गिरकर कांच की पुतली 
की तरह चूरःचूर हो गई! बस अदालत ने यह बात मान ली। मामला खारिज कर 
दिया गया। न्यायाधीश और पुलिस ने रुपयों का तोड़ा घर में रखकर मूंछों पर ताव 
दिया | बेचारा न्याय सीकरशाही के नाम को रोता रह गया। अब सुनते हैं, बासी कढ़ी 
में उबाल आया है। मरियम की मृत आत्मा ने न्याय के लिए एक बार और जोर 
पार है। इधर चांदी की जूतियां भी तैयार Ë मामला बेढब आ पड़ा È न्याय बेचारे 
की जान महासंकट में पड़ी है, देखिए अबकी ऊंट किस करवट बैठता है। दूसरी 
घटना प्रायः चार वर्ष पुरानी है। किसी महाब्राह्मण को किसी ने तलवार से मार डाला। 
T पकड़ा गया। अदालत में अपराध स्वीकार कर लिया | परंतु इससे अदालत को 
क्या लाभ होता? इसलिए न्याय नीलाम पर चढ़ा दिया और खूनी ने नकद 1700 
र. में उसे खरीद लिया । मामला डिसमिस !!! कहिए न्याय का ऐसा अद्भुत व्यापार 
संसार में और भी कहीं सुनने में आया है! जो राजपूताना अपने न्यायविचार और 
वैर के लिए एक दिन सारे संसार में विख्यात था, उसी की छाती पर सीकरशाही 
का यह उल्लंध नृत्य हो रहा है। वास्तव में सीकर की रामकहानी बड़ी ही अद्भुत, 
बडी ही विचित्र और बड़ी ही रोचक है। उसका एक छोटा से छोटा अध्याय सहदय 
जनों को रुला देने के लिए, आश्चर्य में डाल देने के लिए काफी है। इस अजीबोगरीब 
न्य में पुलिस विभाग का ठीका दिया जाता है ठीकेदार निर्दिष्ट रकम राजकोष में 
देकर, इस विभाग से मनमानी आमदनी करता है। खून पचा देना, भूण हत्या करा 
देना, दोषी को निर्दोष जीर निर्दोष को दोषी बनाकर पैसे वसूल करना पुलिस AN 
का प्रधान उद्देश्य है। क्या करें, रोजगार ठहरा, पेसा उपार्जन न करें तो काम कैसे 
! पुलिस का ठीका बंद कराने के लिए प्रजा ने बहुत हाथ-पैर मारा, खूब पख 
PORTA, राव-राजा तक आवेदनःनिवेदन पहुंचाया गया | TG प्रजा की भलाई के 
Frese और राजकर्मचारियों की आमदनी में जानबूझकर खतल डालना भला कैसे 
SE था? इस सत्यानाशी प्रथा के कारण चोरी होती है, परंतु इससे क्या WITT: 
हाम के माल से तिजोरी तो भरती है। ha 
man: सीकरशाही की दास्तान बड़ी लंबी है। उसका TAR q 
Tae तो क्या 'मतवाला के बाप” के लिए भी संभव नहीं है। यदि विधाता ने 
पत्थर का कलेजा दिया हो और आपको पूर्ण भरोसा हो कि वह सीकरशाही 
ha दास्तान सुनकर भी टूक-टूक नहीं हो जायेगा तो 'विश्वमित्र ni p 
SR की फाइलें टटोल जाइए | सच कहता हूं ऐसी रोमांचकारी कहानी आप 
i में नहीं ऐसा कौन-सा 
M राज्य में टके के लिए क्या नहीं होता। 
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महापाप है, जिसे टके के लिए सीकर के राजकर्मचारी नहीं कर डालते! जुआ ते 
सीकरराज की आमदनी की जान है। इस महापुण्यकार्य द्वारा प्रतिवर्ष प्रचुर धन मे 
राजकोष की वृद्धि होती है, राजकर्मचारी मालामाल हो जाते हैं, प्रजा का सत्यान्न 
होता है, प्रजा दिवालिया बनती है। ये जुए के ठीकेदार इजारदार कहलाते हैं। इनसे 
राजकर्मचारियों को, पुलिस को और राज को खासी आमदनी होती है। इसलिए ठीका 
पुलिस और अमले उन्हें अपने बाप से भी बढ़कर मानते हैं। इन इजारदारों के आमा 
भयंकर कुत्सित कर्मों से भरे हैं। ये बटुक-विलासी होते हैं, व्यभिचारी होते हैं, gent 
होते हैं, दुराचारी होते हैं, गुंडे होते हैं और संडमुसंडे होते हैं। ये सब प्रकार के पापाचार 
अनायास ही कर डालते हैं। यहां तक कि खून करने पर भी इनका कोई कुछ नहीं 
बिगाड़ सकता। इन पर कितने ही लड़कों और स्त्रियों के खून तक का इलजाम ता 
चुका है | बलात्कार तो इनके TS हाथ का खेल है। परंतु ये सीकर राज्य के कलंक 
fda आनंद करते हैं। 

सुनते हैं, इन सत्यानाशी प्रथाओं के लिए सीकर नरेश की सेवा में आवेदन 
निवेदन भी किया जा चुका है परंतु अभी तक प्रतिकार की कोई तदबीर होती नही 
दीखती। इसलिए कुछ लोग इसे जयपुर नरेश के कानों तक पहुंचाना चाहते है। 
अच्छी बात है पहुंचें । परंतु मेरी समझ में केवल आवेदन-निवेदन से विशेष प्रतिकार 
न होगा। इस कुप्रथा के मूलोच्छेद के लिए आत्मोत्सर्ग करनेवाले सच्चे वीरं की 
आवश्यकता है। जयपुर, सीकर, फतेहगढ़ और लक्ष्मणगढ़ आदि के बहुत से माखै 
कलकत्ता में रहते हैं, उनमें जो शिक्षित और देशप्रेमी हों, जिनकी आला में वत औ' 
हदय में दृढ़ता हो, जो अपने देश और अपनी जाति को, इस अमानुषिक अत्यो 
से बचाने के अभिलाषी हों, उन्हें यह कार्य अपने हाथ में लेना चाहिए और प 
भाव से जयपुर राज्य के प्रत्येक नवयुवक को उत्साहित करके एक सुसंगठित 
संघ तैयार कर डालना चाहिए। दकियानूसी ख्याल. के कूपमंडूकों की qual se 
निद्रा भंग करने के लिए तुमुल आंदोलन की जरूरत है। जो बहुत दिनों से है 
की घृणित प्रथाओं का आश्रय लेकर अर्थोपार्जन कर चुके हैं और करते हैं, वे 
ही नहीं मान जायेंगे। तीव्र आंदोलन द्वारा इसके लिए उन्हें विवश करने वी aa 
पड़ेगी। खून का स्वाद पा जाने पर हिंसक जंतु सहज ही आदय 
जाते। उन्हें शाकाहारी बनाने के लिए उनके दांतों को तोड़ देने की ae 
है pene वीरों को खम ठोंककर मैदान में आ जाना चाहिए | A a 
मानेंगे। 
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त्रह महीने से उदयपुर की विशेष अदालत गर्भवती थी। गत ता. 11 फरवरी को 
उसके गर्भ में 'रावण” का जन्म हुआ! ता. 10 सितंबर 1928 को, वर्जित पत्र और 
पुस्तकें रखने के अपराध में गिरफ्तार किये गये 'पथिकजी' के मुकदमे का फैसला 
उसी दिन सुना दिया गया! राजस्थान-सेवा-संघ के अध्यक्ष, राजस्थानी प्रजा के वीर 
उद्धारक, बिजौलिया-सत्याग्रह के आदर्श संचालक और देशी रियासतों के सच्चे. 
शुभचितक faq राष्ट्रीय पथिकजी आज मेवाड़ के बंदीगृह में मेहमान हैं । हमारे एक 
राजस्थानी सहयोगी का खयाल है कि यह निर्णय कानून की दृष्टि से न्यायसंगत नहीं 
कहा जा सकता किंतु हमारा खयाल है कि जो अदालत एक राजनीतिक अपराधी 
को सत्रह महीनों तक हवालात में सड़ाकर मनमानी सजा दे सकती है, उसके निर्णय 
पर कानूनी दृष्टि डालना ही व्यर्थ है | न्यायसंगत निर्णय की आशा क्या उस अदालत 
से, जो दूसरे के इशारे पर कृत्रिम न्याय का नाटक खेलती है? न्यायसंगत निर्णय की 
भाशा क्या उस अदालत से, जो नाना प्रकार की जालसाजियों और चालबाजियों से 
एक निर्दोष आत्मा को कुचल रही है? न्यायसंगत निर्णय की आशा क्या उस अदालत 
पे, जो झूठे सबूतों के सहारे संसार की आंखों में धूल झोंककर न्याय का गला घोट 
ती है? नहीं, कदापि नहीं । आशा और विश्वास-दोनों ही ऐसे पवित्र पदार्थ हैं कि 
उहे ईश्वर के सिवा और किसी पर आश्रित रहने देना सर्वथा निष्प्रयोजन है। 
p शूर कसाई से करुणा की भिक्षा नहीं मिलती | अन्यायी से दया की आशा ही 
! जो सैकड़ों बार का परखा हुआ विश्वासघाती है, उस पर निर्भरता कैसी? जो 
अन्याय करने का आदी है, उसके न्याय पर विश्वास ही कैसा? पथिकजी को सत्रह 
तक हिरासत में रखकर एक वर्ष के लिए जेल की सख्त सजा दी गई है और 
एक हजार रुपये का जुर्माना भी न्याय के आसन को धन्य बनानेवाला यह 
था कि पथिकजी जुर्माना न देंगे, पर यह जानते हुए भी उसने सीधी तरह सवा, 
भौर a न सुनाकर जुमनि का अड़ंगा लगाते हुए, एक ही वर्ष की सजा सुनाई, 
ग महीने की सख्त सजा को, मिट्टी की मूर्ति की तरह, जुमनि का लिबास 
TAR, अपनी कानूनदानी के ताक पर रख दिया! ऐसे संयमी और निष्ठावान 
हप निर्णय पर किसी तरह की प्रश्नावली उपस्थित करना तिरर्थक है । भले 
गईं है। जिस थे, बला से उन पर अत्याचार किया गया, चीं चपड़ की RR 
प्रकार इस अत्याचार का सूत्रधार कोई और ही है, जो परदे की आई 
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बैठकर कठपुतलियां नचा रहा है, उसी प्रकार एक और भी गुप्त महान्‌ शक्ति है जो 
छिपकर इस अत्याचार-नाटक की यवनिका धीरे-धीरे गिरा रही है। आश्चर्य की बात 
तो यह है कि अभी तक हम अत्याचार और अन्याय से उबे ही चले जाते हैं। हमें तो 
अब तक अन्याय का अभ्यासी हो जाना चाहिए था! इतने बरसों तक अंग्रेजी राज्य 
की छाया में रहने पर भी यदि हम अत्याचारों की मश्क न कर सके तो फिर कभी 
अन्याय अभ्यस्त रहने का स्वर्ण-सुयोग न मिलेगा | देशी राज्यों में जो अन्याय या 
अत्याचार हो रहे हैं, उनकी जड़ में एक ऐसी शक्ति का हाथ है, जो हिंदुस्तान के लाल 
नक्शे को दागदार बनानेवाले देशी राज्यों को सफाचट करना चाहती है। लेकिन इधर 
तो दागदार नक्शे पर सुर्खी पोतने के षड्यंत्र चल रहे हैं और उधर एक अदृश्य शक्ति 
सारा नक्शा ही बिगाड़ने का आयोजन कर रही है! 

देशी राज्यों के विरुद्ध लोकमत भड़काने की जितनी चालें चली जाती हैं उनमें यह 
चाल बड़े माके की है। पथिकजी की सेवाएं और उनकी कुर्बानियां मेवाड़ के इतिहास में, 
किसी समय, बड़ी गौरवपूर्ण भाषा में लिखी जायेंगी | राजस्थान के कंटकपूर्ण कार्यक्षेत्र मे 
जिस अविचल शांति और दृढ़ संगठन के साथ वे Se हुए थे, वह प्रत्येक प्रजाहितैषी के 
लिए अनुकरणीय है। जिस समय वे हवालात में सताये जा रहे थे, उस समय भी 
शिकायत की कोई जरूरत नहीं थी, और अब जब कि वे कैदखाने के कोल्हू पेरने के तिए 
भेज दिये गये, तब भी किसी तरह की फरियाद की जरूरत नहीं है। न्याय हुआ या 
अन्याय, उसे हम प्रिय पथिकजी की आदर्श लोकसेवाओं के साथ, उस सर्वशक्तिमान के 
आगे उपस्थित करते हैं, जिसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता | वही स्य 
ज्याय करेगा, वही राष्ट्रीय पथिक की निर्भीक आत्मा को हंसते-हंसते दमनचक् में पि 
जाने की शक्ति प्रदान करेगा, वही इस न्याय के नकली नाटक का निरीक्षक हैं 
निरीक्षकता में जो कुछ हो रहा है, वह किसी भीषण रहस्य से खाली नहीं है। 

राजस्थान के सार्वजनिक सैनिकों का परम प्यारा सेनाध्यक्ष उनसे जबरदस्ती 17 
कर दिया गया। ऐसे अवसर पर उन लड़ाके सैनिकों के साथ सारे देश की हार्दिक 
सहानुभूति होनी चाहिए | जिस ज्वलंत उत्साह और अदम्य साहस के साथ पिकी e 
अपना संग्राम संचालित करते थे उसी शक्ति और कौशल के साथ उप संग्र ; 
संचालन होना चाहिए, ताकि पथिकजी का कष्ट सहन जैसे परमात्मा के pe 
पुरस्कृत होगा, वैसे ही उनकी तीर्थ-भूमि मेवाड़ में भी सफल हो । निस्संदेह उनकी a 
उस कसौटी की दमकती हुई कनक रेखा समझते हैं, जिस पर बड़े-बड़े स्वर्ण ८ 
निकल चुके हैं। आज बड़े सौभाग्य और संतोष की बात है कि हम उसे वीर T 
कृतकृत्य जीवन का महत्त्व स्मरण करते हुए 'पींजड़े में शेर' का सादर स्वागत कर 

(23.219) 
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3. अलवर-हत्याकांड 


कहां हैं माननीय मालवीयजी महाराज? आवें, इस मौके पर उन्हीं की तो जरूरत है, 
क्योंकि पंजाब हत्याकांड के समय पहले वे ही पंजाब के पीड़ितों की सेवा के लिए 
दडे थे। अब आज क्यों नहीं दौड़े जाकर आबू-पर्वत पर अलवर नरेश से पूछते कि 
क्या दिल्ली से मशीनगन मंगाने के लिए ही आपको हिंदू विश्वविद्यालय से सम्मानवर्द्धक 
उपाधि दी गई थी? अलवर नरेश हिंदू विश्वविद्यालय के कनवोकेशनों में भाषण देने 
के समय तो प्रजाहितैषणा की साक्षात्‌ मूर्ति बन जाते हैं और अब यह आपने सवपिक्षा 
शिक्षित नरेश होने का कैसा सुंदर आदर्श संसार के सामने रख दिया? भारत के 
प्रतिनिधि बनकर विलायत जाने और भारतीय अधिकार पर ओजस्वी भाषण देनेवाले 
का क्या यही असली रूप है? क्या यह ओडायरशाही सीखने के लिए ही विलायत 
गये थे? खोल रक्खा है इतिहासःविभाग और एकत्र कर रवखा है इतिहासञ्ञ विद्वानों 
का समूह-क्या इसीलिए कि हिंदू राजाओं के इतिहास में जो बात कभी किसी काल 


में हुई हो, उसे ही कर दिखाया जाय? इतिहासन्ञं ने नमकहलाली दिखाने के लिए 


कहीं किसी इतिहास प्रसिद्ध प्रजाध्वंसक राजा का आदर्श तो नहीं ढूंढ निकला? क्या 
कहीं ऐतिहासिक खोज में यह भी निकल आया कि किसी हिंदू राज्य के एक सारे 
गांव की प्रजा भाड़ के कच्चे चने की तरह भूज डाली गई? तब तो इस अद्वितीय 
खोज की सूचना ब्रिटिश गवर्नमेट को दे देनी चाहिए ताकि वह एक और लंबा 
Ser लगा दे अथवा हिंदू विश्वविद्यालय के सिनेठहॉल में मालवीयजी महाराज 
तवा दे। यह सब हो या न हो, पर इतना तो जरूर हो गया कि रियासत a 
“विभाग को एक ऐसी महत्त्वपूर्ण घटना घर ही में मिल गई, जिसे सदियों बाद 
पक इतिहास-पाठक आंखें फाड़-फाड़कर पढ़ेंगे और चकित होकर कहा करेंगे कि 
अलवर राज्य ने अपने तैयार कराये हुए इतिहास के लिए और कही Sete पदमा 
छे न जाकर घर ही में घटना घटित कर अपना इतिहास बना डाला। अखिल 
गातव्षीय क्षत्रिय-महासभा को भी अपने रेकार्ड में यह we a 
डल ' "क महत्त्वपूर्ण कमीशन के भूतपूर्व सभापति प्रजा I 
ae के अलंकार-स्वरूप अलवर नरेश के लिए वाजिब भी यही था a 
मड एक ऐसा आदर्श रख देते, जिसे देख नरेंद्र भी मुंह Ss a के 
को चाहिए कि अलवर-नरेश को धन्यवाद दें क्योंकि उन्होंने दि 


अधिकारियों का 
से मुफ्त ही मशीनगन पाने का रास्ता साफ़ कर दिया। इस महापाप 
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प्रत्यक्ष प्रायश्चित भी हो सकता है। एक-दो लाख का चंदा हिंदू विश्वविद्यालय के 
नाम घोषित कर दिया जाय। फिर मालवीयजी के सिवा ऐसे हत्याकांडों पर कौन 
हो-हल्ला मचा सकता है। अब चाहे कौंसिलों में प्रश्‍न पूछे जायं या पत्रों में अलवर-नरश 
की सभ्यता की दुहाई देकर इस रोमांचकारी घटना पर दिल के फफोले फोड़े जायं, 
कोई परिणाम नहीं हो सकता। होगा भी तो संतोष नहीं। क्योंकि इसका 
परिणाम तो अत्याचारी का सर्वनाश ही होना चाहिए। 

डायर और ओडायर से जो नहीं बन पड़ा था, कोहाट के कसाई जिसे नहीं पूण 
कर सके थे, उसे अलवर के शिक्षित नरेश ने कर दिया | वास्तव में अलवर की दानवी 
लीला की कथा सुनकर परलोक में डायर की आत्मा फड़क उठी होगी और विलायत 
में सर माइकेल ओडायर मूछों पर ताव देता होगा । बहुत दिनों के बाद पृथ्वी पर राक्षसी 
लीला की पुनरावृत्ति देखकर राक्षस मंडली तांडव नृत्य करती होगी और अलवर राज्य 
के नर-राक्षसों का स्वास्थ्य सुरा-पान कर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करता होगा। 

पाठक, नीमूचांण बस्ती की निरपराध प्रजा को अलवर के राजा ने तोपों और 
मशीनगनों से उड़वा दिया है। उनके घरों पर किरासन तेल छिड़ककर उनमें आग 
लगवा दी है। इसके बाद दिमाग ठंडा करने के लिए आप आबू की चोटी पर गये 

' हैं। कितने ही नीमूचांण के निवासी लखपती आज अपने प्रजावत्सल नरेश की कृपा 

से पथ के भिखारी हो रहे हैं। शरीर पर केवल एक वस्त्र के सिवा उनके पास कुछ 
भी नहीं रह गया है। मदोन्मत्त नर-राक्षसों ने निर्दयतापूर्वक समस्त ग्राम की प्रणा की 
TÈ की तरह भून डाला है। 

मालूम होता है, अलवर पर साढ़ेसाती की दया-दृष्टि पड़ गई रूस के 
अत्याचारी जार की तरह इस राजसत्ता के ध्वंस का समय भी आ गया है वरी 
बैठेबैठाये यह घोर पाप परवृत्ति उनके सिर सवार न होती । गरीबों की आह, मजर 
का करुणा-क्रंदन अवश्य ही जगन्नियंता के कानों तक पहुंचेगा और ऐसी रर 

` राजसत्ता का एक-एक कण ध्वंस होगा । एवमस्तु! 


[66.1925] 
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4. चुल्लू भर...में डूब मरो! 


है कोई माई का लाल इस भारत-वसुंधरा की गोद में जो अपने को दरअसल क्षत्रिय 
कहने का दावा रखता हो? अगर है कोई, तो उतर आवे मैदान में ताल ठोंककर। आ 
पहुंचा है परीक्षा का समय | अगर अभी तक भारत की क्षत्राणियां निपूती न हुई हों, 
अगर अभी तक किसी की नस में राम, कृष्ण, अर्जुन और प्रताप का शुद्ध रक्‍त 
प्रवाहित होता हो, अगर अभी तक क्षत्रिय-जाति के निर्वीज हो जाने की बात कोई 
सहन न कर सकता हो, तो अब वह वीर एक दिन भी छिपा न रहे। निकल आवे 
संसार की उत्सुक seat के सामने, दिखा दे दुनिया को कि अभी तक भारत में 
असल क्षत्रिय मौजूद हैं, सुझा दे संसार को कि क्षत्रिय जाति अभी सत्त्वहीन नहीं हुई 
है, बता दे Sh की चोट कि भारत से सूर्यवंशी और चंद्रवंशी क्षत्रियों का लोप नहीं 
हुआ है, मिटा दे लोगों का यह भ्रम कि आधुनिक भारत के क्षत्रिय शेर की खाल में 
गीदड़ हैं। नहीं तो अब बाध्य होकर संसार यह निश्चय रूप से समझने जा रहा है 
कि भारत में अब असल क्षत्रिय एक भी नहीं, किसी क्षत्रिय की पेंदी में द्म नहीं, 
किसी की नस में भीमार्जुन का रक्त नहीं, किसी की माता सिंहजननी नहीं-सबके 
सब गीदड़ हैं, कायर-कपूत हैं, वासुकी-वंश में केंचुआ हैं। अगर इस दारुण कलक 
से क्षत्रिय जाति को बचाना हो, अगर संसार को अपनी वास्तविक जातीयता का गौरवः 
दिखाना हो, अगर अपने अस्तित्व की धूम मचाकर पूर्वजों का मान रखना हो, तो चाहे 
तो क्षत्रिय छाती ठोंककर आगे बढ़ आवे और दुनिया की आंखों में उंगली करके 
दिखावे कि भारतीय क्षत्रिय-समाज आज भी निष्ण नहीं हुआ है, आज भी वह 
अपनी मान-रक्ष में पूर्ण समर्थ है। 
है किंतु जब तक ऐसा नहीं होता तब तक तो लाचार होकर यह कहना ही पड़ता 
कि भारत में आज सच्चे क्षत्रिय हैं ही नहीं-कहीं उनका नामनिशान ही नहीं नजर 
आता। अगर कहीं होते, तो बस्तर की राजकुमारी की दयनीय दशा पर द्रवित होकर 
अवश्य ही अपनी जातीय तेजस्विता का जौहर दिखाते । क्षत्रिय-जाति a बेचारी 
आज पक्षहीन दीन पक्षी की तरह कफस में बंद है-निर्वात पिंजड़ मे a 
= अपनी माता से मिल सकती है, न अपनी जबान हिला सकती है, न 
जीवन का स्वर्णमय स्वप्न देख सकती है, न अपनी कुललज्जा बचा सकती 
गरज आर्य महिला की सनातन मर्यादा ही स्थिर रख सकती हैं। यह क्या तमाशा 
` षया भारत के क्षत्रिय सचमुच नपुंसक हो गये? क्या अपनी जाति की एक AS 
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कन्या का इस तरह निरंकुशता से कुचला जाना वे खुली आंखों देख सकते हैं? क्या 
उनकी निर्लज्जता इस सीमा को पहुंच गई? क्या उनके कानों में शीशा पिघल गया 
है? क्या उनकी आंखें फूट गई हैं? क्या उनकी छाती के अंदर ‘AA’ नाम की कोई 
वस्तु ही नहीं है? आखिर क्या कारण है कि अपने समाज की एक उच्चाभिलाषिणी 
निष्कलंक राजकन्या का ऐसा भयानक उत्पीड़न खुले आम देख रहे हैं? कहां है 
क्षत्रिय-महासभा? क्या उसकी लुटिया डूब गई? क्या राजपूती शान का चिराग बुद्न 
गया? क्या देशी राज्यों की गद्दी पर अब-एक भी-दहाड़नेवाला शेर न रहा? क्या 
नरंद्र-मंडल अब गीदड़ों की सभा कहलाना चाहता है? क्या क्षत्रिय धर्म को इस प्रकार 
अनाथ करके भी अब कोई असल क्षत्रिय बनने का दम भर सकता है? धिक्कार है 
ऐसी हिजड़ा जाति पर। 

जिस आदर्श क्षत्रिय कन्या के पवित्र ब्रत की दूढ़ता और महत्ता सुनकर एक बार 
हृदय में श्रद्धा और अभिमान की तरंगें लहरा उठती हैं, जिस स्ववंशाभिमानिनी 
राजकन्या की पीड़ाएं सुनकर एक बार निर्दयता भी थरथरा उठती है, जिस अटत 
संकत्पमयी देवी पर होनेवाले अत्याचारों और नियंत्रणों को देखकर एक बार मुर्दादित 
का भी खून खौल उठता है, उस स्वजातिधन्य कन्या की ओर से-इसःप्रकार असावधान 
और उदासीन रहकर भी क्या क्षत्रिय-जाति इस संसार में अपने अस्तित्व का गर्व क्र 
सकती है? कदापि नहीं। भारत के क्षत्रिय सनातन काल से पीड़ितों और त्रस्त का 
त्राण करते आये हैं। अब यदि अपनी ही जाति की एक कन्या की रक्षा नहीं का 

: पाते, तो फिर वे कहां के क्षत्रिय और कब के क्षत्रिय? मिथ्या है उनका इतिहास, बर 

है उनका जातीय अभिमान, घृणित है उनका जातीय चरित्र, तुच्छ है A जातीय 
शक्ति-संपत्ति। कौन कहता है कि देशी रजवाड़े बड़े स्वाभिमानी होते ६? कौन 
प्रमाणित कर सकता है कि क्षत्रियो में अभी तक प्राचीन भारतीय शौर्य वीर्य की pi 
विद्यमान है? क्या स्वाभिमान और शूरता का यही चिह्न है? स्वजाति की क्या i 
ऐसा घोर अपमान चुपचाप देखते रह जाना क्या स्वाभिमानी का लक्षण है? यह प 
केवल शक्ति और संपत्ति तथा नकली प्रतिष्ठा को बपौती बनाये रखने का a 
है। बस, इसी एक घटना ने वर्तमान भारतीय क्षत्रियों का भंडाफोड़ कर दिया | 
पर चढ़ते ही असलियत निकल आई | खोटापन साफ प्रकट हो TAT! मुलम्मा 
गया। इतिहास बिगड़ गया। छिः! aa! 

ऐ क्षत्रियनामधारियों! क्यों अपने बाप-दादों की इस तरह लुटिया डुबो «at 
क्या सचमुच तुम संसार में अब गीदड़ों की औलाद कहलाना चाहते हो a 
कायरता पर सदा के लिए विश्वास कर लिया जाय? क्या अपनी जातीय $ 


की छाप संसार के दिमाग से तुम नहीं मिटा सकते? कया तुममें 
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। त्मग्रही भी अपनी पूजनीया बहन प्रफुल्लकुमारी पर बलिदान नहीं हो.सक्ते? क्या 

तुम अपनी कन्या पर होनेवाले भीषण अमानुषिक अत्याचार का तीव्र प्रतिकार नहीं 
कर सकते? क्यों तुम ऐसे निर्जीव होकर जगत्‌ में अपने पूर्वजों का उपहास करा रहे 
हो? क्यों अपने कलंकित मुखड़े पर संसार को थूकने का अवसर देते हो? उठो, अपनी 
शक्ति संभालो, TAF वही वञ्रशकिति विद्यमान है, तुम उसी आग की चिनगारी हो, 
पहचानों अपने आपको, बचाओ अपनी कन्या को, फटकारो उसके सतानेवाले को, 
वह कातर दृष्टि से तुम्हारी ही ओर देख रही है। अब भी अगर उसे न उबारोगे, इतने 
पर भी अगर उसके लिए सत्याग्रह न छेड़ोगे, तो घृणाजनित क्रोध से दांत कटकटाकर 
सारा संसार तुम्हारी कायरता को कोसेगा। तुम्हारी असलियत की जांच बस इसी 
मामले के साथ हुई जाती है। या तो आकाश पाताल एक करके प्रफुल्लकुमारी का 
उद्धार करो, या चुल्लू भर...में डूब मरो, क्या पसंद है? 
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5. सबसे पहले उत्तर हम देंगे! 


पहले भारत में जितने शासक हुए हैं, सब चौपटनंदन थे, मगर आजकल के शासक 
चकारनंदन नहीं जान पड़ते-बड़े चुस्त-चालाक हैं। अगर पं. पद्मसिंह शर्मा को 
HEAT शब्द का उपयुक्त प्रयोग मालूम होता, तो वे सबसे पहले आधुनिक 
शासकों के लिए उसका प्रयोग करते | दरअसल इनका 'काइयांपन' सारे संसार के 
प्राचीन और अर्वाचीन इतिहास में अपना जोड़ नहीं रखता । जिस किसी ने इन्हें मदारी 
कहा है, उसने बेशक बड़े पते की बात कही है। सचमुच ये अजीब मदारी हैं-तुमड़ी 
बजाकर अजगर को भी मनमाना नाच नचाते हैं-जादू की लकड़ी फेरकर रस्सी को 
भी सांप कर दिखाते हैं-नजर बांधकर अचंभे में डालनेवाले तमाशे दिखा देते हैं। 
दुनिया की आंखों में धूल झोंकना कभी कोई जानता रहा होगा-किसी गुजरे जमाने 
में-मगर इनसे उतरकर, बढ़कर तो हरगिज नहीं | चाणक्य अगर आज जीवित होते, 
तो राजनीति में इनकी धूर्तता का प्रपंच देखकर जरूर इनसे सबक सीखते। इनकी 
उस्तादी को आज तक करोड़ों भारतवासियों में केवल एक ने ही समझा था-वही राष्ट्र 
ूत्रधारःस्वर्गीय! उसके पहले भी किसी ने ठीक नहीं समझा था, और उसके बाद भी 
कोई समझनेवाला नहीं रह गया। अगर कोई समझनेवाला हो भी, तो वह उस्तावी की 
स्पष्ट व्याख्या करना पंसद नहीं करता और, इनकी उस्तादी अगर सब लोग समझकर 
चौकन्ने हो जायं, तो इनकी सारी उस्तादी हवा हो जाय | मगर जब | को सब 
लोग समझ ही जायेंगे, तब उस्ताद की तारीफ ही क्या? उस्ताद की सबसे बड़ी RK 
यही तो है कि हाथ की सफाई कोई लख न पाये। 

देखिए न, इंदौर-नरेश के मामले में ऐसा पेंच लगाया कि आपसे आप a ग 
छोड़ बैठे। संधि, मित्रता, प्रतिष्ठा, सहानुभूति, विश्वास, सब हवा हो ae 
कि इंदौर-नरेश ने अपने अधिकार का कुछ भी महत्त्व नहीं समझा, और इ 
भोली-भाली प्रजा भी आंख पसारे यह अनिष्ट कांड देखती रह गई। यदि नौकर a 
की धमकियों के भय से इंदौर-नरेश की तरह सभी देशी रजवाड़े अपने अधिका 
हाथ धोने लग जायें, तो भारत से कुछ ही दिनों में देशी राज्यों का हा 2 
जाएगा। पता नहीं, इंदौर-नरेश ने किसकी सम्मति अथवा प्रेरणा से ae 
उज्ज्वल इतिहास में यह काला धब्बा लगने दिया है। क्या देशी नहीं हि 
भिक्षा-रूप में अपनी रियासतें पाई हैं? क्या उनमें इतना भी a 
अपने अधिकार पर आग्रहपूर्वक डटे रहकर शांतिपूर्वक परिणाम की प्रतीका 
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श्रीमती एनीबेसेंट ने कह डाला, देशी नरेश भारत-सम्राट के मित्र हैं, बड़े लाट 
की हैसियत क्या जो उनके मामले में दखल दें | मगर श्रीमतीजी ने राजनीति की पूर्ण 
पंडिता होते हुए भी-इतना ही क्यों, अपने गोरे भाइयों की चालबाजियों से पूरी 
जानकारी रखते हुए भी-यह नहीं सोचा कि इस अंधाधुंध के जमाने में सम्राट की 
मैत्री का भी कुछ मूल्य नहीं है। अजी जनाब, कहां की मैत्री और कैसी मैत्री, आप 
हैं किस फेर में? 

हमें तो दया आती है उस दृढ़ विश्वास” पर, जो सरल प्रकृति इंदौर-नरेश ने 
चिर-कलंकित ब्रिटिश न्याय पर प्रगट किया है। सौभाग्य से इन उस्ताद साहब को 
ऐसे-ऐसे भोले-भाले विश्वासी भी मिल जाते हैं! और विश्वास भी साधारण नहीं-वृढ़, 
अटल, स्थायी! कमाल है भाई! प्रेत-पूजकों का अंधविश्वास भी मात है। हे नारायण, 
fet अनहित पसु-पंछिउ जाना!” 

हमारा तो विश्वास है कि जितने ऐसे दृढ़ विश्वासी Wars हैं, सब एक दिन 
इसी गति को प्राप्त होंगे । किंतु अब चाहे जो हो, नौकरशाही की इच्छा पूरी करके 
इंदौर-नरेश ने अपनी अखंड राजभक्ति प्रकट कर दी। अब अगर कुछ अधिक 
होनेवाला होगा, तो बस यह कि लोग अखबारों में, लेक्वरों में, कौंसिलों में, नौकरशाही 
की कूटनीति को कोसते हुए यह सवाल पूछेंगे कि इंदौर-नरेश को इस विकट स्थिति 
में पहुंचाने का भागी कौन है? इसका उत्तर सबसे पहले हम देंगे और यह देंगे 
कि-'ब्रिटिश न्याय पर अखंड विश्वास!!! 

[6.3.1926] 
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राजनीतिक 


Aaa’ के ये अग्रलेख तत्कालीन समय और राजनीति के विभिन्न पक्षों पर लिखे 
गये हैं जिन्हें अन्य उपखडों में विभाजित करना abata और उपयुक्त नहीं हो 
प्ाया। इस कारण प्रत्येक अग्रलेख को टिप्पणी में शामिल कर इसे और अनावश्यक 
लंबा करना भी उचित नहीं लगा। इन जोशीले अग्रलेख में गहन देशभक्ति और 
स्वतंत्रता की उत्कट आकाक्षा है। साहस और निर्भीकता के ताप में इसके गद्य से 
एक उत्तेजक अनुभूति भी होती है। 'भारतमाता” के प्रति आत्मीय उद्गारे और 
तंबोधनों से भद्र बुद्धिजीवियों को सहज ही सकोच हो सकता है-मगर तत्कालीन 
समय में 'मतवाला” अपने मनोलोक की भावुकता के साथ उन स्तरों तक जाकर; 
जन के मनोभावों तक बेधड़क पहुंचने में कोई सकोच नहीं करता। हम चाहें तो 
इसे छायावादी प्रभाव की THAT से जोड़ सकते हैं और दोनों में भाकविचार के 
ताम्य भी ढूंढ सकते हैं। देशभक्ति, राष्ट्रवाद आज एक पिछड़ी आवधारणा हो 
सकती है, है भी-लेकिन जब देश ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ रहा था तब यह 
अवधारणा मूल्यवान थी। इसे उसी आसग में देखा जाना चाहिए। 4 
महात्मा गांधी के अहिंसात्मक आंदोलन और नेतृत्व के प्रति मतवाला' में 

स्थायी प्रतिबद्धता थी। लेकिन उसके नियत्रण में कसमस्ाती मतवाला” की भावनाओं 
के प्रचंड वेग से हम तत्कालीन समय के अहसास तक TET जाते हैं। जगहाजगह 
गांधीजी के Ager पर उठते सवालों का दंढ़ भी मित्रता है। परु उनके प्रति आस्था 
डगमगाने की हद तक नहीं। 'मतवाला” की गांधी-भक्ति इतनी TES और प्रबल 

, है कि वह 'गरांधी-विहीन स्वराज्य” को यादि वह स्वराज्य स्वर्ग से भी ER हो तो. 
उसे भरक को समान त्याज्य” मानेगा। उनके जेल जाने पर भारतीय राजनेताओं की 
भर औपचारिक कोशिशों की वह धम्जियां बिछेर देता है। गंधीयी के प्रति उनके 
अणुयायियों के प्रखंड को खोलता है। कहीं-कहीं भावों और विचारों की ऐसी 
भभिव्यकितत हुई है कि अग्रलेख की मूल प्रकृति कुछ वैयक्तिक Rii की शैलीवाली 
ही जाती है। इसमें राष्ट्रवादिता; लोकतात्रिकता और बौद्धिक उदारता विशेष रूप 
ते हमारा ध्यान आक्रुष्ट करती हैं। के 

जनता और खासकर युवकों को आह्वान करता भतवाता का कोप देख 

THOT इतनी फड़कती भाषा में धिक्कार कर उत्तेजना पैदा कले की MATT 
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188 ७ नवजागरणकालीन पत्रकारिता और मतवाला (खंड 1) 


कई अग्रलेखों में है। इनमें भाव-शकित ऐसी प्रबल है कि विचार-तत्त्व gaf जाते 
हैं या कहें गौण पड़ जाते ÈI यह सब उस युग की दुर्लभ देशभक्त से सद 
हुआ-जो तत्कालीन पत्रकारिता की बुनियाद में थी। पत्रकारिता में ऐसी उत्येरणा 
पेशे से सभव नहीं होती । यह तो मिशन की पत्रकारिता से ही सभव है। कुछ 
अग्रलेखों में यह स्वर धीमा भी लगेगा। यह उतार-चढ़ाव तत्कालीन घटनाओं 
कानूनों; संघर्षो या दमन की सामयिकता से भी प्रभावित था | लगभग सपूर्ण लेखन 
की मूल डोर अखड देशभक्ति से जुड़ी रही-इसमें कहीं कोई कसर नहीं मित्रती। 
ऐसी बात नहीं कि उत्तेजकता 'मतवाला” का एकागी स्वर है। कहीं-कहीं वैचारिक 
गभीरता भी मुख्य स्वर को रूप में आती है। वैसे ओजस्वी भाषा और चाक्षुषता में 
TATUM का जवाब नहीं। कहीं-कहीं भावुकता का अतिरेक भी होता है वहां 
भारतमाता के प्रति भाव थोड़े भिन्न पड़ते हैं। भारतमाता के मानवीक़्त स्वरूप को 
निवेदित भावनाओं का महत्त्व हिंदी पत्रकारिता के पवित्र अध्याय माने जाने चाहिए। 
fhd अग्रलेख में भारत की दर्शनिक महत्ता भी प्रतिष्ठित है। भारत के अतीत गौ 
का अहसास तत्कालीन समय में स्वाभाविक ही था। 
भारतीय राजनीति के दक्षिणप्रंथी दल में शामिल जो भद्रलोक था-उसका 
सामाजिक और शासकीय दबदबा जबर्दस्त था। डॉ. AY, श्रीनिवास ITA, A 
शकर नायर जैसे असाधारण रूप से पढ़े-लिखे, ऊचे हदे और अंतर्राष्ट्रीय 
ठाटवाले, ये बुद्धिजीवी ब्रिटिश सत्ता और काग्रेस की राष्ट्रवादी धारा के बीच 
TATA कर- सम्मानित थे। इनकी कुछ सक्रियताए' ऐसी थी-जो अंग्रेजों के तिए 
कवच के रुप में काम आती और वे अक्सर इनका इस्तेमाल अपनी सहूतियत पे 
करते और ये छुद उनके इस्तेमाल के लिए प्रस्तुत भी रहते। इन सबके प्रति 
भतवाला” की बड़ी ही तीखी प्रतिक्रिया थी और जिस रूप में वह इन अग्रत 
में व्यक्त हुई है-उससे इनकी सच्ची और श्रेष्ठ 'राष्ट्रनिर्माता” की पदवी सादि 
ही होती है। भारत की आजादी पाने के ऐसे पाखंड भरे तरीकों से भतबाला' a 
गहरी चिढ़ थी। ऐसे लोगों के लिए सघन घृणा और इनके कार्यों के प्रति 
भाषा में प्रतिकार व्यक्त करने में 'मतवाला” को कोई हिचक नहीं आयी। वह 
भरलोक के पाळंड को बड़ी ही निर्भकिता से खोलता है और उन्हें वेपर्द का द 
| है। यह सही अर्थो में जनता के पक्ष की पत्रकारिता है। यही सही अर्थो में 

की अपनी जातीय पहचान है। यही पहचान उसे अग्रेजियत की भद्र पत्रकात 3 
स्वभाव और चरित्र से हिगराती भी है। क्या आज हमारे समय के TAME 
खोतनेवाली ऐसी पत्रकारिता देखने को मिलती है? एक अनुकूल और द्र 

या सामंजस्य कायम रखने की कोशिश और नगी व्यावसायिकता आण की रका 

में स्पष्ट दिखती है। ai af 

आज भारतीय राजनीति के परिदृश्य में काग्रेस या अन्य दूसरे दरों 
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sce अराजकता मिलती है-उसतके सूत्र काफी पुराने हैं। पार्टियों के समारोही 
afta, सुबिधाभोगी स्वभाव और जनहितशून्य बहसबाजी का इतिहास वाकई पुराना 
है। आजादी का दम भरने और उस श्रेय का भरपूर दोहन करने के पीछे का 
सच- मतवाला” के इन अग्रलेखों में बिखरा पड़ा है। 

“पब्निक के पैसे की आतिशबाजी उठी। चंदै के रकम ने भाले मुफ्त दिले 
बेरहम” का सबक सीखा। देश को हजारों रुपयों पर-और साथ ही जनता की 
आशाओं पर; पानी फिर गया। RE भारत का द्रव्य पानी की तरह बहाकर पानी 
पर नींव डाली गई।” 

गजनीतिक भ्रष्टाचार की ऐसी निर्लज्जता को 'मतवाला' 1923 में दर्ज करता 
2) उसने काग्रेस अधिवेशनों पर जैसी आलोचनात्मक टिप्पणी की है-वह नजरिया 
ही उत्ते जनता का प्रबल प्रवक्ता बनाता है। अधिवेशनों के पूर्व और बाद दोनों 
को एक साथ देखने पर 'मतवाला” की एकाग्र और प्रतिबद्ध दृष्टि का पता चलता 
है। जाहिर था आजादी लेने का सच्चा श्रेय सिर्फ जनता को है और इन दलों की 
भूमिका शायद आजादी पाने की गति को धीमी करने, नेतृत्व का श्रेय लूटने और 
अधिकतम लाभ उठाने की ही रही है। जनता पर काबिज ये लोग ज्यादातर 
अवसरवादी थे। राजनीतिक मतभेदों को ढके रहने के पाखंड पर भी मतवाला' की 
नजर रही। सिर्फ महात्मा गांधी एकमात्र ऐसे राजनेता थै-जिनके प्रति भतरबाला' 
को गहरी आस्था थी-लगभग अधभक्ति जैसा भाव रहा। परु भतवाला' ga 
गांधीवादी न था। गो कि वह ताम्यवादियों और क्रांतिकारियों के प्रति महाला गाँधी 
के रुख की कहीं आलोचना नहीं करता मगर उनके विचारों का अतिक्रमण कए 
उनका खुलकर, आगे बढ़कर, भरपूर समर्थन करता È | उनका प्रबल प्रवक्ता वन 
णाता है। मतवाला” के 'मत” की यह अपनी शैली थी, अपना तोच था। वह 
गांधीजी को rary’ का संबोधन करता है-एक पित भी उनके विरुद्ध हीं 
बोलता; दानी मतवाला” महात्मा गाधी के प्ति पूरी तरह गैटआलोचनालक EAT 
रखता रहा। बाकी नेताओं की तीखी IRET करने हुए वह अक्सर तापेक्ष र में 
Rarer गांधीजी को ही खड़ा करता है। उसका कडु मतभेद और gs 

विदेध-बोर वक्षिणपंथी और स्वराजदतियों के प्रति था। यह बात अलग है कि कुछ 
मामले में खुद उसके विचार दक्षिणपथी थे। उसको प्रहार करने की भाषा इतनी ie 
है कि पढ़ते हुए लगता है जैले वह पूरी ताकत हे जोर लगाकए लगातार चो a 

1 वह उनकी देशभक्ति को भी संदिग्ध कर देता हैत कस ते कम BO SI 
7९ देशभक्ति के प्रति निष्ठा को तो अवश्य कमजोर दिखाता है। ल 
और 'मतवाला' को अग्रेजो! नौकरशाही और अंग्रेणियत की इतनी ae 

१ पक्की पहचान थी कि इस आस के अग्रलेखों को oe 3 a 
हे णाना पड़ता है। समय आने पर यह अपने ताथ किये ब्तावों को शतक ६ 
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gaeran का परिचय देते हैं-बस! “गौ” (दाव/मौका) की तलाश करते है 
मक्कारी; शातिरपना और धूर्तता इनका बुनियादी स्वभाव है। तब इनकी न्यायप्रियता 
सभ्यता और आधुनिकता पता नहीं कहां चली जाती है! AII इन सबको 
अपनी पैनी निगाह से उकेरता है और कलम की नुकीली नोक से दर्ज करता है। 
इन आलेखों में राजनीतिक द्वष्टिकोण और विश्लेषण की पद्धति बहुत महत्त्वपूर्ण 
है। अंग्रेजी सत्ता के परंजी-चक्र में भारतीय व्यवसायियों के कार्यों की आलोचना 
भतवाला' की गहरी सूझ-बूझ का प्रमाण है । उनकी अर्थ लाभ की भर्त्सना देशभक्ति 
के आधार पर की गई है। गांधीजी ने खट्टर के प्रचलन से ब्रिटिश पूंजी को प्रभावहीन 
करने का जो अभियान चलाया था-उसमें असहयोग करते भारतीय व्यवसायी वर्ग 
की कठोर आलोचना की गई है। आज के न्यायालय और तंत्र का ढाचा ब्रिटिश 
काल का ही है। अग्रेजी न्यायप्रियता की पक्षधरता का भारतीय बुद्धिजीवियों में 
अभाव नहीं। उन्हें 'मतवाला” के ऐसे अग्रलेखों को अवश्य पढ़ना चाहिए at 
RID फैलाकर पंच” कहे जाते हैं। अग्रेजी जाति की न्याय-कथा की यह Hawt 
दास्तान एक काले अध्याय की तरह हमारे भीतर आज भी रोष भरती है। 
'मतवाला” में सामयिक सरकारी घटनाओं गतिविधियों या शासकीय कार्यो पर 
भी कई अग्रलेख मिलते हैं। इनमें तत्कालीन हलचलों का ताप सहज ही महसूत होता 
है। क्रांतिकारी प्रसार को रोकने के लिए सरकार समय-समय पर नये बिल लाती 
थी जित्तमें Gde एक्ट 21 मार्च 1919 को शुरू किया गया। सर सिडनी की 
अध्यक्षता में बनी कमेटी ने 'भारत-रक्षा-कानून” के नाम पर यह काला कातून तीन 
वर्षो के लिए कायम किया। उसी का विस्तार 15 अक्टूबर 1924 को AA 
आडिनेस” के नाम पर हुआ जिसका उद्देश्य था-बंगाल के क्रांतिकारी आदीन को 
कुचल देना। भतवाला” ने इसे daz एक्ट का बच्चा” कहा। इन HAGE ग 
भतवात्रा” की कलम अत्यं तीक्ष्णः अत्यंत धारदार हो गई है। ऐसी स्थिति गै 
स्वराज दलवाले; कौतिलवादी प्रस्ताव पास कर आजादी की भील मागते हैं तो 
'भतवाला' को यह पाख सह्य नहीं होता। वह बिफरकर सीधी चोट काता ©! 
मेरा खयाल है बिना किसी सपादकीय टिप्पणी के ही ये अग्रलेख EF औँ 

सीधे पाठकों के मन-मस्तिष्क को झकझोरेंगे और उन्हें उस समय को आरी 
अपने समय को देखने-परखने में कई स्तरों पर मदद भी करेंगे। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


“Se 


T Hinr 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri uj | | 


1. औघड़ों ने थूक कर चाटा! 


भारत की बुढ़िया राजधानी में एक पंडाल बनाया TAT | खह्दरधारियों का मेला हुआ। 
set करनेवाली मोटरें दौड़ीं। तालियां पिटीं। जयजयकार हुई। मोटे-मोटे गजरे 
पहनाए गये। गरमागरम चाय के प्याले उड़े। शरबत के चुक्कड़ों और तबकदार 
बरफियों की तश्तरियों से म्युनिसिपैलिटी की कूड़ा-गाड़ियां भर गईं | स्वयंसेवकों की 
miai दगीं । बड़े-बड़े चश्माधारियों ने गला फाइकर कान के पर्दे फाड़ डाले। 
पब्लिक के पैसे की आतिशबाजी उड़ी | चंदे की रकम ने “माले मुफ्त दिले बेरहम' 
का सबक सीखा | देश के हजारों रुपयों पर-और, साथ ही, जनता की आशाओं पर, 
पानी फिर गया! दरिद्र भारत का द्रव्य पानी की तरह बहाकर पानी पर नींव डाली 
गई। मीठा पानी, खारा पानी और गरम पानी की बोतलें ढाल-ढालकर-पानी 
पी-पीकर-असहयोग की असफलता को कोसा गया। कांग्रेस बेचारी पानी-पानी हो 
गई। वाह! “काटती है युक्तियों को काटती रहैगी कहीँ 'दासता'-कटारियों का कैसा 

कड़ा पानी है! !” 
देशभर की आंखें लगी हुई थीं उसी विशेष कांग्रेस की ओर | पर उन आंखों में 
दोनों हाथों से धूल झोंक दी गई | सिर काटकर बालों की रक्षा की गई। आजाद साहब 
ने आजादी के साथ फरमा दिया कि, “गोली मारो असहयोग को, दाढ़ी और चुटिया 
गठबंधन पर अक्षत, गंगाजल और सुपाड़ी का संकल्प छोड़ दो। बस, शैतान स्वयं 
भर तुम्हारे घरवाले ताक पर स्वराज रख जायगा। सिद्धांत के लिए क्यों बेकार AS 
SR फकीर हुए जा रहे हो? क्या नहीं सुना है कि, “wa Ge तो लुट जाय, लड़कों 
गमन रखना चाहिए? लड़कों के मचलने पर तो बूढ़े बाप भी चौपाये बन जाते हैं?” 
अहा! रोगी को जो भाया, वैद्य ने वही बताया! देश का रोग बढ़ गया तो बढ़ 
गाय, उसकी ऐसी-तैसी, 'पार्टी का प्लेग' न बढ़ना चाहिए। व्यासगद्दी का फैसला 
"मने, ऐसा कौन है माई का लाल? 'पांसा पड़े सो दांव, राजा करे सो ald |’ बस, 

' षया था, बिल्ली के भाग्य से छीका टूट पड़ा। 

ती लालाजी फरमा ही चुके थे कि “खबरदार! अगर कहीं मतभेद का नाम भी रह 
ae कांग्रेस की ra’ चली जायगी, 'पर्त' उतर जायगी।” कांग्रेस क्या है 
हैं कि. यो है। इसी पर एक बात याद आ गई। कोढ़ी असर ब 
ग पैसा, नहीं तो थूक देंगे!” उसी के डर से, ~- नाम ee 
al भी न रहने दिया गया। 'धब्बा रहा कपड़े पर न कपड़ा TAT 
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देशबंधु और नेहरू आदि तो शुरू से ही फिरंट थे। मुनासिब भी यही था। गया 
की कांग्रेस में जनता ने उन्हें दूध की मक्खी को तरह निकालकर क्यों फेंक दिया? 
खैर, वे किसी तरह परमपद को पहुंच गये,-दिल्ली में औषड़ों की जमात ने उन्हें आह 
मूंदकर गले से नीचे उतारा और डकारकर जनता को अंगूठा दिखाते हुए कहा, "तो 
देशबंधु और नेहरू का स्वादिष्ट स्वार्थत्याग लेकर चीनी के साथ चाटो।” 

HAS थूक चाटकर प्रसन्न हुए । देश के लोग स्वार्थत्याग चाटकर खिन्न हुए। 
दोनों ही ने त्याग ही तो चाटा; पर प्रसन्न और खिन्न क्यों हुए? इस पर जरा खोपडे 
खपाइए। त्यागी हुई चीज को सिद्ध पुरुष ही निगलकर पचा सकते हैं। निषिद्ध को 
हजम करके ही लोग सिद्ध होते हैं। अघोरपंथ का यही नियम है। फिर तो सिद्ध होते 
ही गिद्ध की-सी दूरदर्शिता बढ़ जाती है। इसी कारण से, थूक चाटते ही दूरदर्शिता 
इतनी बढ़ गई कि सिद्ध महापुरुषों को दिल्ली से ही कौंसिल चेंबरों के टेबुलों पर 
स्वराज की मूर्ति रखी हुई नजर आने लगी। 

मौलाना मुहम्मद अली लोहे के सिंकचों के अंदर से जब गरजते l निकले तो 
मालूम हुआ कि आसमान फाड़कर यरवदा-जेल की कुंजी गिर पड़ेगी। किंतु, 
अफसोस! 'हो गरजते जिस कदर उतने बरसते तुम नहीं सचमुच, अगर गएजने 
वाला उतना ही बरस दिया करे जितना कि वह गरजता है, तो बिना भूकंप के है 
रोज प्रलय होता रहे | देश के उजड़े हुए चमन में अभी ऐसे-ऐसे 'पाटल' के पेड़ बह 
हैं। 'कटहल' तो बस एक ही है। वह बिना फूले ही एड़ी से चोटी तक फलता हैं। 
वह अगर हाते से बाहर रहता तो उसके पके फलों की सुगंध से हर तरफ मस्ती छाई 
रहती | यहां तो मस्ती की जगह मुर्दनी छा रही है। क्यों न छाये? मेघगर्जन GM 
चातकों ने चोंच बा दिया था। तब तक निर्दय मेघ ने स्वातिबिंदु के बदले वज गिए 
दिया! चोंच चकनाचूर हो गई। साथ ही आशा भी काफूर हो गई। सच है, ae 
बहुरिया डोम-घर जाय! कहां तो निकले थे कुंजी की तलाश में और चलं n K 
की सिफारिश के लिए । वाह! 'मिजाज क्या है तमाशा! घड़ी में तोला घड़ी ART 

अधोरपंथियों के चेले कहा करते हैं कि लालाजी और मालवीयजी जैसे pie 

| देशबंधु और नेहरूजी जैसे स्वार्थत्यागी तथा अलीबंधु जैसे निर्भीक बीर मे 
| दुर्लभ हैं। भगवान्‌ करें, दुर्लभ ही रहें। अभागे भारत को तो सुलभ भी इए 
में उसी की टांग पकड़कर उसे ही घसीटने लगे। घसीटते-घसीटते फिर उसी 
पर ले जाकर उसकी लाश रख आये जहां से उसको अधमरा उठाकर | कांग्रेस exalt 
में लाये थे। वाह रे सपूतो! इसी तरह दिन काटते चले जाओ। आखिर Tg 
भी धीरे-धीरे कट ही जायगी। तब तक मैं भी रोज ईश्वर से मना HE ‘af 
भगवान्‌! इन राजनीतिज्ञों और स्वार्थत्यागियों के जीते जी इस देश की जन 
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सत्याग्रह करने योग्य मत बनाना। नहीं तो जनता को तैयार देखकर ये धुरंधर वीर 
आफत मचा देंगे। दुहाई दीनानाथ की! अंग्रेजी राज्य में बड़ा सुख है! इन 
तर्वशास्त्रियों का राज्य होगा तो ये और भी युक्तियों के कोल्हू में पेर डालेंगे।” 

सचमुच पेर डालेंगे जनवरी 1928 से ही पेर रहे हैं। अभी 1924 में भी पेरेंगे। 
जरा कोकनद-कांग्रेस तो हो जाने दीजिए। वहां भी तो मौलाना साहब ही हहेंगे। 
कहिए तो, भला इस समय देशबंधु का पैर कैसे जमीन पर पड़े? पिछली हार का सारा 
दुख अगली जीत के आनंद में क्यों न भूल जायं? दिल्ली-वांग्रेस के कौंसिल-प्रवेशःप्रस्ताव 
में जनता की उपस्थिति बहुत कम थी, तो भगवान्‌ करें कोकनद में और भी कम हो; 
जनता की न्यूनता और जड़ता की वृद्धि होने से ही 'दासता' का दमामा बजेगा । किंतु, 
इतने पर भी, दिल्ली-कांग्रेस की सफलता पर इतराने वाले याद रकखें, 'हनोज दिल्ली 
दूर अस्त!” 

[22.9.1923] , 
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देखि लाग मधु कुटिल किराती। 
जिमि गवं तके लेऊ केहि भाती'॥ 


अंधी खोपड़ी के लोग कहा करते हैं कि सरकार उठने ही नहीं देती। कैसे उठने दे? 
उठने के लिए तुम्हारी कमर में ताकत भी तो हो? तुम भी तो उसे शांत बैठने नहीं 
देते? फिर वही क्यों तुम्हें उठने दे? अगर कहो कि सरकार तो पतलून कसकर तैयार 
है, इसलिये कसी-कसाई हालत में वह बैठ नहीं सकती, तो तुम्हें भी गिरने में अधिक 
, सुख अनुभव होता है, इसलिए तुम उठना नहीं चाहते | अगर तुम उठना भी चाहे 
तो तुम्हारे जैसे बूढ़े US का गिर जाने पर उठ खड़ा होना सरकार देखना नहीं चाहती; 
क्योंकि तुम्हारे जैसे बूड़ राष्ट्र का अब तक जितना पतन हो चुका है उतने पतन 
से सरकार अभी संतुष्ट नहीं हुई है। हो भी नहीं सकती । होना भी नहीं चाहिए। फिर 
बूढ़े US का उत्थान ही उसे क्योंकर पसंद होगा? वह तो अपनी मस्ती में चूर हैं 
उसकी मस्तानी चाल बहुतों की आंखों में गड़ी हुई है। उसने अब तक कितने पा 
घाले हैं। आजकल वह पंजाबी yest के साथ भिड़ी हुई है। जब वे पटूठे उसके घर 
में जाकर, अपनी जबरदस्त मरदानगी का जौहर दिखलाकर, उसकी छाती ठंडी का 
आये थे, तब तो उसने बड़े प्यार से कहा था, 'जो कुछ हो सो तुम्हीं at! 
किंतु वे दिन अब उसे याद नहीं है, बहुत जल्द भूल गये । जिनकी 
ने एक दिन उसकी छाती फुलाई थी उन्हीं की छाती पर आज वह मूंग दले हि 
अच्छा, दले, किंतु याद रहे, यह वही छाती है जिसने फ्रांस की रणभूमि मैं शत्रुओं 
छाती में छेद कर दिया था, यह वही छाती है जिसे ठोककर सिक्ख-सेना ने aged 
को अपनी प्रचंड ललकार से त्रस्त कर दिया था, यह वही छाती है जिसकी at 
से टकराने पर शत्रुओं की संगीनों ने भी मुंह मोड़ लिया था। हां, आज भी व कं 
है, आज भी उसे ठोककर वे ललकार रहे हैं, आज भी उस छाती की केरा * 
के दांत खट्टे हो रहे हैं; पर भला हो अहिंसात्मक असहयोग का, जिसकी ह 
सिक्ख जैसी कट्टर जाति ने अंग्रेजों की वीरता (2) का भंडा फोड़ दिया। i aaa 
हो भगवान्‌ गांधी का, जिनके अमोघ अन्त्र ने यह सिद्ध कर दिया fiat! 
वीरता निहत्यों पर भी सफल नहीं होती । सफल तो हथियारबंदों पर भी हा 
अगर होती भी है तो निहत्थों की सहायता से ही होती है। तो भी वह 
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कृतज्ञता भूल जाती है। यही-कृतघ्नता ही-तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। 
महामना राजमाता विक्टोरिया ने भारत की पहली राज्यक्रांति-सन्‌ सत्तावन का 
गदर-के बाद इस देश का शासन-भार ग्रहण करते हुए प्रजा को जो अधिकार-पत्र 
प्रदान किया था उस घोषणा में स्पष्ट अक्षरों में लिखा हुआ है कि “किसी को उसके 
धार्मिक विश्वास या अनुष्ठान के लिए किसी प्रकार का कष्ट न दिया जायगा।” 
उनकी इस पवित्र थाती के संरक्षक आज उनकी उस प्यारी आकांक्षा की, स्वार्थ-साधन 
की चक्की में निर्दयतापूर्वक डालकर, जिस प्रकार धज्जियां उड़ा रहे हैं उसे देखकर 
? उनकी आत्मा स्वर्ग में निश्चय ही प्रसन्न और संतुष्ट होती होगी। जो राजा प्रजा को 


al प्रसन्न नहीं कर सकता उसकी उपमा नीतिकारों ने-'अजागलस्तन' से दी है। किंतु 
नीति की बातें तो उसके लिए है जिसके किसी अंग में कुछ शर्म हो। जिसको शर्म है 
क्‌ ही नहीं उसके लिए कैसा धर्म और कैसा कर्म? फिर धर्मकर्म की दुहाई भी क्या 
हो उसके सामने जो न्याय का दम भी भरे और न्याय का गला भी घोटे? धर्म-कर्म को 
Îi; दुहाई भी क्या उसके सामने जो कहलाये रक्षक और पेश आये भक्षक जैसा? धर्म- 
i कर्म की दुहाई क्या उसके सामने जिसने भारत को 'गजभुक्तकपित्थवतू' बना डाला? 
ji नहीं, हरगिज नहीं, दुहाई कैसी ? दुहाई तो कई दहाई तक पहुंच चुकी! अब दुहाई से 
| रिहाई नहीं मिलेगी । अब अगर रिहाई चाहते हो तो अपने अकाली-भाइयों के कंधे से 
K कंधा भिड़ाकर स्वेच्छाचार और अत्याचार की रबरदार सड़क पर निर्विघ्न चले जाते हुए 
R दमनचक्र की राह में आत्मबल की चट्टान डाल दो | किंतु सावधान! वह आत्मबल की 
चट्टान ऐसी हो जिसे तूफानी लहरें भी डिगा न सकें, जिसे प्रलय की आंधी भी हिला 


न सके, जिसे हत्याकांड का हथौड़ा भी तोड़ न सके, जिस पर तोप के गोले भी पड़कर 


ग चकनाचूर हो जायं, और जिसकी दृढ़ता से टक्कर खाकर अहंकारसागर में चला 
js आता हुआ आशा का जहाज चूर-चूर हो जाय | तभी तुम्हारी विजय होगी, तभी तुम्हारी 
i लाली रहेगी, तभी तुम्हारे पवित्र रकत से सिक्त धूलि का एक-एक कण पुलकित 
होकर प्रलय-पर्यत पुकार-पुकार कर कहता रहेगा कि “सत्यमेव जयते AIT | 

1 जिस समय शिला के नीचे हाथ दबे हुए थे, जिस समय फन पकड़कः 


के दांत रगड़-रगड़ कर तोड़े जा रहे थे, जिस समय पाजामा और प्रोग्राम एक साथ 

dl बिगड़ रहे थे, उस समय तो जो कुछ थे बस सिकख ही थे जो कुछ ये बल 
= ही थे--'त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव ad मम देव देव।' किंतु आज! 
al ay तो नाभा में तलवार के जोर पर इस अक्षय सत्य की शिक्षा SIn e 
At शासक के लिए लड़ना घोरतम अपराध है-महापाप है और इस अक्षय और 

अत्याचार की अन्न में तपने से ही होता है।” आज वीर सिक्ख और 

उनके द्वार समूचा भारत फ्रांस की रणभूमि में किये हुए अपने उसी महापाप का 
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प्रायश्चित कर रहा है। इस प्रायश्चित के निर्विष्न संपन्न होने पर, इस अग्निपरीक्षा 
में सच्चे ठहरने पर, जिस अजेय शक्ति का जन्म होगा उसे देखकर वीर-वेशधारी 
कायरों के कलेजे दहल जायंगे, और उसकी सत्याग्रह रूपी वैजयंती के सामने अन्याय 
और अत्याचार की तलवार सदा के लिए अपना मस्तक नीचा कर लेगी। किंतु यह 
तभी संभव हो सकता है जब इस 'सत्याग्रह-सिद्धांत के राजसूय यज्ञ' में समस्त देश 
की ओर से “आहुति” पड़े। 

[3.11.1923] 
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3. चहिय अमिय जग जुरै न छांछी! 


'मन अति रक मनोरथ राऊ!” 


हिंदुस्तान एक अजीब देश है। इसकी खोपड़ी ही विचित्र है। यह चाहे लाख हताश 
हो, अपमानित हो, पीड़ित हो, पर अपनी बुरी लत नहीं छोड़ता। अनेक बार यह 
अग्रेजी राज्य की न्याय-वाटिका के कड़वे फल चख चुका, पर अभी तक यह उत्सुकता 
से किसी न किसी तरह के फल की प्रतीक्षा करता ही रहता है। इंग्लैंड में जब कभी 
कोई परिषद होती है, झट यह आशापूर्ण दृष्टि से उसी तरफ देखने लग जाता है। 
हाल में जो वहां साम्राज्य परिषद हुई थी, उसके परिणाम पर भी इसकी नजर गड़ी 
हुई थी। शास्त्रीजी महाराज न्याय के बाग से जो फल लाये थे उसे चखकर यह मुंह 
विचका चुका था, इतने पर भी डॉ. सप्र साहब और अलवर- 
नरेश की बाट जोहने से यह बाज न आया। अनेक बार अन्याय का दुःखांत नाटक 
देखकर भी यह न्याय पाने की आशा से मुक्त नहीं होता | न्याय के लिए लालायित 
रहने वाले ऐसे देश को, भगवान्‌ ने खूब समझःबूझकर, विदेशियों की अधीनता में 
Gare) भारतवर्ष जैसे देश पर अंग्रेज यदि अन्याय करते हैं तो बुरा नहीं करते | 
उनका अन्याय करना स्वाभाविक है और उचित भी है। जिस देश की जलवायु में 
देशद्रोहियों, कायरों, पाखंडियों और खुशामदी नीचों को सास लेने का अधिकार प्राप्त 
है | देश पर यदि राजा रामचंद्र भी न्याय करें तो बदनामी के सिवा नेकनामी नहीं 
पा सकते। जिस देश में भाई का गला भाई घोंटता है, जिस देश में अबलाओं पर 
नाना प्रकार के सामाजिक अत्याचार होते हैं, जिस देश में स्वार्थान्धता और धर्मान्धिता 
का बोलबाला है, जिसमें शिक्षा द्वारा गुलामी के भाव हृदयंगम किये जाते हैं और 
है जिसमें आत्माभिमान लेशमात्र नहीं रह गया है, उस पर यदि अंग्रेज अन्याय करते 
है तो वे ईश्वर की इच्छा को स्पष्ट चरितार्थ करते हैं। वे अपने लिए ao i 
हों, पर भारत का तो वे महान्‌ उपकार कर रहे हैं। ईश्वर करें अंग्रेजों li 
खोलकर घोरतर अन्याय करने का अवसर मिले | ईश्वर करें अंग्रेजों की क्रोधारिन 
अभी कुछ दिन और भारत जलता रहे। जब तक यह देश जी भरकर ATT न 
ते. जब तक इस पर छूटकर अत्याचार न होगा, जब तके TE घोर ल 
ay न होगा, जब तक इसकी लाश को नोच-नोचकर ad न खा जायगे, इको 
इसकी सद्गति हो ही नहीं सकती, इसका कल्याण हो ही नहीं सकता इस 
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उद्धार ही असंभव है। रोग असाध्य है। नस-नस में जहरीले कीटाणु पैदा हो गये हैं। 
उन्हें मारने के लिए 'डॉक्टर साहब' को नसों में विष का संचार करना पड़ेगा, क्योंकि 
“विषस्य विषमौषधम्‌ ।' एवमस्तु | 
डॉक्टर सप्रू और अलवर-नरेश को विश्वविख्यात होने का अच्छा मौका मिल गया। 
भारत ने यह समझकर भी कि वे जनता के सच्चे प्रतिनिधि नहीं बल्कि भारत-सरकार 
द्वारा भारतीय हित के लिए जबरन ठूंस-ठांसकर बनाये हुए प्रतिनिधि हैं, उनकी ओर 
आशापूर्ण दृष्टि से देखने की मूर्खता की है। लोग कहते हैं कि दोनों महाशयों ने प्रवासी 
भारतीयों की स्वत्व-रक्षा के प्रश्न पर खूब प्रकाश डाला, उसको खूब महत्त्व दिया, उसकी 
ओर संसार का ध्यान खूब आकर्षित किया | किंतु यह धारणा गौरवजनक नहीं, यह 
विचार प्रशंसनीय नहीं | दूसरे के घर में जाकर चिल्लाने से क्या लाभ? क्रोधांध से 
शरण की प्रार्थना किस काम की? अपमानित होकर भी भोज खानेवालों से किसी तरह 
की आशा कैसी? उनके कार्य की ओर दृष्टिपात करने की जरूरत कैसी? उनके 
प्रतिनिधित्व को महत्त्व देने का विचार ही कैसा? क्या अभी आशा और विश्वास करे 
से पेट नहीं भरा? क्या अभी न्याय पाने की आशा अधूरी ही है? क्या अभी अन्याय 
की विकर लीलाएं देखने से संतोष नहीं हुआ? धिक्कार है ऐसी आशा पर। असक्ष 
अन्याय के शिकार होने पर भी यदि आंखें न खुलीं, बार-बार फटकार खाने पर भी 
यदि होश नहीं हुआ, अनेक बार ठेस लगने पर भी यदि मार्ग परित्याग करते न बना, 
तो डूब मरना चाहिए, आत्मघात कर लेना चाहिए 1 अब आशाएं कैसी? अब विश्वा 
कैसा? अब प्रार्थना किससे? अब त्राहि-त्राहि की पुकार किसलिये? अब | आगे 
रोना अपना दीदा खोना” चरितार्थ करने का दुस्साहस किसलिये? जब उंगली 
और आस्तीन चढ़ाते हुए शास्त्रीजी महाराज पीछे की ओर हते चले आये तब भी 
आशा लगी ही रही। साम्राज्य-परिषद में जनरल स्मटूसू ने जब सूखा जवाब दै 
तब भी आशा लगी ही रही। कमिटी बनाने के रोग ने तब भी पिंड TST 
कुछ दिन कमिटी के निर्णय की ओर आशा लगी रहेगी । किंतु असल में न तो 
से कुछ होना-जाना है, न डेपुटेशनों से कुछ काम सरना है और न प्रस्तावों तथा 
से बाल बांका होने की संभावना है। अगर सब रोगों की कोई एक ही दवी 
बस अहिंसात्मक असहयोग-शांतिपूर्ण सत्याग्रह | की 
जिसने महात्मा गांधी जैसे विश्वप्रेमी को कैद कर era है उससे फिए ठ 
तरह की आशा रखना निंदनीय मूर्खता नहीं तो और क्या है? जिसने भारत की 
तक की सारी आकांक्षाओं को निर्दयतापूर्वक पद-दलित किया है उससे व्यार 
की आशा रखना चूतियापंथी नहीं तो और क्या है? अगर संसार में Ja 
की रक्षा करने योग्य शक्ति अर्जित करना अभीष्ट है, अगर संसार 4 
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i कायम रखने का इरादा है, तो भारत के लिए लाजिम है कि वह दूसरों 
का आसरा बिल्कुल छोड़ दे, किसी और का आश्रय पाकर उठ खड़ा होने का भरोसा 
सदा के लिए आज ही दिल से निकाल बाहर कर दे। मुक्ति बाहरी साधनों से नहीं 
मिलती | भीतरी साधनों के सदुपयोग से ही मुक्ति मिलती है। अंतरात्मा पापी है तो 
पत्थर की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने से मुक्ति नहीं मिल सकती। 
परभाग्योपजीवी कभी सुखी नहीं होता | स्वावलंबी के लिए ही यह संसार स्वर्ग है, 
'पराये' की मर्जी पर अपनी भलाई को छोड़ देनेवाले के लिए यह संसार नरक से भी 
बढ़कर है। पंडित बनारसीदासजी चतुर्वेदी और महामना एंडरूज साहब पर सारा भार 
छोड देने से ही प्रवासी भारतीयों का उद्धार न होगा। उद्धार तो उनका तभी होगा जब 
हम अपने घर में ही आत्माभिमान और आत्मसम्मान की रक्षा करने की यथेष्ट शक्ति 
प्राप्त कर AT | अपने घर में तो हम पग-पग पर ठोकरें खा रहे हैं, विदेशीपन के रंग 
में रंगकर स्वदेश की नसें दुह रहे हैं, दमन की चक्की चलाने में हाथ बटा रहे हैं, 
फिर हम अपने प्रवासी भाइयों की सहायता किस प्रकार कर सकते हैं? जब खून साफ 
ही नहीं हुआ तो मलहम लगाने से खाज कैसे अच्छी हो जायगी? अंतड़ी की गड़बड़ी 
अभी दूर ही नहीं हुई, फिर बाहरी उपद्रवों के लिए उपचार कैसा? अगर हमें प्रवासी 
भारतीयों के लिए हमदर्दी दिखाने की इच्छा है, अगर हम सचमुच उनके दुःख से 
दःखी हैं, तो दु:ख की जड़ सींचने से हमें हाथ हटा लेना चाहिए | जब तक पेट की 
बढ़ती जायगी तब तक बाहरी अंग हरगिज पुष्ट नहीं हो सकते। 
डॉक्टर सप्रू किस मुंह से समकक्ष नागरिकता का अधिकार मांगने के लिए गये 
यै? देश की वेदी पर जिन्होंने आत्मबलिदान किया है, क्या उन्हें ईश्वर ने मुंह नहीं 
दिया है? क्या अंग्रेज ऐसे नासमझ हैं कि समान नागरिकता का अधिकार ऐसे देश 
को दे डालें जिसके रोम-रोम में महात्मा गांधी के कैद होने पर भी चुणी साध जाने की 
र्ता जता भरी हुई है? क्या अंग्रेज ऐसे बुद्ध हैं कि स्वदेशी और असहयोग का ए 
शत भंग करनेवाले हम भोंदुओं की प्रसन्नता के लिए प्रवासी भारतीयों की RAT AT 
प्रशन सहज ही हल कर दें? हो नहीं सकता, असंभव है, दुर्लभ है | TS क्या पड़ी 
जो इतने बड़े-बड़े अधिकारों का दान देकर अपनी दानवीरता को कलंकित करें? 
रिम अगर गरज हो तो हम उन्हें लाचार कर दें, ताकि विवश sen होकर, 
कल पि हकर वे हमारी आकां की प्रतिष्ठा को, हमी की TE 
और नन आवें । दांत दिखाने और नाक रगड़ने से कुछ न ह 
गक में दम देन से ही मनोरथ सफल होगा। 

A हैम चाहते हैं कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा का a 
बिना ही हमारी पुकार की सुनवाई हो जाय। हम चाहते हैं कि aa 
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और पक्की हो?” क्या हम चाहते हैं कि असहयोग के सिद्धांत लिपिबद्ध प्रस्तावों के 
शब्दों में ही पड़े रहें और हमारा उद्धार हो जाय? यदि हां, तो वामन होकर भी हा 
चांद छूने का व्यर्थ प्रयास करते हैं, आकाशकुसुम लोढ़कर सफलता देवी के चरणों 
में पुष्पांजलि चढ़ाना चाहते हैं, बंध्यापुत्र के विवाह में ढोल बजाना चाहते हैं। 

हमें तो सब छोड़कर अपने पूर्व-निर्दिष्ट मार्ग पर दिव्य प्रकाश पहुंचानेवाते 
'सत्य-सूर्य' को अंधकार के गर्भ से निकालना चाहिए, ताकि निर्विघ्न भाव से हम 
स्वराज-मंदिर में प्रवेश कर सकें। फिर संसार में किसकी बिसात है जो हमारा अपमान 
कर सकेगा? संसार में कौन-सी ऐसी शक्ति है जो हमें नीचा दिखा सकेगी? कौन 
ऐसा माई का लाल है जो हमें अधिकार की भीख देने का दम भरेगा? 

बस | केवल स्वराज, केवल आत्मशक्ति का अखंड ज्ञान, केवल आत्मबलिदान 
का पवित्र भाव, केवल स्वदेशीपन की दृढ़ कट्टरता, केवल आत्माभिमान का प्रचंड 
गौरव और केवल शासन-चक्र-संचालन से अपने हाथों को खींच लेना ही हमारे सब 
तरह के अधिकारों की रक्षा का मूल मंत्र है। यदि इस बीज मंत्र को सिद्ध करे में 
हम शिथिल हैं, तो अभी कुछ दिन और हवा खाएं। यदि इस शिथिलता का हेत 
हदय में रखते हुए ही हम अधिकारों की मांगें पूरी कराना चाहते हैं, तो हमें पह 
गंदी गढ़ही में मुंह धो आना चाहिए। 'मति अति नीच-ऊंच रुचि आछी! 


[24.11.1923] 
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4. बैठे से बेगार भली! 


मसल मशहूर है कि 'बैठा बनिया क्या करे? इस कोठे का धान उस कोठे में धरे! यही 
हाल हमारे देश के नेताओं का है। वे करना-धरना तो कुछ जानते नहीं, सिफ प्रस्ताव 
पास करना और लंबी-चौड़ी स्पीचें झाइना जानते हैं। मुफ्त रुपये मिलते हैं, पंडाल 
बन जाता है, बिजली के तार लग जाते हैं, झंडियां फहराने लगती हैं, मोटरें दौड़ती- 
फिरती हैं, जय-जयकार होती है, तालियां पिटती हैं, एक-आध सप्ताह चहल-पहल 
रहती है, दलीलें और बहसें होती रहती हैं | परिणाम क्या होता है? कुछ नहीं। जनता 
आशापूर्ण दृष्टि से देखती ही रह जाती है, उसकी कोई परवा भी नहीं करता, वह गरीब 
है-आतुर है-उत्सुक है-आशान्वित है-विश्वासपरायण है-उत्साह से भरी-पूरी है, 
चंदा भी देती है, आदेश भी मानती है, साथ भी देती है। किंतु हमेशा उसी के सिर दोष 
मढ़कर पल्ला छुड़ा लिया जाता है, अपनी कमजोरी की ओर कोई नहीं देखता, सबकी 
जुबानें बे-लगाम कह दिया करती हैं-“अभी जनता तैयार ही नहीं है, अभी देश में 
काफी जागृति नहीं है, अभी कमजोरियां बहुत हैं-इत्यादि।” इस पर कोई क 
पूछनेवाला होता तो फटकारकर पूछता कि जनता ने कब आपका साथ नहीं दिया? 
पह कब पिछड़ी रह गई? उसमें जागृति के कौन-से लक्षण नहीं हैं? उसकी कमजोरियां 
क्या आपसे भी बढ़ी-चढ़ी हैं? 
जब कभी कांग्रेस ने आवाज दी है, आगे बढ़ने के लिए ललकारा है, जनता ने भी 
सच्ची सहानुभूति दिखाई है-आगे बढ़कर बलिदान की वेदी पर डरे रहने में आशातीत 
साहस दिखाया है। जनता बेचारी और क्या करें? स्वागत करती ही है, मानपत्र देती 
ही है, जयध्वनि से आकाश कपाती ही है, और अधिक उससे आप चाहते ही क्या हैं? 
आप तो अगड़धत्त विद्वान्‌ होकर एक बात पर कायम रहते ही नहीं, फिर 
जनता से आप कैसे आशा करते हैं कि वह एक ही सिद्धांत पर डटी रहे? जनता को 
TRS साथ आगे बढ़ाकर स्वयं पीछे पैर हटा लेना क्या आदर्श नेता का 
नो को रणचंडी के विकराल मुख में ढकेलकर खुद पीठ दिखाना का a aR 
काम है? हरगिज नहीं । जनता जान देने के लिए तैयार है, पर आप जैसे संदिग्ध 
ओं को नहीं, जो जनता की शक्ति पर कभी विश्वास ही नहीं करते। ps 
अपनी जान हथेली पर लेकर आगे बढ़िये, फिर देखिये कि जनता भी jsi an 
मे आपके पीछे-पीछे दौड़ती है या नहीं जनता को तो आपने तर्क-वितर्क 
£ डाला, गूढ़ दलीलों के जाल में फांसकर उसे हैरान कर TT, a 
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आप उससे कुछ और अधिक चाहते हैं? अगर आप उससे चार अंगुल और अधिक 
आशा रखते हैं, तो वह आपसे डेढ़ गज और अधिक आशा रखती है। अगर आप 
उसकी आशा आज पूरी कर दें, तो वह गत कल से ही आपकी आशा पूरी करके we 
रहेगी | मंजूर है? 
नहीं। गया की कांग्रेस में तो जनता ने छाती ठोंककर कह दिया कि हम 

महात्माजी के सिद्धांत पर मर मिटने को तैयार हैं-सहारा दीजिये-हमें अटत र 
समझकर हमारे साथ रहिये-हम डिग नहीं सकते | परंतु आपने क्या कहा? आपने 
तो बूट की ठोकरों से बेचारों की खोपड़ियों को ठुकरा दिया और अपनी देशभक्ति के 
अभिमान में फूलकर तिरस्कार के साथ कहा- तुम्हारी परवा करता कौन है? ele 
रहो।' बस, “स्वराजपुरी” को सुंदर रचना में जनता के जो हजारों रुपये खर्च हुए थे उन 
पर पानी फिर गया-'टांय-टांय फिस्स' होकर रह गया | महीनों तक जनता घपले में : 
पड़ी रही । उसे गुमराह करके आप दौरा करते फिरे, पार्टी तैयार करते रहे, फिर दिल्ली 
में वही तमाशा | स्वागतकारिणी बनी, पंडाल बना, धूमधाम से स्वागत हुआ, दूर-दूर पे | 
लोग दौड़े आये, जमघट देखकर फिर आशा बंधी। किंतु सेमर के लाल फूलों को | 
कमल-वन समझकर दौड़े आये हुए हंसों को हताश हो जाना पड़ा। जनता भूखी थी | 
अपनी पुरानी अभिलाषा की पूर्ति के लिए, पर उसके आगे भर कठौता 'समझता' | 
परस दिया गया, वह आह भरकर रह गई । बड़े अभिमान से कहा गया कि जब तक 
िंदू-मुसलिम एकता का सवाल हल न होगा तब तक हम लोग दिल्ली न छोड़, पर 
धीरे से एक कमिटी बनाकर सबके सब रफूचक्कर हो गये। कमिटी न जाने किस 
खंदक में पड़ी है, पता नहीं। रिपोर्ट निकल गई, इकरारनामे का मसौदा बन M, 
हस्ताक्षर भी हो गये, और चाहिए ही क्या? 'सत्याग्रह' के लिए भी जांच i 
बनी । गरीबों के पसीने से बने हुए रुपये कमिटी के देशाटन में फूंक दिये गये। ज 
रिपोर्ट निकालकर घोषित कर दिया गया कि 'सचमुच सारा देश सत्याग्रह करने ara 
नहीं है बस, अपने घर का गुप्त भेद पराये को बतला दिया गया, अपनी 
को संसार की आंखों में उंगली करके दिखा दिया गया, किंतु यही कभी किसी ue 
नहीं कहा गया कि 'हम नेताओं के पारस्परिक मतभेद से ही अब तक देश a 
दुर्दशा हुई है अगर कहिये कि दिल्ली में इस बात का अनुभव मात्र किया 77; 
वह भी ढोंग के सिवा और कुछ नहीं, क्योंकि बेतार के तार से आया हुआ और 
का संदेश कूटराजनीतिज्ञता की चालबाजी में लपेट कर जनता को सुनाया ग 
झूठ बोलकर वह यहां तक बहकाई गई कि अपने परम श्रद्धेय तीर्थ प्रवासी 
नाम बीच में आ जाने से वह कानों पर हाथ देकर चुप रह गई । बस, स 19 ही 
इसी लबड़धोंधों में गुजर गया। जिन लोगों ने कांग्रेस की पुकार पर 
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जरिया छोड़कर देश का साथ दिया था वे कातर दृष्टि से कांग्रेस की निर्दयता की ओर | 
ताकते रह गये। राष्ट्रीय शिक्षा के लोभ से जो नवयुवक स्कूल और कॉलेजों को | 
| छोड़कर अपने घरवालों की आंखों के कांटे बने थे वे कलेजा मसोसकर रह गये। WINN 
कितने राष्ट्रीय विद्यालय और खददर-भंडार अनिश्चित विचार वाले नेताओं के 
बवांडोल सिद्धांतों के चक्रव्यूह में पड़कर अभिमन्यु की तरह अकाल ही में 
| कालकवलित हो गये । जनता सदा निन्यानबे के फेर में पड़ी रही। आपने उसे कभी 
| आगे, कभी पीछे, कभी इस तरफ, कभी उस तरफ-बढ़ाकर, हटाकर, बवंडर की तरह 
] नचाया और छकाया | एक तो इस देश की जनता आप ही दुःखी और पीड़ित है, दूसरे 
| आपने उसे घनघोर शास्त्रार्थ की भूलभुलैया में डालकर हैरान-परेशान कर मारा | इतने 
| पर भी आप उसके दोष-दर्शन से बाज नहीं आते। आप तैयार नहीं हैं इसलिये 
| आपको स्वभावतः समझ लेना पड़ता है कि जनता भी तैयार न होगी। क्या आपके 
] जेल जाने पर क्षुब्ध और उद्विग्न होकर समुद्र की तरह उमड़ी हुई कारागार-द्वार तक 
वह नहीं पहुंची? क्या जेल से बाहर निकलते ही उसने आपको अपनी आंखों प्र नहीं 
] Roa? क्या जब कभी आप उसके पास गये तब उसने आपकी राह में आंखों के 
| पावडे नहीं बिछाये? क्या आपके, संगीन के सामने, सीना खोलकर डट जाने पर वह 
| पीछे हट आई? क्या उससे एक करोड़ रुपया लेकर असहयोग-कार्यक्रम को पूरा न 
| करने पर भी वह आपसे हिसाब या जवाब तलब करती है? वह तो हरदम आपका मुह 
जोहती रहती है, टकटकी बांधकर आपके इशारे की ओर देखती रहती है। किंतु a 
| उफ, बड़े निष्ठुर हैं। यदि किसी दूसरे देश की जनता के आप नेता होते तो वह a | 
| कौ तरह आपको अलग फेंककर अपनी राह लेती । किंतु आपका अम el || 
| भारतीय जनता जैसी श्रद्धालु और सरल जनता के आप नेता हुए हैं। अगा जनता 
| का है जो वह आप जैसे दुराग्रही और कर्कश राजनीतित्ञ के पाले पड़ गई। किंतु अब 
| वह आपका असली रूप पहचानती चली जा रही है। वह देख रही है ea PE 
Th साथ देने योग्य हैं। किंतु आप तो कतई इसकी परवा नहीं करते, ee 
आप सिद्धांतों के कोल्हू में डालकर पेरने का आडंबर फैला रहे हैं। ae 
विशेष कांग्रेस में महात्माजी का नाम लेकर आपने समझौता करा डाला, ar = 
मतभेद ज मिटा । कोकनद-कांग्रेस में फिर पैंतरे बदलने की तैयारियां हो रही i ze 
कहता है, दिल्ली के निश्चय पर पानी फेर दो और नागपुर PT अ 
थ कोई कहता है, परिवर्तनों को स | करके फिर असली रूप को De 
जिसके जी में आता है, बक रहा है, डेढ़ चावल की खिचड़ी पक रहा है, कल 
अलग ही अलाप रहा है-भले आदमियों को यह भी नहीं सूता जा 

a ~~... दशा होगी? उसका महत्त्व रहेगा या नहीं? उसकी प्रतिष्ठा में बच्चा 
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नहीं? उसकी दृढ़ता पर सार्वजनिक अविश्वास की छाप लगेगी या नहीं? 
किंतु, इतना सोचने की फुर्सत भी तो हो? “दल-पति' शब्द को सार्थक करने दे 
लिए जोशीली दलीलों और तीक्षण युक्तियों की उद्भावना से छुट्टी भी तो मिले? जनता 
की असुविधा से फिर उन्हें गरज ही क्या है? उन्हें कांग्रेस की नीति से सरोकार है 
क्या है? उन्हें तो बस अपने सिद्धांत की विजय चाहिए । अगर उनका सिद्धांत सब 
लोगों ने मान लिया तो कांग्रेस बड़ी अच्छी और अगर लोगों ने फटकार दिया तो कांग्रेस । 
की ऐसी-तैसी। इस बार कोकनद-कांग्रेस में अपरिवर्तनवादी दल फिर टांग अडाना 
चाहता है | उसकी इच्छा है कि स्वराज दल को धता बता कर फिर असहयोग की वंशी : 
टेरी जाय। किंतु इस तरह के क्षणिक परिवर्तनों से कुछ लाभ नहीं हो सकता। हम व 
यद्यपि स्वयं कट्टर अपरिवर्तनवादी हैं, हमें कौंसिलों से किसी जन्म में कुछ आशा नहीं ; 
है और महात्माजी के सिद्धांतों के साथ देश का मर मिटना ही हमें सोलहों आने Tae s 
है, तथापि हमारी राय में अपरिवर्तनवादियों को उदारतापूर्वक स्वराज दल के कौंसित- व 
युद्ध में सहायता देनी चाहिए। जो मौका उसे दिया गया है, राजी से या नाराजी से, 
उसे इतनी जल्दी छीन लेना दिल्ली में की गई गलती को डबल बनाना है। एक बार 
डी हो ही चुकी, अब फिर गलती करने का इरादा बड़ा भारी ओछापन होगा। 
a सत्याग्रह राष्ट्रीय शिक्षा, पंचायत-प्रथा और स्वदेशी-प्रचार तथा मादक-वस्तु-निषेध 
eee अपने हाथ में लेकर, ज्वलंत उत्साह और अदम्य साहस के साथ 
हा ए। साथ ही, स्वराज दल के कौंसिल-युद्ध पर चैतन्य-दृष्टि रखते 
ST को संभालना चाहिए | यदि स्वराज दल कौंसिल के Beat 
us wae भूल जाने की नमकहरामी करेगा, तो भी कुछ चिंता नहीं, देश 
साथ ह, जिस दम हम चाहेंगे, उसे दूध की मक्खी की तरह अलग फेंक देंगे। 


TS ao Sees A 


और, यदि स्वराज दल चुनाव की प्रतिद्वंदिता में प्राप्त अपने विजय गर्व का गौरव रे 
ap H के प्रति नमकहलाल बना रह गया, तो उसे अपने TET È 
सचेत हो जाएगा es SIC के मायाजाल का भेद पाकर वह इ 
मिलेगी। और, अगर A F. aT ग्रहण करने के सिवा उसे कहीं शरण 1 i 
तर yee भी तो हमें अधीर न होना चाहिए, क्योंकि हमें अपने T ; 
RINE है और वह विश्वास हिमालय की तरह अटल है। AT ` 
का विचार छोड़कर नोल के भावी रचनात्मक कार्यक्रम को स्फूर्तिशाली बनाने 
चाहते हैं वे एक बेकार कांग्रेस के एक अंधे बच्चे को जन्मते ही नमक टग ; 
ऐसे बैठे-ठाले च "काम करके अपनी बेकारी दूर करने का दुस्साहस कर ul 
चंचलमति नेताओं को अगर जनता ठेंगे न समझे तो क्या बुरा हैं! ; 
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5. एकहिं बार आस सब पूजी! 


कोकनद की कांग्रेस ने सारे देश की नजर बांध ली है। 'देश' से आप क्या समझे? 
देश” मोटर पर नहीं चढ़ता, ताली नहीं पीटता, पत्र-संपादन नहीं करता, लेक्चर नहीं 
इता, प्रस्ताव पास नहीं करता, तर्कशास्त्रियों का गइबड़झाला नहीं समझता,-उसको 
तो स्वत्व का भी ज्ञान नहीं,-वह भोलाभाला है-गौ है-अबोध है-अगर उसे कसाई 
को दे डालिये तो बिना चीं-चपड़ किये चला जायगा। वह तो सिर्फ चार शब्द जानता 
है-'गांधीबाबा', “भारतमाता”, 'कांग्रे' और 'स्वराज' | पांचवां शब्द उसके लिये कुछ 
भी नहीं | वह तो गंदे शहरों से दूर, लहलहे खेतों के बीच में, नील निर्मल नभोमंडल 
के नीचे, केवल चार शब्दों का जप करता रहता है। जहां वह रहता है वहां तक मोटर 
नहीं पहुंचती, अखबार नहीं पहुंचते, मानपत्र लेनेवाले नेता नहीं पहुंचते, कांग्रेस के 
मंच पर पैर पटककर चिल्लानेवाले नहीं पहुंचते, बिजली नहीं पहुंचती, राजनीति की 
गंध तक नहीं पहुंचती | पहुंचती है सिर्फ उस परमाराध्य कर्मयोगी की आत्मा की 
दियज्योति, पहुंचता है वायुमंडल में उड़ता हुआ सिर्फ गांधीबाबा का संदेश | न जाने 
उप प्रायःस्मरणीय नाम में कौन-सा जादू है। वह जादू सिफ उसी 'देश' पर कारगर 
हेता है,-स्कूलों और कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों और महासभाओं के दूषित 
वायुमंडल में पले हुए नाकिस दिमागों पर वह जादू नहीं चलता। अगर चलता भी 
तो उसका असर अधिक देर तक नहीँ ठहरता। 
कोकनद में बड़ी-बड़ी तैयारियां हुई हैं। बस इसी से समझ जाइये कि 
रेतवे-कंपनी ने कांग्रेस के अहाते में अपना प्लेटफॉर्म तक बना दिया है। बड़ी धूम 
ns एक सप्ताह के अंदर भारत के कई लाख रुपये खर्च हो जायेंगे। वहां अच्छे-अच्छे 
कैप बने हैं, होटल खुले हैं, सड़कें बनाई गई हैं और विविध भांति की सजावट की 
T है। एकडेढ़ सप्ताह तक बेतरह रेल-पेल रहेगी। गजरों के खर्च से कितनी 
Waa उजड़ जायेंगी। फलों और मिठाइयों की तश्तरियों की तो बात ही न 
= जय-जयकार करते-करते कितनों के गले बैठ जायेंगे। भड़कीले जलूसों से 
Pol की धज्जियां उड़ जायेंगी । किंतु आकाश-पाताल एक करनेवाले इस विराट 
आपोजन का परिणाम क्या होगा?-बस, प्रस्तावों की आवृत्ति और GEA AS TCAD 
! जब मेला उठ जायेगा तब अखबारवालों की बारी आवेगी; तो वे भी उसी X 
W TER चिल्लाना शुरू करेंगे जिस तरह मंच पर फुदकनेवाले नेता । अगर इस 
और अधिक होगा तो यही हो सकता है कि जनता से एक करोड़ या पचास 


OS TIS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri T 


206 ० नवजागरणकालीन पत्रकारिता और मतवाला (खंड 1) 


लाख की अपील की जाय, क्योंकि संगठन और आंदोलन के सर्वस्व 
नगद-नारायण महाराज हैं। यदि इससे भी कुछ अधिक होगा तो यही कि भिन्न-भिन्न 
कमिटियां बनाई जायेंगी और उनके लिए भी अलग अलग अपीलें निकलेंगी। 
कोकनद कुरुक्षेत्र होगा। आचारी-दल और दास-दल में महाभारत मचेगा। 
मालवीयजी मध्यस्थ बन जायेंगे | लालाजी तटस्थ हो जायेंगे । मौलाना तो इस बार 
सारथी हैं। वे तो जिस तरफ खुला मैदान देखेंगे उसी तरफ घोड़े की बागडोर ढीली कर 
देंगे। तात्पर्य यह कि भरी सभा में दिल्ली बेचारी को नागपुर पछाड़ देगा! क्योंकि 
आचारीजी महाराज अभी से इस परिणाम की सूचना दे रहे हैं। दिल्ली में समझौते के 
समय तो आप अज्ञातवास करने चले गये। उस समय तो कह दिया कि मौलाना जो 
करें सो ठीक | अब विश्राम करने के बाद जब मैदान में आये हैं तब फिर वही wet 
चलाने लगे। लालाजी ने भी उस समय बेधड़क कह दिया कि समझौता न होगा तो 
काग्रेस छोड़ दूंगा । कोई निडर कहनेवाला होता तो स्पष्ट कह देता कि “दुहाई लालाजी 
की, चले जाइये हिमालय की चोटी पर, वहीं से देश की दयनीय दुर्दशा देखकर भी 
योगी अरविंद की तरह कहते रहियेगा कि अभी तपस्या अधूरी है, जब ईश्वर की 
आज्ञा होगी तो कार्यक्षेत्र में उतरूंगा | कांग्रेस को ईश्वर की मर्जी पर छोड़ दीजिये 
आप अपनी देखिये, अब किसी एक के बिना कांग्रेस बंद नहीं हो सकती । किंतु 
ऐसा कहे कौन? यहां तो स्वार्थत्याग की इज्जत करते-करते नाकों दम है, चिरस्मरणीय 
देश-सेवा के आगे सिर झुकाते-झुकाते गरदन टेढ़ी हो गई | देश-सेवा और स्वार्थत्याग 
चाटने की चीजें नहीं हैं। बेचारी अशिक्षित और पराधीन भारतीय जनता किसी वी 
देशभक्ति और efer चाटकर तृप्त नहीं हो सकती | उसने संसार का इतिहा 
नहीं पढ़ा है जो उसे राजनीति के क्षेत्र में अखंड Ad और संतोष बना रहे । वह तो यही 
चाहती है कि “भर बां चूड़ी या झटपट रांड़ / किंतु उसे सच्चा नेता नहीं मितता। 
ae eu है, नेता उसकी टांग पकड़कर बड़ी बेमुरौवती से पीछे की ओर खींच 
नर क सच्चा नेता उसके साथ लगा रहा, उसने प्रत्यक्ष दिखला दिया 
aa म किली देश की अशिक्षित और प्रपीड़ित जनता इस प्रकार अपने नेता वी 
eae ere सुकर gener कहती रहेंगी। विदेशी बो AT 
रही तो भाड़े A aia eas दुश्मन का दिल दहल TAT | जेलों में जाई 
उठीं। aama Tu लोग ढूंस दिये गये। बड़ी-बड़ी मि a 
सरे र्‌ ae र में त्राहि-त्राहि की पुकार मच गई। भारतवर्ष 
नहीं तो किसका है? जनता ने Hs लहरें बन E ना 
ही जेलों के फाटकों पर नर-मुंड का समुद्र उ 
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जनता ने ही नेताओं के लिए कई बार मर मिटने का अपूर्व भाव दिखाया है। और 
अधिक उसके पास है ही क्या? अगर योग्य पात्र मिलें तो वह आज भी स्वतंत्रता के 
लिए सर्वस्व देने को तैयार है। कोई सच्चा लेनेवाला भी तो हो? 
दास महाशय और नेहरूजी ने लाखों रुपयों की आमदनी पर लात मारी | जनता 
ने दोनों के स्वागत के लिए आंखें बिछा दीं। 'देशबंधु' कहकर कांग्रेस का सभापतित्व 
तक दे डाला। किंतु दास और नेहरू ने कौंसिल की चट्टान बीच में डालकर जागृति 
की लहर को कैसे नाजुक समय में रोका, यह सारा देश जानता है। दोनों ने हठवश 
जनता का तिरस्कार किया। सिर्फ अपने हठ की सफलता प्रमाणित करने के लिए 
दोनों ने मदोन्मत्त NÀ की तरह चक्कर लगाकर कमल-वन-शोभित विमल-सलिलपूर्ण 
असहयोग-सरोवर को मथ डाला | कीचड़ के सिवा और कुछ न रहा | लोग कहते हैं 
कि दलबंदी जागृति की निशानी है। किंतु बात ऐसी नहीं । पराधीन देशों में, और 
फिर भारत जैसे देश में, जो मनुष्यों और जातियों तथा भाषाओं और धर्मो का अजीब 
चिडियाखाना है, दलबंदियों का परिणाम कभी अच्छा हो ही नहीं सकता | दलबंदी 
स्वाधीन देशों में ही जागृति पैदा करती है जहां शासक और शासित का ध्येय एक 
El कितु यहां तो राजा और प्रजा के उद्देश्य में आकाश-पाताल का अंतर है, ऐसी 
दशा में रुचि-वैचित्य और मति-विभिन्नता से प्रजा का कल्याण होना असंभव है,-पराधीन 
देश की प्रजा का कल्याण तो राष्ट्रीय एकता से ही हो सकता है; पर केवल मौखिक 
एकता नहीं-भाव, विचार, सिद्धांत, कार्यप्रणाली और ध्येय आदि सबकी दृढ़ एकता 
पाहिए। किंतु वैसी SS एकता ऐसे नेताओं से नहीं मिल सकती जो जनता को सरकार 
की गुलामी से छुड़ाकर अपनी गुलामी कराना चाहते हैं, जो उसे हमेशा अंधी और नादान 
g पीछे लगी फिरनेवाली भेंड़ ही समझते हैं, जो उसे कभी स्वतंत्र विचार प्रकट करने 
अधिकार नहीं देते | ऐसे नेताओं के पंजे से जहां तक जल्द हो सके जनता को 
ST पाना चाहिए। 
फि ल ही में देश के लाखों रुपये कौंसिल-यज्ञ में स्वाहा हो चुके हैं और अब 
SHU का प्रस्ताव रद्द कर देने की कानाफूसी जोर पकड़ रही है। कांग्रेस का 
ae क्या है 'फुटबॉल' है, जो जहां पावे वहीं ‘ge! जमा दे! चुनाव के परिणामों 
ae जगह यही सूचना मिली है कि 'कांग्रेस', 'गांधीबाबा” और 'स्वराज' की दुहाई 
ले ही ak फीसदी जनता ने दास-दल को जयमाल पहनाया हैं, चाहे अब वह 
i होती तो रामी करे। इससे यह साफ जाहिर होता है कि यदि कांग्रेस की आज्ञा 
है कि जनता राज दल को जनता का कुत्ता भी नहीं पूछता और यह भी प्रकट होता 
भोतेपन से नहीं चाहती-सिर्फ 'स्वराज” और 'कांग्रेस' शब्दों ने ही उसके 
अनुचित लाभ उठाया है। वह आज भी बड़ी उत्सुकता से आंदोलन की 
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जबरदस्त आंधी की प्रतीक्षा कर रही है। किंतु उसको आशा तो दिल्ली में ही कुत 
दी गई। अब यदि दलबंदी की दुष्ट भावना को उत्तेजना पाने का अवसर देकर 
कोकनद में भी उसकी आशा का गला घोंट दिया गया, तो बेचारी बेमौत मरी। 
दास-दल मचल रहा है कि 'हठ न छूट Be बरु देहू' और अपरिवर्तनवादी-दल् 
मनसूबा बांध रहा है कि 'उलटउं महि HE लागि तव राजू” । इस खींचातानी में जनता 
पिस रही है। किंतु बारिस्टरों, वकीलों और लेकचरारों को इसकी परवा नहीं । दिल्ली 
का समझौता अगर रही की टोकरी में डाल दिया गया तो दास-दल अवश्य ही 
अड़ियल cee की तरह भड़क जायगा और उसके भड़कने पर कई अच्छे-अच्छे 
कार्यकर्त्ता निश्चय ही गाल फुलावेंगे। जब दास-दल दौड़धूप करके अपने माया-जात् 
में कार्यकर्ताओं को फांस रहा था, उस समय तो अपरिवर्तनवादी-दल सो रहा था। 
और अब, सबके सब कान और पूंछ फटफटाने लग गये । मौलाना साहब दिल्ली में 
'बापूदेव' का नाम लेकर जो जहर का घूंट पी गये थे-क्या उसे कोकनद में वे कै 
भी करेंगे? 
यह तो मौत की तरह निश्चित है कि कौंसिलों से कुछ होना-जाना नहीं। यह 
आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं और जनता भी जानती है। किंतु आपने 
यह जानते हुए भी अपना नेतृत्व स्वेच्छापूर्वक छोड़कर जनता को स्वराज-दल के हाथ 
में सौंप दिया। अब उसे इतना शीघ्र अपने इंगित पथ पर चलने के लिए कहनेका | 
आपको कोई हक नहीं है और न आपका ऐसा कहना उचित ही है। इस समय | 
न्यायःबुद्धि का तकाजा तो यही है कि जिस राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए | 
महात्माजी के कार्यक्रम का खून किया गया उसी एकता की खैर मनाई जाय और | 
जब तक स्वराज्य दल के कौंसिल-कार्यक्रम की भली-भांति परीक्षा न हो ले तब तर्क 
जनता के सामने कौंसिल बहिष्कार का प्रश्न उपस्थित करके उसे धोबी का कुत्ता 1 
बनाया जाय | हमारा यह दृढ़ विशवास है कि यदि अपरिवर्तनवादी-दल धैर्य से कर 
लेगा तो बहुत अल्प समय में ही वह अवसर उपस्थित होगा जब त्रिविध बहि 
के पक्षपाती गर्व के साथ स्वराज्य दल से कह सकेंगे कि तुम्हारे दुराग्रह और मिर 
विश्वास को दूर करने के लिए ही हम लोगों ने अपना एकमात्र aT 
असहयोग कार्यक्रम-स्थगित किया था और चूंकि तुम्हारा अनुगमन करके देश 
स्वाधीनता के पथ की ओर तिलमात्र भी अग्रसर नहीं हो सका इसलिए an 
कौंसिल के अंतर्गत ae आंदोलन का मायाजाल छिन्न करके हमारा साथ दी। 7 
उस समय भी स्वराज्य-दल अपने हठ पर अड़ा रहे तो हम दूध की मक्खी 
|, उसे अनायास ही परित्याग कर सकेंगे। aot 
क्या हम कौंसिलों का प्रश्न छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते? क्या MT 
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करने में स्वराज-दल बाधा डालेगा? क्या राष्ट्रीय शिक्षा और पंचायत-प्रथा के प्रचार-मार्ग 
में वह विघ्न होकर अड़ जायगा? क्या सत्याग्रह-युद्ध में वह दगा देगा? क्या वह 'करों 
का भार लादने में सरकार का साथ देगा? ऐसी कोई संभावना नहीं, आशा नहीं, और 
यदि हो भी तो वह तृणवत्‌ उपेक्षणीय है वह है किस खेत की मूली? देश हमारे साथ 
है। हमें उसी को अमृत पिलाने का प्रयत्न करना चाहिए। उसी विराट शक्ति की 
आराधना करके हम सब कुछ पा सकते हैं। अब मिल जुलकर अपनी क्षीण हुई शक्ति 
का पुनः संचय करने में हमें लग जाना चाहिए। अगर कोकनद में ऐसा न हुआ तो 
यह निश्चित है कि अभी देश को पराधीनता की जंजीर के असह्य भार को कुछ दिनों 
तक और सहन करने के लिए वाध्य होना पड़ेगा-और दोनों दलों की उछल-कूद को 
देखते हुए तो ऐसा न होना ही अधिक संभवनीय प्रतीत होता है क्योंकि दिल्ली की 
दशा देखकर ही आशा पूरी हो चुकी है। 

[22.12.1923] 
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6. ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती! 


संसार का सिरताज, भारत का सर्वस्व, राष्ट्र का प्राण, सभ्यता का शृंगार, शांति का 
कल्पद्रुम और प्रेम का आदर्श आज अत्याचार-केंद्र की क्षुद्र सीमा को घेरनेवाली बेदर्द 
दीवारों के अंदर बंद है। जिसका पवित्र नाम बेचकर स्वराज-दल विजयी हुआ उसे ही 
मुक्त करने के लिए वह दया की भीख मांगने जा रहा है । क्या करें? पेंदी में दम नहीं, 
अंटी में दाम नहीं | अपरिवर्तनवादी बेचारे तो बड़े ही संतोषी हैं | वे केवल मुक्ति की 
अफवाहें सुनकर ही संतोष कर लेते हैं परार्थनाएं करने का तो वे ठीका ले चुके हैं। हर 
महीने की अठारहवीं तारीख को आसमान की ओर वे वैसे ही करुण-कातर दृष्टि से 
ताका करते हैं जैसे सूखती हुई खेती देखकर बेचारे भारतीय किसान! किंतु आसमान 
की ओर ताकने से कुछ न होगा,-आसमान सिर पर उठाना होगा । कांग्रेस के मंच पर 
आह मारकर जनानों को तरह दो बूंद आंसू टपका देने से सहानुभूति कृतार्थ न होगी! 
जिस समय महात्माजी जेल भेजे गये, उस समय तो सारे देश ने अहिंसात्मक सिद्धांत 
की दृढ़ता दिखाने में कमाल कर दिया! मालूम हुआ मानो महात्माजी की आज्ञा का 
पालन करके देश कृतार्थ हो गया! नेता लोग जगह-जगह सभाएं करके शांति-रक्षा का 
उद्योग करने लगे! नौकरशाही ठहाके पर ठहाके मारकर हंसती रह गई! संसार का 
अनुमान केवल भ्रम निकला | करोड़ों आंखें ताकती ही रह गई, महात्माजी आसानी À 
जेल में ठूंस दिये गये! नंपुसकता और कायरता को शांति और अहिंसा के T 
पुकारकर संसार को गर्व के साथ दिखलाया कि हमारा सत्य-ब्रत अटल है। किए 
निष्प्राणता और संजीवनी शक्ति में जो अंतर है और जहां पर उस अंतर की सजी 
परिभाषा प्रकट होती है, वह संसार को भलीभांति मालूम है। इसीलिये, महात्माजी 
जेल चले जाने पर हमने अपने अमोघ अस्त्रों को निस्तेज बना डाला तब सवततर 
वास्तविक मूल्य समझनेवालों ने हमारी निर्लज्जता पर उपेक्षा और घृणा के साथ m 
सिकोड़ ली कितु हमने अहिंसा के सच्चे पुजारी की हैसियत से उसे अपनी बड़ी ust 
विजय समझी । छी:! जिसके रोम-रोम में स्वराज रम रहा है, जो स्वदेश की पा 
के लिए सर्वस्व का बलिदान कर चुका है, जो इस गिरी दशा में भी भारत का a 
ऊचा कर रहा है, जो समस्त भूमंडल की उदार दृष्टियों का एकमात्र आकर्षण ही 
i जो अपनी अजेय शक्ति से किसी विराट साम्राज्य को भी कंपित कर सकता है 
राष्ट्र की आंख, वही बुढ़िया की लकड़ी, वही भक्ति की प्रतिमा, चौंसठ a 
के सामने से हटा ली गई-संसार चौंक उठा-किंतु हम? कुछ नहीं, 
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रह गये! आसमुद्र हिमालय मौनता का सिक्का जम गया! कलेजा निकालनेवाला 
अंतड़ी तक खींच ले गया, पर हम क्षमा का ढकोसला दिखाकर अपनी अहिंसावृत्ति पर 
फूलते-इतराते रह गये | हाय री आदर्श प्रियता, तू भी कलियुग को सत्ययुग बनाने के 
फेर में पड़कर भारत को खूब नाच नचा रही है। नहीं तो, क्या प्रलयंकारी आंधी आती 
और समुद्र में तूफान न उठता? जहाज को भयंकर भंवर में डालकर समुद्र में बिना 
उथल-पुथल मचाये ही आंधी निकल जाती? हरगिज नहीं। | 

जो हमारे लिये अपनी हस्ती तक मिटाने को तैयार था उसके आंखों से ओट होते || 
ही हमने उसके उपदेशों पर अमल करना भी छोड़ दिया। फिर भी हम उसके लिए | 
आंसू बहाकर कर्त्तव्यपरायणता जैसी पवित्र वस्तु को कलंकित करने से बाज नहीं 
आते! हमारे रोम-रोम में कृतघ्नता और निर्लज्जता व्याप्त है, पर तब भी हम अपनी 
दंभ-लीला दिखाने से नहीं चूकते | धिक्कार है हमारी गांधी-भक्ति पर! हमें तो कोई 
अधिकार ही नहीं कि हम गांधी की भक्ति का दम भरें | कया कांग्रेस के विशाल पंडाल 
के बीच में उस बुद्ध-ईसा-समकक्ष महात्मा का चित्र स्थापित कर देने से ही हमारी 
भक्ति-भावना कृतकृत्य हो गई? क्या किसी एक दिन उसके लिए ईश्वर-प्रार्थना करके 
है हमें संतुष्ट हो जाना चाहिए? क्यों जिस कौंसिल-प्रवेश ने उसके पवित्र सिद्धांतों 
को कुचल डाला उसी कौंसिल द्वारा उसकी मुक्ति के लिए उद्योग करना उसका 
अपमान नहीं है? किंतु यह सब सोचे कौन? मौलाना शौकत अली किष्किंधा से होकर 
' ऐका चले गये, तब भी यरवदा-जेल की कुंजी नहीं मिली। मौलाना मुहम्मद अली ने 
À ठंडी सांस खींचकर दो बूंद आंसू गिरा दिये, बेड़ा पार हो गया! माननीय 
मालवीयजी ने कौंसिल में छुटकारे का प्रस्ताव पेश करने की घोषणा सुना दी, कर्तव्य 
ट ae TAT! पूज्य लालाजी ने भी मालवीयजी के सुर में सुर मिला दिया, लीडरी निहाल 
; = ! मिस्टर दास का हाल मत पूछिये, वे तो 'बंगाल के बिना ताज के राजा' हो 
i ae अद्यपि उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि जो 'बंगाल के बिना ताज के राज होते 
दी अत क्या दशा होती है! खैर, अब हमें समझ लेना पड़ता है कि “बापूदेव' 
i तेलो at ने मिलजुलकर छुड़ा लिया! यदि ऐसा समझने की गलती हम नहीं कर 
हमें बिना विलंब सत्याग्रह की शरण लेकर लीडरों को अपना पिछलगुआ 
मुंदर हो बाध्य करना चाहिए; क्योंकि गांधी-विहीन स्वराज यदि स्वर्ग से भी 
| “hora, वह नरक के समान त्याज्य है। उस एक महात्मा पर ही शत-शत स्वराज 
| ` ज्ञा है ९ यगय हैं। उसके बिना स्वराज का स्वप्न भी कैसा? वही हमारा प्रत्यक्ष 
| em, a वह हमारी आंखों के सामने बना रहे, तो स्वराज चरणों पर लोटता 
| पाकर हम एक के बिना हमारा सब कुछ लवण-हीन व्यंजन हो रहा है उसी एक को 

अनेक 'एक' हो सकते हैं। 
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7, ढकोसला का ढोल क्यों पीटते हो! 


मिस्टर दास तो गांधी बाबा के मुख से 'बारडोली” का नाम सुनकर चौंक पड़े होंगे। 
गांधी बाबा को जरा भी दया नहीं आई, मुक्त होते ही उन्होंने झट कह डाला कि 
बारडोली का सिद्धांत अटल है और अटल रहेगा। दास महाशय समझते थे कि 
महात्मा जी हमारे ही उद्योग से मुक्त हुए हैं, अतएव जरूर ही हमारा कुछ मुलाहजा 
करेंगे। लेकिन महात्मा जी ने तो मुरव्वत को अपने पास फटकने भी न दिया। वे 
तो फिर वही चरखा और वही सूत लेकर जेल से निकले! हां, अपनी साधु प्रकृति 
के कारण उन्होंने इतना अवश्य कह दिया कि नेताओं से सलाह कर लेने के बाद 
मैं कॉंसिल के संबंध में अपना विचार प्रकट करूंगा 1” उनकी यह सलाह करने वाली 
सरलतापूर्ण बात तो बड़ी डरावनी मालूम होती है, क्योंकि वे शत्रु का भी दिल दुखाना 
नहीं चाहते और उनकी भोली-भाली प्रकृति तथा साधु प्रवृत्ति से लोग अनुचित लाभ 
उठाया करते हैं। किंतु, तो भी अंदेशे की कोई बात नहीं । यह पूर्व दिशा के सूर्योदय 
की तरह निश्चित है कि चरखा, एकता, अछूतोद्धार और सत्याग्रह की अटल प्रतिज्ञा 
से, संसार की कोई बड़ी से बड़ी शक्ति भी, उन्हें विचलित नहीं कर सकती | देश 
की वर्तमान अव्यवस्थित दशा देखकर उनका रोम-रोम फिर उसी अद्भुत अलौकिक 
शक्ति से अनुप्राणित हो उठा है जिस शक्ति की तेजस्विता ने सारे देश में एक बी 
स्वर्गीय दृश्य उपस्थित कर दिया था। उनकी दिव्य दृष्टि के सामने कभी निरुता 
और निराशा का अंधकार नहीं छा सकता। शुभ्र आशा और दृढ़ विश्वास की उस 
मंजुल मूर्ति के हदय से स्वतंत्रता की जो मंदाकिनी प्रवाहित होती है उसके प्रप 
वेग को विकट कठिनाइयों की विशाल शिलाएं भी नहीं रोक सकतीं | अब एक वा 
फिर कलह-कोलाहल की कर्कश ध्वनि से भरे हुए देश में शांति की दिगंतव्यापिनी 
शंखध्वनि गूंजेगी । सचेत हो जाओ। कौंसिल के विषय में उनकी राय सुनने के हि 
विशेष उत्सुक रहने की आवश्यकता नहीं है। वे तो अस्पताल में ही कह चुके 
“असहयोग का कार्यक्रम यदि पूरा किया जाता तो कौंसिल द्वारा मेरे छुटकारे की मीव 
मांगने की आवश्यकता न होती। यरवदा जेल की कुंजी तो देश के हाथ sii र 
बेशक, लेकिन 'देश किसके हाथ में था?” इस प्रश्न का उत्तर देने की जी 
चाहता। घृणा, क्रोध, ग्लानि, लज्जा और मर्म वेदना से चित्त अतिशय चंचल है ह 
है। क्या मि. दास और मौलाना साहब महात्मा जी के उक्त वाक्यों की u af 
न पहुंचते होंगे? क्या पूज्य लाला जी और माननीय मालवीय जी इन 
| 
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न समझते होंगे? क्यों नहीं? सब समझते होंगे। तारीफ तो यही है कि समझते भी 
हैं और आनंद भी मनाते हैं! मौलाना साहब तो समस्त देश में खुशियां मनाने की 
घोषणा करके अपनी शर्मिंदगी छिपाना चाहते हैं! किंतु वह क्या इस तरह घोषणा के 
घरे में छिप सकती है? हरगिज नहीं | मि. दास तो असहयोग के कार्यक्रम की पूर्ति 
में लगने वाली समस्त राष्ट्रीय शक्ति को कौंसिल के भांड़ में झोंककर अब लगे हैं 
महात्मा जी के स्वागतार्थ रोशनी और जुलूस की तैयार कराने! उस अवतारी पुरुष का 
स्वागत क्या रोशनी और जुलूसों से करना चाहिए? जिसके हृदय में अत्याचार-पीड़ितों 
का आर्त्तनाद हाहाकार मचा रहा है, उसे क्या जुलूसों की जयध्वनि सुख पहुंचा सकती 
है? जिसकी: आंखें भारत में अविद्या और दरिद्रता का भीमांधकार देखकर आठ-आठ 
आंसू बहा रही हैं उसके सामने करोड़ों दीपकों की रोशनी क्या प्रकाश का तमाशा 
दिखा सकती है? कदापि नहीं | क्या महात्मा जी अबोध बच्चे हैं जो उन्हें तरह-तरह 
के खिलौने दिखाकर फुसलाना चाहते हैं? उनकी आरोग्यता के लिए तो हम बड़े 
बैचेन रहते हैं। पर जब उन्होंने स्वयं स्पष्ट कह दिया कि 'एकता और Ger ही मुझे 
स्वस्थ बना सकते हैं” तब जान पड़ता है कि हम मन ही मन झुंझला उठे! किंतु हमें 
स्मरण रखना चाहिए कि महात्मा जी का सच्चा स्वागत तो केवल उनके सात्विक 
सिद्धांतों के सविधि पालन से ही हो सकता है; अन्यथा नहीं। लाखों की थैलियां भेंट 
करने की बात सब लोग सोच रहे हैं, पर खद्दर धारण करने का कोई स्वप्न भी नहीं 
देखता! क्या थैलियों से उस आत्मा की तृप्ति होगी जिसकी नजरों में त्रिलोकी का 
राज्य भी तुच्छातितुच्छ पदार्थ है? उसे तो त्रिविध बहिष्कार की पूर्णता ही तृप्त कर 
सकती है। जब तक विदेशी बनियों की थैलियां भरती रहेंगी तब तक महात्मा जी 
को करोड़ों की थैलियां भेंट करने से भी कुछ फल न होगा। यदि हमारे हृदय में | 
महात्मा जी के लिए वास्तविक त्याग का भाव है, श्रद्धा और भक्ति है, प्रेम और || 
पहारुभूति है, तो हमें चाहिए कि अकुंठित भाव से अपने बिछुड़े हुए असंख्य अछूत || 
भाइयों को गले लगावें, खद्दर का प्रचार बढ़ावें, मादक-वस्तु निषेध में जोर लगावें, Hil 
रीय शिक्षा का विस्तार और ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करें, अदालतों का || 
मायाजाल तोड़ें और भीख के टुकड़े की तरह स्वतंत्रता मांगने की आदत छोड़ें। यदि 
। Sas कर सकते, “सुदर्शन? चक्र की शक्ति पर भरपूर भरोसा नहीं रख सकते, 


से दा” पर आत्म-बलिदान नहीं कर सकते, तो ढकोसला का ढिंढोरा पीटने 
क्या लाभ? क्या संसार को अपनी गांधी-भक्ति का अभिनय दिखाने के लिए? | 
म राम! अब भी तो शर्म करो। संसार तो उसी समय हमारी गांधी-भक्ति देखकर | 
निहाल हो गया जिस समय उनके निरपराध कैद होने पर हम आह भरकर चुप बैठ | 
। अगर संसार को हमें अपनी गांधी-भक्ति का सजीव अभिनय दिखाना हो तो 
f 
| 
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उन्हें थैलियां देने से पहले हमें अपना हृदय और स्वार्थ दे डालना चाहिए, केवत 
“हदय-सम्राट” कह देने से काम न चलेगा। जो महात्मा जी को राष्ट्र के दारुण 
दुःख-दावानल में जलने से बचाने का उद्योग नहीं करता, वह लाख तालियां पीर, 
लाख यैलियां भरे, लाख जयजयकार करे, हजार बार उनकी मूर्ति पर पुष्पवृष्टि करे, 
करोड़ बार उनके चरण स्पर्श करे, कुछ न होगा-न होगा-न होगा-न होगा। 


[16.2.1924] 
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जितना ही गोली चले उतना ही SAT | अगर सुनने में आये कि मशीनगन से तुम्हारे 
भाई भुट्टे की तरह भून डाले गये, तो ठठाकर हंस पड़ो। अगर खबर मिले कि तुम्हारे 
प्यारे भाई बेरहमी से कुचल डाले गये, तो सबसे पहले दिल खोलकर हंस लो | अगर 
अखबारों में पढ़ो कि दमन-चक्र चलाने में शैतानियत की हद कर दी गई, तो 
हंसते-हंसते लोट जाओ | अगर घोर अन्याय और अमानुषिक अत्याचार का संवाद 
मिल जाय, तो आनंदोन्मत्त होकर घर-घर में यह खुशखबरी फैला दो कि “नौकरशाही 
के पाप का घड़ा बड़ी शीघ्रता से भर रहा है! 

घड़ा कब भरेगा? जब तुम अकुंठित भाव से, अदम्य साहस से, शांत हदय से, 
अपना रक्त देने के लिए तैयार हो जाओगे। उसी दिन यह “गजब गरूर भरी” गोरी 


५ नौकरशाही अपनी किस्मत की गेंड्री पर पाप का घड़ा रखकर 'सांकरी गैल की कांकरी . 


चुनती हुई! अपने घर चली जायगी | तुम तो नाहक बेचारी को अटकाये हुए हो | वह 
तो जाने के लिए तैयार बैठी है। अभी घड़ा भर दो, वह फौरन चली जाय। तुम जिस 
गरज से उसको अटकाये हुए हो, वह मतलब अब न गठेगा । उसे जाने दो, देर हो रही 
है, बड़ी दूर जाना है, भर दो घड़ा। क्या वह फिर कभी तुम्हारे द्वार पर यह AST लेकर 
आवेगी? ऐसी आशा भी मत करना, ऐसा स्वप्न भी न देखना | इस बार उसका घड़ा 
भर दोगे, तो वह जन्मजन्मांतर के लिए विदा हो जायगी। 
है हिम्मत? दे सकते हो रक्त? भर सकते हो UST? कर सकते हो विदा? नहीं, 
तुमसे कुछ न होगा। तुममें हिम्मत कहां है?-शांतिपूर्वक रक्त देने की शक्ति कहां 
ede विदा करने की उत्कट इच्छा कहां है? अगर होती तो तुम अपने वीर 
भीषण हत्याकांड का संवाद सुनकर भी क्या चुप रह जाते ?-मुंह ताकते 
tem ‘THT देखते रहते? नहीं-उसी समय टिड्टी-दल की तरह टूट पड़ते और 
राशि की तरह के धूम्रयज्ञ में चुपचाप स्वाहा हो जाते,-उसी समय असंख्य मूक पतंग 
की तरह गिरकर अनीति की दीपशिखा को बुझा देते, एक एक अकाली शहीद 
a ont हेजार-हजार जानें हंसते-हंसते कुरबान कर = | की गोलियां 
डोक BS मारते-मारते जल्लादों के हाथ दुख जाते,-भीड़ कुचलते-कुचलते 
र किंतु टाप टुकड़े-टुकड़े हो जाती! | 
गिड़वानी ऐसा कुछ होने की आशा नहीं नजर आती । डॉक्टर किचलू और प्रोफेसर 
तो फिर जबरदस्ती जेल में ठेल दिये गये! जलियांवाला बाग का दृश्य पुनः 
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दिखला दिया गया! झूठी विज्ञप्ति बड़ी शान से प्रकाशित कर दी गई! जन्ये के महये 
दोष मढ़कर महात्माजी से कहला दिया गया-'जत्था भेजना बंद कर दो। ब, 
धोखेबाजी धन्य हो गई! अहा! कैसी अपार माया है! कितनी गहरी चालबाजी है! 
वाह! ईश्वर करें पाप छिपाने का दुस्साहस दिन-दूना रात-चौगुना बढ़ता जाय! भगवान्‌ 
करें असत्य में दिन-दिन श्रद्धा की वृद्धि हो! परमात्मा करें मशीनगन बिजली से 
चलाने की जरूरत पड़े!-कोड़ों के कारखाने खोलने पड़ें-जेलखानों के लिए मकानों 
के लाले पड़ जायं । फिर तो सुबह-शाम में पाप का घड़ा भर जायगा! 
भगवान्‌ ने भी भारतवर्ष में ऐसा भोलाभाला महात्मा भेज दिया है कि नौकरशाही 
जब चाहती है उनकी साधुता की हजामत बना देती है। उसने गोली भी चलाई 
पाशविक अत्याचार भी कर डाला और घोर निर्लज्जता के साथ सफेद झूठ भी कह 
दिया कि 'जत्था हथियारबंद और उत्तेजित था! बस, महात्माजी ने निषेध-सूचक हाथ 
उठाकर कह दिया-'ठहरो!' भगवन्‌! मायाविनी नौकरशाही की मिथ्या विज्ञप्ति पर 
इतना दृढ़ विश्वास? भला कहिये तो, पाप का घड़ा कैसे भरेगा? भारतीयों को 
नौकरशाही के धूम्रयज्ञ में आत्मबलिदान करने का अवसर कब मिलेगा? नाभा की , 
निरंकुश नौकरशाही कब निरुत्तर होगी? 
घबराओ नहीं, अवश्य होगी | अपने आराध्य देवता को मनाओ। बाध्य करे, पैर 
पकड़ो, हाथ जोड़ो, मचल जाओ, गिड़गिड़ा कर कहो-“महात्मन्‌! अब मत रोके, वे 
दो आगे, फूंकने दो शंख, फेर दो आशीर्वाद का हाथ, ललकार दो अपनी शांतिः 
सेना, दे दो हाथ में सत्याग्रह का झंडा;-विश्वास करो, हम शांत रहेंगे- तुम्हारी तारण 
रखेंगे-तुम्हारी टेक निबाहेंगे;-अविचल धैर्य हमारा रथ होगा-प्रेम हमारा Fa 
होगा-अहिंसा और सहिष्णुता हमारी विजयलक्ष्मी की प्यारी सहेलियां होंगी ।” Fs 
आशा है, तुम्हें आदेश मिलेगा। किंतु पहले तुम वरदान पाने की उत्सुकता 
तो प्रकट करो, उत्साह का तो पता नहीं है, मुर्दे को कौन ललकारे? यदि तुम 
सजीवता और सहनशीलता का विश्वास दिला सको, तो तुम्हारा हदयाराध्य a 
तुम्हें ऐसे अमोघ मंत्र से दीक्षित कर सकता है कि भयंकर से भी भयंकर Th 
तुम उंगलियों पर नचा सकते हो-मदांध मतंग को भी अंकुश की नोक पर ee a 
सकते हो। तुम्हारे सरकस-मास्टर का अपूर्व कौशल चुटकियों में शेर को on 
सकता है, जरा तुम उसके संतोष का साधन तो बनो। र काह 
देखो, याद रखो, बहादुर सिख तुम्हारी माता के बांके लड़ाके लाल हैं। नीक x 
| उनके वीरत्व का अस्तित्व मिटा देना चाहती है। अगर कहीं तुम्हारी उदासीनता | 
असावधानता से मिट गया अस्तित्व, तो समझ लो कि जाता रहा मारती कां के R 
फिर भारतीय शौर्य साहस स्वप्न-धन हो जायगा। संकट के 
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i धुन-धुनकर पछताना पड़ेगा | अश्वत्थामा के मणिहीन मस्तक की तरह भारत निर्वीर्य 

और निस्तेज हो जायगा। अपने वीर बच्चों की बलि चढ़ा चुकने पर तुम्हारी जैसी 
कायर संतान से भारतमाता अपनी कोख न ठंडी कर सकेगी। केवल इन विचारों से 
प्रेरित होकर भी यदि तुम ईश्वर पर भरोसा रखकर आगे बढ़ोगे, अहिंसा की ध्वजा 
तेकर मोरचे पर डटोगे, शांति-वीणा की झंकार पर नौकरशाही-नागिन को नचाओगे, 
i तो तुम्हारा यह अभूतपूर्व विजय-गौरव वास्तव में अत्याचारियों का गर्व खर्व कर देगा। 
अतएव, अब आगा-पीछा करना छोड़ो और शांतिपूर्वक झुंड के झुंड नाभा पहुंचकर 
अहिंसात्मक भाव से परिस्थिति को इतना विषम बना दो कि नौकरशाही नाक 
ई TSH अकाली-भाइयों की आकांक्षाएं पूरी HE | यदि तुम्हारे नेता इस धधकते हुए 
ह यज्ञकुंड में तुम्हारे साथ अपने आपको न होम कर सकें, तो उनके नेतृत्व के पीछे 
q MA का गला न घोंटो। और अगर घोंटो, तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो! 


K 8.3.1924 
; [8.3.1924] 
i 
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बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का। 
जो चीरा तो इक कतरये खून निकला ॥ 


महात्मा गांधी के सत्य के अपरिहार्य प्रभाव से खिंचे हुए मुरीदों ने, जब महात्मा की 
गिरफ्तारी के बाद, किसी कारणवश पथभ्रष्ट होकर स्वराज-पार्टी का संगठन किया था 
और जब कौंसिल प्रवेश की आज्ञा न पाने पर, कांग्रेस के परित्याग की धृष्टतापूर् 
धमकी के रूप में, अप्रत्यक्ष भाव से, अपनी सहानुभूति के अभाव में, कांग्रेस के एक 
प्रकार से नेस्तनाबूद हो जाने का मिथ्या भय देश के सामने उपस्थित किया था, उ 
समय यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि कांग्रेस का समर्थन पाकर यदि स्वराज र्द 
कौंसिलों पर कब्जा करने में समर्थ हो सकी तो वह एक जातीय मांग National 
demand सरकार के सामने पेश करेगी और यदि वह अस्वीकृत हुई तो शासन-संबंधी 
प्रत्येक कार्य में बाधा उपस्थित करेगी यह नेशनल डिमांड का भाव दृढ़ असहयोगवादियों 
को पसंद, नैराश्य-सागर के किनारे पर खड़े उनके हृदयों से आत्मावमानना के कारण 


ji 


पैदा हुआ असमर्थता का भाव महात्मा गांधी की देवोपम आत्मा के आविर्भाव के साथ 
ही दूर हो चुका था और उनकी आत्मा दैन्य से ध्रुवों की दूरी से भी दूर हो चुकी थी। 


परतु उन पीर साहबों की चिकनी-चुपड़ी बातों के गोरखधंधे में पड़कर, जो स्वयं अपनी 
अकर्मण्यताजनित आत्मग्लानि तथा हया दोनों को जहर के घूंट में घोलकर पान क 
चुके थे; उन्हें यह दैन्यःप्रकाश रूपी विष का प्याला हसरत भरी आंखों से पान करे 
के लिए बाध्य होना पड़ा था। छै, कांग्रेस की आज्ञा प्राप्त हुई; कल-बतःत वी 
सम्मिलित शक्ति के आगे लोकमत ने हार स्वीकार की। करोड़ों रुपये Election 
Campaign चुनाव युद्ध में वोर-प्राप्ति की चेष्टा रूपी तलवार की धार पर कट गये। 
इन रुपयों से इस दरिद्र देश के साधारण अन्न-वस्त्र के अभाव से पीड़ित हमारे 
जैसे हाइ-मांस के मनुष्यों को सक्षम और सुखी बनाने में कितनी सहायता प्रात à 
सकती थी, ये रुपये देश के आशा-भरोसा उन भोले-भाले बालकों की अबूझ गै 
तथा विषाद भरी आंखों में जो अपने अभिभावकों की आर्थिक असमर्थता के कॉ 


| अपनी प्राकृतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भी तरसते रहते हैं, प्रसन्न Ti ef 


रेखा खींच देने में किस हद तक सहायक 
bs हो सकते थे, इस पर किसी ने 
विचार नहीं किया। खैर, गांधी बाबा और कांग्रेस के नाम के जादू ने ae 


| 
| 
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कंटकाकीर्ण मार्ग पर दृढ़तापूर्वक, अविचलित चित्त से अग्रसर होती हुई जनता को 
सम्मोहित कर इस युद्ध में स्वराज्यवादियों का बोलबाला किया। 
मनुष्य-हदय प्रकृति से ही आशावादी है, वह अंत समय तक निराशा स्वीकार 
कना नहीं चाहता | सुतरां जनता इन लीडरों को इनके असहयोग सिद्धांत पर अविश्वास 
प्रकट करने तथा इसके कार्यक्रम का विरोध करने पर भी सहसा परित्याग न कर 
सकी | फलतः जनता में जो लोग राजनीतिक दावपेंच में कुछ अधिक दखल रखने 
का दावा रखते थे, पहले उनके हृदयों में “जातीय मांग” और 'राज्य-परिचालन में अड़ंगा” 
शब्दों ने आशा का संचार किया और उन्होंने इन शब्दों की व्याख्या करते हुए जनता 
को जो सब्जबाग दिखलाये उनकी सम्मोहिनी शक्ति ने उसे फिर ढाढ़स बंधाया, वह 
निश्चल-निष्पंद हृदय से cheat बांधकर कौंसिल-ध्वंस की प्रतीक्षा करने लगी। बड़े 
MENTS के साथ पार्टी-संगठन का कार्य आरंभ हुआ और स्वराज्यवादी तथा इंडिपेंडेंट 
पार्टी के सदस्यों की रूह के सम्मिश्रण द्वारा एक मजमूआ तैयार हुआ जिसको नाम 
दिया गया नेशनलिस्ट पार्टी । 
भारत को प्राचीन राजधानी दिल्ली में जमघट हुआ, खूब उछल-कूद मची, डीगें 
हांकी गई, पैतरे बदले गये, HS ऐंठ-ऐंठकर बरछी की नोक बनाई गई, जो कुछ 
अधिक मनचले थे वे कुदाल-फावड़ा लेकर भारत सरकार की कब्र खोदने के लिये 
बतबलाने लगे। किंतु जिसे भयभीत करने के उद्देश्य से ये चेष्टाएं हो रही थीं वह 
ae से भी अधिक चालाक निकला, उसकी अंतर्दृष्टि गृद्धाज की दृष्टि से भी 
अधिक दूरदर्शी सिद्ध हुई । उसने यह अनुमान कर लिया कि संसार के मुकुटमणि 
"पुय जाति के गर्व, भारतवसुंधरा के हृदयधन महात्मा गांधी के गिरफ्तार होते ही 
5 दिखला देने वाले लोगों का दरजा 'मुंड़चिरे' फकीरों से अधिक नहीं हो सकता। 
अतएव उसने कुटिल हास्य से दीप्त आंखों से इन पर एक उपेक्षापूर्ण दृष्टि डाली और 
फेर लिया । इस उपेक्षा ने अपना अभिप्रेत कार्य किया | हदय तो पहले ही से हारा 
रमा था, आत्मविश्वास था ही नहीं, दाता की रुखाई ने रही-सही आशा पर भी पानी 
दिया। आत्मपुरुषार्थ के बल पर स्वाधीन होने की अपेक्षा स्वराज की याचना ही 
भान ae प्रतीत हुई | और, याचना का भाव पैदा होते ही ज्ञान, a 
a यश, अधम प्रणों को विपन्न अवस्था में छोड़कर, अपना रास्ता लेते हैं, यह 
त सत्य है। फलतः इन ज्ञान तेजादि मनुष्योचित Ta से ही 
मेह, "नल डिमांड को जिसके सहारे हताशप्राय जनता अब भी हृदय 
फानफरेंस Soh, जो रूप दिया वह था राउंडटेबल कानफरेंस की भिक्षा यह 'राउंडटेबल 
शब्द अपनी अव्यक्त भाषा में जो पुरदद दास्तान कह रहा है वह बड़ी ही 
a उसका विचार करने से कलेजा मुंह को आता हैं। राउंडटेबल! वही 
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राउंडटेबल जो कुछ ही समय पहले भारत-सरकार का सर अपनी बगल में दबा 
भारत की आधा पेट खानेवाली दरिद्र जनता के नेता, लंगोटधारी गांधी बाबा के सामने 
“बाधे हुए हाथों को बउम्मीद इजाबत' उपस्थित हुआ था और महात्माजी ने अनावशक 
कहकर उसकी उपेक्षा की थी। परंतु आज उसी राउंडटेबल कानफरेंस को लोकमत | 
द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की सम्मिलित सम्मति द्वारा समर्पित होते हुए भी भातत 
सरकार की ओर से सर सिडनी ओलिवियर अनावश्यक बता रहे हैं और कह रहे है | 
कि भारतीयों में अभी शासन प्रणाली में परिवर्तन करने के उद्देश्य से बैठनेवाती | 
कानफरेंस की कार्रवाई में भाग लेने की योग्यता ही नहीं है! आह! कितना हृदयदाही | 
परिवर्तन है! इस दुर्दशा को देखकर महात्माजी का वह कथन याद आता है जिसमें | 
उन्होंने कहा था कि कौंसिलों के विषाक्त वायुमंडल का प्रभाव उन्नत से उन्नत मन 
के मनुष्य में भी दासता के भाव भर देता है। सर मलकम हेली के इस सीधे-सादे और 
स्पष्ट प्रश्न पर कि क्या इस प्रस्ताव का उद्देश्य पूर्ण स्वायत्त शासन की अवितंब 
स्थापना है, नेशनलिस्ट पार्टी के अनेक असेंबलियों में परीक्षित वीरों के बगले झांकने 
तथा पेचदार शब्दों के आवरण में, इस बात से कि राउंडटेबल कानफरेंस का ey 
पूर्ण स्वाधीनता का प्रतिपादन करना ही है, इनकार करने से बढ़कर भी क्या कोई | 
दीनता तथा लाचारी प्रकट करनेवाला कार्य भारत की जनता की ओर से किया जा 
सकता है? जिस समय मि. जिन्ना स्पष्ट शब्दों में यह स्वीकार कर रहे थे कि 
राउंडटेबल का उद्देश्य पूर्ण स्वाधीनता का प्रतिपादन नहीं और जिस समय स्वर्ण 
पार्टी के लीडर पं. मोतीलाल नेहरू शब्दों का जाल बिछाकर सर मलकम हेती के उ 
प्रश्नों का उत्तर देने से बचने की चेष्टा कर रहे थे, उस समय उन्हें क्या वोट दाताओं | 
के भावों का-लोकमत का-जरा भी खयाल था? लोकमत तो पूर्ण स्वराज भा 
चाहता है और इसी समय चाहता है-सर मलकम हेली पशुबध के मद से अंध a | 
के कारण हमारा यह जन्मसिद्ध अधिकार अभी स्वीकार न करें, यह दूसरी बात है| | 
यदि पूर्ण स्वराज की अविलंब प्राप्ति, हमारे विरोधियों के कथनानुसार, हमर 
आत्मघातक भी सिद्ध हो तो भी हम अंग्रेजों के श्येन-पंजे से छूटने की ही का. | | 
करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी शासन के अन्यायों से हम इस कदर उब गये हैं कि a 
का यह अमर वाक्य सदा हमारी जुबान पर रहता है कि-'दुख दारिद्रय CARER, 
से अच्छा मर जाना है? यदि वे नेता अपनी बुद्धिमानी का आवश्यकता से जी 
विश्वास न करते और बेचारी उस जनता के हृदय की पड़ताल 4 पते 
| शासन की बुराइयों का विशेष रूप से शिकार बनना पड़ता है तो वे स्पष्ट देखें a | 
| जनता वर्तमान शासन-प्रणाली में परिवर्तन अवश्य और बहुत शीघ्र चाहती è! A 
परिवर्तन का परिणाम आरंभ में अमंगलकारक हो तो भी वह भयभीत नहीं, | 


| 


| 
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समय विदेशी शासन के असह्य बोझ से pl बेचैन हो रही है कि इस अवस्था में भला 
या बुरा किसी प्रकार का परिवर्तन होने ही में वह संतुष्ट होगी | जनता तो राउंडटेबल 
पर बैठकर अपने जन्मसिद्ध अधिकार स्वायत्त शासन के प्रश्न के संबंध में छीना-झपटी 
करना भी पसंद नहीं करती | यह तो महात्मा गांधी के असहयोग आदि कार्यक्रम में 
बार-बार असफल होने पर भी दिगुण उत्साह से अग्रसर होने को, कौंसिलों में बैठकर 
स्वाधीनता की भिक्षा मांगने और उत्तर में लाल-पीली आंखें देखने तथा कटुवाक्य सुनने 
की अपेक्षा कहीं अधिक श्रेयस्कर और वांछनीय समझती है। उसने कौंसिलःप्रवेश 
समर्थन करनेवाले लीडरों के बेमौका मचल जाने पर, उनके अनुचित हठ करने पर, 
जब उनका भ्रम दूर करने के उद्देश्य से, उन्हें कौंसिलों की सार्थकता की परीक्षा का 
अवसर प्रदान किया था, उस समय उसे इसका जरा भी भय नहीं था कि वे सिर 
बचाकर वार करनेवाले योद्धा उसकी लाज की नैया इस प्रकार किनारे पर ही डुबा 
देंगे। उसे नेशनल डिमांड से आशा थी अमेरिका के Declaration of Independence 
जैसे घोषणा-पत्र की | यदि सर मलकम के प्रशन का उत्तर देने से बचने की चेष्टा 
करने की अपेक्षा स्वराज्य-पार्टी के समस्त सदस्य श्रीरंगा अय्यर के स्वर में स्वर 
मिलाकर यह कह देते कि Round Table का उद्देश्य भारत को बिना विलंब पूर्ण 
स्वाधीनता प्राप्त कराना होगा और इस संबंध की असेंबली की आज की बहस भारत 
के सब श्रेणी और सब विचारों के लोगों का एकमत से दिया हुआ ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी 
कै नाम Ultimatum है, तो जनता अतिशय प्रसन्नता और अपनी पूर्ण शक्ति से 
उनके इस कथन का समर्थन करती और इन्हें अपना प्रतिनिधि स्वीकार करने में 
अपने को गौरवान्वित समझती । खैर, स्वराज पार्टी के अनुचित हठ की रक्षा करे में 
जनता ने जिस शांति और उदारता का परिचय दिया था उसी उदारता के प्रतिदान-स्वरूप 
अब वह उससे चाहती है सर मलकम हेली की निस्सार कटूक्तियों का परिहार और 
TURE ओलीवियर के कोरे जवाब का करारा उत्तर। 
s T कोई संदेह नहीं कि यदि स्वराज पार्टी जनता की उक्त इच्छा को पूर्ण करने 
पग करेगी अर्थात्‌ चुनाव के समय की हुई अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने का 
साहस दिखलायेगी और असेंबली के राज्य-परिचालन में बाधा उपस्थित करेगी 
की अनेक कष्टों का सामना करना पड़ेगा और यह भी निर्विवाद है = | 
x | का उस समय तक कुछ मूल्य और महत्त्व नहीं होता जब तक उसे का 
'ि करने के लिए उपयुक्त शक्ति यथेष्ट परिमाण में न हो! परंतु यह सब 


और a हो रही है। क्योंकि महात्मा गांधी के अहिंसात्मक क 
उसे दृढ़ विश्वास है और धर्म और न्याय के लिए कष्ट सहने की उस 


TON जनता, वर्तमान शासन-प्रणाली को नष्ट करने के लिए, अतिशय 
अमोषता पर 
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शक्ति और धीरता तो इतिहासप्रसिद्ध और अप्रतिम है। आज तक जो वह अपनी 
शक्ति का ज्ञान और उस पर विश्वास रखते हुए भी किंकर्त्तव्यविमूढ़ बनी रही वह 
एक ऐसे सर्वस्व त्यागी नेता के अभाव के कारण जो उसे उसके हौसले के अनुसार 
ध्येय पथ पर मार्ग की कठिनाइयों से सावधान करता हुआ अग्रसर कर सके। महाला 
गांधी को अपने बीच में फिर पाकर उसकी यह आकस्मिक शिथिलता फिर दूर हो 
चली है और वह नये प्राण और नये उत्साह के साथ आशा और आग्रहपूर्ण नेत्रों पे 
उनका मुंह जोह रही है। अपने GA हुए मार्ग का पुनः अनुसरण करने के तिए 
उसकी नसों में खून दौड़ने लगा है। और यह निश्चित है कि वह महात्माजी के नेतृत् 
में रक्तपातहीन क्रांति का अभूतपूर्व दृश्य दिखलाकर पशुबल पर विश्वास रखनेवाते 
कायरों का कलेजा कंपा देगी और संसार से पशुबल की प्रधानता के पैर उखाड़ देगी; 
परंतु, यदि स्वराज-पार्टी तथा उसके विधाताओं ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और होम मेंबर 
के स्पष्ट कथन के बाद भी ब्रिटिश सरकार का रुख न पहचाना, कौंसिलों की 
हुल्लड़शाही की निरर्थकता और निस्सारता का यह ताजा प्रमाण पाकर भी सबक न 
सीखा और अपने भूत दुराग्रह का प्रायश्चित करने के इस उपयुक्त अवसर को हाथ 
से जाने दिया तो समसामयिक इतिहास की सम्मति उनके संबंध में 'अजहुं न बूझ 
अबूझ' से मिलती-जुलती ही होगी। 


[29.3.1924] 
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अभी उस दिन विलायती वैध-क्रांति के नक्कालों ने, भारतीय व्यवस्थापिका परिषद्‌ में, 
à जब बड़े लाट की प्रार्थनापूर्ण सिफारिश की अवहेलना कर फाइनेंस बिल को निर्दयता- 
मे पूर्वक ठुकरा दिया तब इनकी बंदरघुड़की और उछलकूद देखकर, जनता ने समझा, 
ए कि इनकी कमर बिल्कुल ढीली नहीं है, पतलून के भीतर लंगोट भी कसा है। इसलिये 
q आशा की एक क्षीण रेखा उसकी आंखों के आगे चमक उठी, अथाह नैराश्य सागर में 
ते | इते हुओं को तिनके का एक सहारा मिल गया! उसने समझा कि भरपेट कौंसिल 
i की धूल फांककर पेट पर हाथ फेरते हुए ये अपने घर लौट आयेंगे और 'दिनभर का 


र भूता हुआ शाम को घर आ जाने पर भूला नहीं कहलाता” इस कहावत को चरितार्थ 
‘I करते हुए नौकरशाही की आंखों में उंगली कोंचकर बता देंगे, कि अब भारतवासी 
न असेंबली द्वारा बजट नामंजूर हो जाने पर स्वेच्छाचारिता से काम लेनेवाली सरकार को 
थ Say देने के लिए-ऐसे स्वेच्छाचारी शासक को शासक मानने के लिए तैयार TET 
q वह जानती थी कि यह मार्ग अत्यंत कंटकाकीर्ण और पथरीला है। परंतु उसकी आंखों 


के सामने जलियांवाला बाग में शहीद होनेवाले चिरस्मरणीय पुरुषरलों की आत्माएं 
छडी हो गई; पुत्रहीना माताओं और अनाथिनी विधवाओं की करुण क्रंदन ध्वनि उसके 
कानों में गूंज उठी, क्र्रकर्मा डायर, ओडायर और जान्सन की भीषण मूर्तियों का दानवः 
गृय उसे दिखाई दे गया । इसलिये वह इस अन्यायी शासन-प्रणाली का अंत करने के 
लिए बौखला उठी और उत्सुकतापूर्वक अपने नेताओं की ओर देखने लगी। परंतु 
अफ़सोस! सद अफसोस ! स्वजातीय शासकों द्वारा शासित देशों के इतिहास से प्राप्त 
आलोक के सहारे विदेशी शासकों की स्वेच्छाचारिता से अपने देश को m ae 
, जनता के हृदय से कोसों दूर रहकर जनता की भलाई का ढोंग करनेवाले 
'राजवादी नेताओं को उसके अहिंसा के प्रण पर विश्वास न हुआ। महात्मा गांधी के 
eet: अस्त्र की उपकारिता सारे संसार ee KA | 
कर रहे हैं, वह हमारे महामान्य नेताओं को बिल्कुल निर्बल L a | 

= l जिस जनता ने अपने नेता का इशारा पाकर नौकरशाही की जेलों को, a Hi 
में की संख्या में जाकर भर दिया था, जिसने नागपुर, = Ae iii 

ग्रह को सफल बनाकर संसार को आश्चर्य से चकित कर दिया था, उसी के | 
जनता... aT के पुतले यह कहते हुए जरा भी न we | 

कमजोर है। अपनी कमजोरियों को जनता के मत्ये मढ़ने का हास्यास्पद खो | 
बढ़कर और क्या हो सकता है? यही नहीं, लोकलज्जा को तिलांजलि देकर सी. | 
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पी. के स्वराजी लीडर ने तो यह तक कह डालने की हिमाकत की कि करबंदी दे 
आंदोलन का नेतृत्व स्वयं महात्माजी भी सफलतापूर्वक नहीं कर सकते । जनाब अल्ल 
क्षमा कीजिये। अपने हृदय से महात्मा के विशाल हृदय को नापने का प्रयल न 
कीजिये । सीपी को सामने रखकर समुद्र के क्षेत्रफल का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। 
वह देखिये, देश के गत कई वर्षो के इतिहास का प्रत्येक वर्ष आपकी इस निराशावादिता 
पर दया की हंसी हंस रहा है। जनता की सारी आशाएं आपकी उक्ति का मर्सिया पढ़ 
रही हैं। जनता के हृदय में बार-बार यह प्रश्न उठ रहा है, कि जिस समय कांग्रेस द्वार 
कौंसिल-प्रवेश का प्रस्ताव पास कराने के लिए, उचित-अनुचित सब प्रकार की तदवीएं 
से काम लिया गया था, उस समय, इस स्थिति पर भी विचार कर लेने की बुद्धि कहां 
चली गई थी? हाय, यदि ये अहंमन्य नेता कौंसिल का परिणाम सोचकर कौंसित में 
घुसते, और कौंसिल से विफल मनोरथ होकर लौटने से पहले ही, देश की स्थिति को 
अग्रसर होने के उपयुक्त बना लिए होते तो यह छीछालेदर न होती! 

दिव्यद्रष्टा महात्मा को जनता की परिस्थिति का ज्ञान था, इसी से उन्होंने 
असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था और विधायक कार्यक्रम को पूरा का, 
देश की स्थिति को उपयुक्त बनाने का परामर्श दिया था। यदि स्वराज दल वाते 
अपनी राजनीतिज्ञता के घमंड में न आकर, महात्मा की अनुपस्थिति में, उनके बताये 
मार्ग का अनुसरण कर, देश को अहिंसात्मक असहयोग के महायज्ञ में हंसते-हंसते 
अपने प्राणों की आहुति प्रदान करने के उपयुक्त बनाने की चेष्टा किए होते, तो आज़ 
लाट साहब की मजाल न थी कि जनता के प्रतिनिधियों की सम्मिलित शक्ति की 
अवहेलना कर अपने विशिष्ट अधिकारों से काम लेते। 

खेर, जाने दो जो बात गई उसकी चिंता छोड़ो | जनता पर विश्वास करो। वह 
तुम्हारी अक्षम्य गलती भूल जाने के लिए अब भी तैयार है। जलियांवाला बाग की 
खून उसै याद है, योग्य नेता के नेतृत्व में, अहिंसाझक असहयोग द्वारा उसका उप 
उत्तर देने के लिए वह सर्वथा प्रस्तुत है । वह चाहती है कि हमारे भूले हुए स्वराजी 
महात्मा के H: अपनी भूलें स्वीकार करें और नेतृत्व की A उनके पत 
किंतु सुदृढ़ हाथों में देकर देश की दासता की जंजीर से मुक्त करने का अनुरोध क | 

> क्या ये नेता इतना सत्साहस दिखा सकेंगे? यदि ये ऐसा न कर सके fh 

बंदी का आंदोलन आरंभ कर सके तो पशुबल की प्रधानता के पक्षपाती र 
की हंसी हंसते हुए महाकवि अकबर के शब्दों में यह कहे बिना न रह 


साये मगरिब में शौके दिल ने फैलाये तो पांव, 
चार ही दिन में मगर पतलून ढीली हो गई। 
[5.4.192 
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11. महा अंधेर! महा अंधेर! 


यह क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? क्यों इस देश में बात-बात में गोलियां चल 
जाती हैं? क्यों इस देश के मनुष्य निर्दयतापूर्वक भुट्टे की तरह भून डाले जाते हैं? 
जतियांवाला बाग में भूने गये, कलकत्ता में भूने गये, दिल्ली में भूने गये, कुंबाकोनम 
में भूने गये, नागपुर में भूने गये और हाल में कानपुर में भूने गये हैं! इस महा अंधेर 
का, इस अवाध हत्याकांड का, इस राक्षसी तांडवनृत्य का, इस जघन्य बर्बरता का और 
इस क्रूर कसाईपन का कारण क्या है? इस घोर घृणित कर्म का, इस महा बदमाशी 
का जिम्मेदार कौन है, नौकरशाही? हरगिज नहीं । क्योंकि शैतान के लिए शैतानी 
स्वाभाविक है। दोषी वे हैं जो शैतानी को चुपचाप सह लेते हैं। इसलिये इस महा 
अनर्थ के जिम्मेदार तुम हो | क्योंकि तुम मार खाकर केवल रोते हो, उसके प्रतिकार 
का उपाय नहीं करते! तुम पशु हो, भारतमाता के वक्षस्थल के भार हो, कुलांगार हो, 
कपूत हो। तुम वीरों के वंश में कायर और जांबाजों के वंश में बुजदिल हो । कुत्ते 
की मौत मरते हो, तो भी मृत्यु से डरते हो। तुम्हारी जबान गरम है परंतु कलब ठंडे 
पड़ गये हैं। तुम्हारी धमनियों में रक्त की जगह, नाबदान का गंदा पानी बह रहा 
&। तुम सजीव मनुष्य नहीं, बल्कि मिट्टी के निर्जीव पुतले हो। तुम्हारे जैसे निकृष्ट 
जीव का इस पृथ्वी से विलुप्त हो जाना ही अच्छा है। इसी से तुम बार-बार खटमलों 
और मच्छरों की तरह निर्दयतापूर्वक कुचल डाले जाते हो। तुम्हारे कर्मों का यही 
प्रतिफल है, तुम्हारे फेलों का यही नतीजा है। तुम केवल मार खाने के लिए, सबूट 
परण से रौद जाने के लिए, मार खाकर खीस निकालने के लिए और दुखुराये जाकर 
ए हिलाने के लिए बने हो। तुम अपने देश में लूटे जाते हो, पीट जाते हो, दिनदहाड़े 
int WoT उतार ली जाती है। विदेश में तुम्हारे साथ पशुवत्‌ हा है, 
E पर तुम अपमानित और लाक्षित होते हो जो अपने देश में तुम्हें कुत्ते से 
a Ür समझते हैं, वे तुम्हारे देश में आकर स्वर्ग-सुख लूट रहे हैं। जो अपने देश 
अपो दथ को मक्खी की तरह निकाल फेंकना चाहते हैं, तुम उनका चरण चूमकर 
को धन्य समझते हो। इसलिये इस धरा-धाम पर तुम्हारे जैसा मनुष्य नामधारी 
ae नहीं है। विधाता ने इहलोक में ही नर्क-यातना = | के लिए तुम्हें पैदा 
। ओह! तुम्हारे अधःपतन का कहीं ठिकाना है!!! 

जाने y मनुष्य होते, तुममें मनुष्योचित आत्माभिमान होता, अपनी आन पर 
गा जानते होते, मृत्यु को अमर पथ का साधन समझते, आत्मगौरव और 
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आत्मसम्मान का महत्त्व समझते, आत्मनिर्भरता के कायल होते और ईट का जवाब 
पत्थर से देना जानते, तो अखिल संसार में कौन माई का लाल ऐसा दिलेर था जो 
तुम्हारी ओर आंख उठाकर देख सकता? किसके पंजे फौलाद के थे, जो तुम्हारे ऊपर 
घूंसा तानने का साहस कर सकता? किसके बाजू में इतना बल था, जो अकंपित 
भाव से तुम्हारे सामने बंदूक तानकर खड़ा रह सकता? किसका कलेजा इतना बड़ा 
था जो तुम्हें अपमानित करने का इरादा करता? तुम तीस करोड़ हो | इतनी चींडियां 
भी यदि एकत्र हो जायें तो कुछ कर सकती हैं! परंतु तुम कुछ नहीं कर सकते। 
क्योंकि मरना नहीं जानते! तुम्हें जान प्यारी है, मान नहीं । इसीलिये कानपुर के महा 
अंधेर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ही सिर है; तुम्हीं उन गरीब भाइयों की हत्या 
करनेवाले खूनी हो! 

जलियांवाला बाग की घटना से लेकर आज तक तुम्हारे सैकड़ों भाई कुत्ते की 
मौत मार डाले गये, परंतु तुमने आह भी न को; तुम्हारे लज्जाहीन नेत्रों से दो बूंद 
आंसू भी न गिरे! तीस करोड़ मनुष्यों की आह में, तीस करोड़ मनुष्यों के उष्ण श्वास 
वायु में क्या एक भी जल्लाद को झुलस डालने की शक्ति न थी? साठ करोड़ आंखों 
से निकले हुए आंसू क्या एक पापी को भी डुबाने के लिए काफी न थे? उफ! ऐसी 
भंयकर आत्मविस्मृति!!! 

कानपुर में जो महा अंधेर हुआ है, उसका पासंग भी यदि दूसरे देश में हो गया 
होता तो सारे संसार की सकौतुक दृष्टि उधर खिंच गई होती और जिन क्रों ने यह 
महापाप किया या कराया है, वे अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए बाध्य होते। 
परंतु यहां वे हत्यारे इनाम पायेंगे, भविष्य में फिर इसी तरह का अमानुषिक अल्यावा 
करने के लिए उत्साहित किये जायंगे। जो अभागे अभी तक अर्धमृत अवस्था में पड़े 
कराह रहे हैं, उन पर AHEM चलाकर न्याय का भयावह अभिनय किया जायेगा! 
इसके लिए पहले से ही रास्ता साफ कर लिया गया है। सत्य को मिथ्या के आवण 
में ढंकने की चेष्टा की गई है। कानपुर में अफवाह उड़ रही है कि मजदूरों की कुर 
लाशें इंजिन के बायलट में झोंक दी गई हैं। कुछ लोगों ने इस अफवाह की सत्यता 
की जांच करना चाहा था, परंतु उन्हं संतुष्ट करने के लिए, तुम्हारा आपू 
लिए यह छोटा-सा काम करने की आवश्यकता भी न समझी गई! क्या इस T 
राक्षसी लीलाएं इस देश में बराबर होती रहेंगी और तुम चुपचाप देखते रहोगे” a 
बनाकर साक्ष्य-संग्रह करनेवाले लेक्चरबाज लीडरों का आसरा छोड़ो । वे जो BP all 
हैं, करने दो। आत्मनिर्भरता से काम लो, अपने पैरों के बल खड़े होने की पेष 

क्या कहा? तुम निहत्थे थे। सशस्त्र अत्याचारियों का सामना छग ate 
सकते थे? आह! यही तो तुम्हारी भूल है। इसी नपुंसक भाव को R 
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लिए-पशुबल के मुकाबले में आत्मबल की प्रधानता सिद्ध करने के लिए ही तो 
महात्मा ने तुम्हें अहिंसात्मक असहयोग की दीक्षा दी थी | तलवार का सामना तलवार 
और बंदूक से तो सभी कर सकते हैं। उसमें तुम्हारी विशेषता क्या होती? तुम्हारी 
हजारहा साल की संस्कृति और सभ्यता का क्या गौरव होता? परंतु हाय! तुम उसकी 
महत्ता को स्वीकार करके भी उस पर अमल करने का साहस नहीं कर सकते | यदि 
तुम महात्मा गांधी के दिखाये हुए मार्ग का अवलंबन करते, भय को दूर भगाकर, जान 
को हथेली पर लेकर, अत्याचार को शांति और सहनशीलता से जीतने के लिए प्रस्तुत 
होते और पर्वत की चट्टान की तरह निश्चल भाव से गोलियों की बौछार सहने के लिए 
इटे रहते, आत्मसम्मान के लिए मर मिटने को तैयार हो जाते, अपनी सम्मिलित 
शक्ति से काम लेते तो संसार की कोई शक्ति तुम्हारे सामने ठहर न सकती । तुम्हारे 
उद्वेगहीन वीर भाव के सामने अत्याचारियों की बंदूकें आपसे आप नीची हो जातीं। 
पेट के लिए अपने भाइयों का खून बहानेवाले कायरों के हाथों को काठ मार जाता! 
और यदि ऐसा न भी होता तो यह निश्चय है कि तुम इस प्रकार के अत्याचारों से 
अपनी संतानों की रक्षा के पुण्य भागी तो अवश्य ही होते | याद रहे, यह तुम्हारी परीक्षा 
का समय है। यदि अब भी सावधान न हुए, इतनी मार खाकर भी आंखें न खुलीं तो 
समझ लो, कि तुम्हारे जीवन के दिन पूरे हो गये हैं! अफसोस! तुम वीर आयोँ की 
संतान होकर घृणित जीव की तरह बंधे जाते हो और सांस तक नहीं लेते! इससे 
बढ़कर अंधेर! महा अंधेर और क्या हो सकता है? 

[12.4.1924] 
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खुदा जाने इस अभागे देश के नमक में कैसा अजीब असर है, कि जिसके उदर गहर 
में इसका एक भी कण प्रविष्ट हो जाता है, उसे परेशान कर देता है, फूट पड़ता है 
और अंत में उसे नमकहराम बनाकर BIST! है। इतिहास के पन्नों में, पग-पग पर 
इस नमक को करामात का प्रमाण मिलेगा। इस विचित्र नमक की विचित्र शक्ति 
देखकर हैरान हो जाना पड़ेगा | दरअसल ऐसा अद्भुत असरदार नमक संसार में और 
कहीं नहीं मिलेगा। नमक क्या है, आफत की पुड़िया È | 
आजकल इस नमक ने कलकत्ता की “गोरी सभा” को बेतरह बेचैन कर दिया 
है। बेचारी हैरान है, परेशान है, लहंगे से बाहर निकल पड़ी है, चिल्ला उठी है, चीख 
रही है, त्राहि-त्राहि कर रही है। जब कभी इस देश में आंदोलन आरंभ होता है, तभी 
यह नमक लौहशलाका बनकर गोरी सभा का कोमल कलेजा कोंचने लगता है और 
वह बौखला उठती है, वाही-तबाही बकने लगती है। अंग्रेजी साम्राज्य के समूलध्वं् 
का भयंकर दृश्य उसकी आंखों के सामने नाचने लगता है, बेचारी अधीर हो उठती 
है। आजकल उसकी दयादृष्टि स्वराज दल वालों पर पड़ी है। नमक ने जोर मारा है। 
इस दल के उद्देश्यों में राजद्रोह की गहरी छाप देखकर बीबी के होश उड़ गये हैं 
इसलिये वह निर्लज्ज भाव से स्वराजियों के ऊपर टूट पड़ने के लिए कमर कसक 
तैयार हो गई है। उसने एक लंबा पत्र लिखकर भारत मंत्री को सावधान कर दिया 
है, कि स्वराज दलवाले राजद्रोही हैं, क्रांतिकारी हैं, ब्रिटिश साम्राज्य को विध्य 
करनेवाले हैं। वे भारत की कोटि-कोटि मूक जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं। इसतिए 
उनके आंदोलन करने से भारत के शासन-कार्य में किसी तरह का सुधार नहीं होगा 
चाहिए, नहीं तो महा अनर्थ हो जायगा, सुविस्तृत ब्रिटिश-साम्राज्य धूल में 
जायगा, इंगलैंड की भूमि धंसकर पाताल में चली जायगी और अंग्रेज जाति बी । 
नाम-निशान मिट जायगा। 
इस बेहूदे नमक ने मांटेगू-चेम्सफोर्ड सुधार के समय भी इसी | ait 

या। उस समय भी गोरी सभा ठीक इसी तरह घांघरा खोलकर खड़ी हो गई थीं 

| भारत की कोटिकोटि अशिक्षित जनता की भलाई की दुहाई देकर, STA 

| तरह घोर क्रंदन आरंभ कर दिया था। 

। बीबी साहबा! संभलिये, जरा होश में आइये। अब वे गुल उड़ा ब 
बीत चले। व्यवसाय-वाणिज्य के बहाने जीर्ण-शीर्ण भारतवासियों का रक्त 


|| 
d 
| 
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तांडव-नृत्य करने का समय अब नहीं रहा। भारतवासी अब पूतनाओं के फेर में 
पड़नेवाले नहीं हैं। बहुत दिनों के बाद इस जाति ने करवट बदली है, अब आंखें खुल 
गई हैं। निरक्षर अबोधों के हृदय में भी स्वतंत्रता की अभिलाषा मौज मारने लगी È | 
भारतमंत्री की कृपापूर्वक दी हुई अधिकार शिक्षा का भरोसा अब उन्हें नहीं है। 
माटेगू-चेम्सफोर्ड सुधार ने इस 'विषरस भरे कनक घट” की पोल खोल दी है। इसलिये 
भारतमंत्री की चिकनी-चुपड़ी कोरी बातें और आपका स्नेहास्फालन अब भारत को 
घोका नहीं दे सकता | आप चिंता न करें, आपके अबोध बच्चों ने आप जैसी डायनों 
को अच्छी तरह पहचान लिया है। उन्होंने स्वावलंबन-मंत्र की दीक्षा ली है और 
तत्परतापूर्वक उसकी सिद्धि में लगे हैं। और वह दिन दूर नहीं है जब भारतमंत्री को 
झख मारकर उनका अधिकार उन्हें अर्पण करने के लिए विवश होना पड़ेगा और 
an नाम को कलंकित करनेवाले स्वार्थ पर, जीवों की सभायें चिल्लाती ही रह 
जायेंगी। ; 
स्वार्थपरता मनुष्य को कितना अधम बना देती है, यह यूरोपियन एसोशियेशन 
की करतूत से साफ जाहिर हो जाता है। जिस भारत की बदौलत ये गोरे 'बनिये 
मालामाल हो रहे हैं, जिसकी बदौलत इन्हें इस पृथ्वी पर ही स्वर्गसुख प्राप्त हो रहा 
है, जिसकी बदौलत ये संसार में सभ्य जाति बनने का दम भरते हैं, उसकी भलाई 
की चर्चा मात्र से उनकी नानी मर जाती है और ये निर्लज्जता पूर्वक चीत्कार कर 
उठते हैं। ये अभागे समझते हैं कि भारत सदैव इसी तरह बेवकूफ बना रहेगा और 
हम लोग इसकी छाती पर कोदो दलते रहेंगे। 
यही नहीं, इस सभा ने श्री देशबंधु के संबंध में जो बेहूदा विचार प्रकट किया 
Ta इसे हास्यास्पद ही नहीं, घृणित बना रहा È | अहमकों ने लिखा है कि देशबंधु 
गज हैं। मूर्खो! तुम्हें खबर नहीं, देशबंधु ही क्यों आज भारत का बच्चा-बच्चा 
कारी है। आबाल-वृद्ध-वनिता भारत आज नौकरशाही के पाशविक अत्याचारों 
PIT उठा है और चाहता है कि शीघ्र ही इस नौकरों की हुकूमत का अंत हो जाय। 
तु वह रक्त की नदी बहानेवाली राक्षसी क्रांति नहीं चाहता। वह आत्मबल की 
ay आति उपस्थित कर संसार के इतिहास की धारा पलट देना a है। 
ay = प्रतिभासंपन्न मनुष्य यदि रक्तरंजित क्रांति का पक्षपाती होता तो भारत 
Sat इस तरह खुल्लमखुल्ला विरोध करने का साहस तुममें न होता। तुम 
मा से नौकर, स्वार्थ ने तुम्हें अंधा बना दिया है। जब असहयोग के अमोघ अस्त्र की 
तु a जो पर मौत की बेहोशी छा जायगी, तब तुम्हारी आंखें खुलेंगी, तब 
होश आयेगा | 
[26.4.1924] 
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13. होगी न कद्र जान की कुरबां किए बगैर! 


“Strike off thy fetters! 
Bonds that bind thee down.” 


— Swami Vivekananda 


देर नहीं लगती और गोली चल जाती है; ताजा घाव पुरने नहीं पाता, नया जर तैयार 
हो जाता है; आठ-आठ आंसू रोकर दम भी नहीं ले पाते, खून के आंसू टपकाने की 
नौबत आ जाती है। हृदय पर हाथ रखकर पूछनेवाला कोई नहीं-सहानुभूति के चार 
शब्द सुनानेवाला कोई नहीं। शमशान यात्रियों की तरह सभी मौन हैं, एक-दूसरे का 
मुंह ताकते और सहम कर रह जाते हैं। भारत! जानते हो यह सब क्यों हो रहा है? 
क्या कहा? समय का फेर ?-पराधीनता ? 

“समय का फेर और पराधीनता” ये दोनों शब्द तो आज हजार वर्षो से तुम्हा 
कोने-कोने में आह के साथ गूंज रहे हैं। आज हजार वर्षो से यही एक सूत्र अब तक 
साधने को पड़ा हुआ है। धर्म में समय का फेर और पराधीनता”, समाज में 'समय 
का फेर और पराधीनता”, राज्यव्यवस्था में 'समय का फेर और पराधीनता”, शिक्षाउदाला 
में “समय का फेर और पराधीनता” | कहां तक गिनायें, ऐसा है कौन-सा विषय 
जिसके लिए तुम्हारी 'समय का फेर और पराधीनता' की रट न हो? 

तुम्हारे प्रथम युग में, ब्राह्मणों की तूती बोलती थी, तब मंत्र-हां-हां, एक शब 
अथच अज्ञातअर्थ!-सुन लेने के कारण तुम्हारे दयनीय दीन बच्चों के कानों में सीसा 
गलाकर छोड़ दिया जाता था, अगर कभी शब्दों पर जीभ डुल गई तो उसी वक्त की 
ली जाती थी-निकाल ली जाती थी। द्वितीय युग में, जब क्षत्रियों की शमशीर ग 
तिस पर सहायक था ब्राह्मणों का मस्तिष्क, तब भी तुम्हारे 'समय का फे 
पराधीनता' की दवा नहीं हो सकी कौरव-पांडव करे, यदुवंशी करे, बौद्ध कै T 
आपस की मारकाट में कट गये युग और कितने ही युगांतर । इस मारकाट की 
देखते हुए आये मुसलमान जिनके आने पर कितनी ही चोटियां कट गई 

| गये कितने ही चुटिया समेत | काटते हुए उनके हाथ जब कुछ थक गये तर 

| अंग्रेज । इनके आने पर काटना कुछ बंद हुआ, बेधना शुरू हुआ | बजबज मे oat 
में--रायबरेली में,-और किस जगह नहीं ?-अभी हाल में कानपुर में a 
Se नहीं दिखलाई गई । तुमने कह दिया-'समय का फेर और पराधीनता! बी 
पर हाथ रखकर बैठ गये! 


- . 
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“समय का फेर और पराधीनता' की आवाज ने जब से गूंज-गूंजकर, संसार के i 
वायुमंडल में श्मशान की-सी भीति जगानेवाली शंका का तीब्र कंपन भर दिया है तब | 
से आज तक वह ज्यों का त्यों ही बना हुआ है; कोई घटना हुई नहीं कि शंका का Mh 
वही कंपन द्रुत हो जाता है। कलेजे को दहलानेवाली वह पिशाच मूर्ति आंखों के ||| 
सामने नाचने लगती है। लोग फिर त्रस्त भाव से चीख उठते हैं-'समय का फेर और || 


Mh 
पराधीनता! ||| 
: दूसरी ओर हिंदू-धर्म-हिंदू-समाज-हिंदू-संन्यासी-हिंदू-पंडे-हिंदू-कुलगुरु-हिंदू- | 
l ज्ियां-हिंदू-विधवाएं-हिंदू-शूद्र और सबसे पहले हिंदू नाम के कातर कठ में वही i 
I एक शब्द-'समय का फेर और पराधीनता ।' ||| 
T जब कि संसार में जीवित रहने के लिए सिद्धांत जोर-जोर से पुकार कर कह hil 
I रहा है कि एक का खून बढ़ता है दूसरे का खून चूसने पर; अन्यथा जीना असंभव | 
? है, तब चाहे आप विलायत में भिक्षा की झोली लटकाये हुए दर-दर की खाक छानें, | 


चाहे अमेरिका का दरवाजा खटखटाएं; भीख भीख ही भर मिलेगी । इतिहास देखिये, 


रे ब्राह्मणों से क्षत्रियों ने अधिकार छीना, वैश्यं ने ब्राह्मण-क्षत्रियों से। अब शक्तिमान 
3 lH में भी यही उठान देख पड़ता È 1 विदेश की क्रांतियों में भी यही भाव है। अतः 
| समस्त हिंदू-धर्म और समस्त जातीय अधिकारों के लिए वही सिद्धांत आवश्यक है। 
l जरूरत है शक्ति की,-अपने शूद्रों -अपनी विधवाओं-अपने अधिकारों के लिए एक 
| संगठित हिंदू-शक्ति की,-“होगी न कब्र जान की कुरबां किए बगैर।' 
[3.5.1924] 
| 

| 

| 

Í 
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14. सर्राफ की नजर ने तुमको परख लिया है! 


भीख मांगते प्रायः आधी शताब्दी बीत गई, परंतु 'सनहक' खाली ही पड़ी रही । सूप ने 
एक टुकड़ा रोटी या चुटकी-भर चावल तो क्या एक कण उच्छिष्ट भी उठाकर न फेंका। 
तथापि भिखमंगे हताश नहीं हुए, मांगना नहीं छोड़ा, फेरी लगाने से बाज नहीं आये। 
सैकड़ों बार “माफ करो बाबा” सुना, धक्के खाये, दुरदुराये गये, गरदनिया देकर निकात्ने 
गये, परंतु हाथ फैलाये ही रहे। उनके कुष्ठ-धवल मुख की कितनी प्रशंसा की, उनके 
कर्ण कर्कश स्वर को निःसंकोच वीणा विनिंदित स्वर कहते रहे, उनकी कंजूसी को 
दाताकरण की उदारता बतलाया, उनकी निर्दयता को स्नेहशीलता समझते रहे, संसार 
के कोने-कोने में उनके सुयश के गीत गा आये, 'देहि पदपल्लवमुदारम्‌?! की रट 
लगाकर उनके सबूट चरणों को चाटते रहे, उन्हें रिझाने के लिए-उन्हें प्रसन्न करने 
के लिए मानापमान को जलांजलि प्रदान कर दी, कहां तक बताये, उनका गुणगान 
करते-करते जीभ सूखकर जूती का तल्ला बन गई । परंतु उस संगदिल-बुते-काफिर ने 
'कभी न पूछा, कि हाल क्या है?” बहुत दिन की बात नहीं, अभी उस दिन केनिया 
्रवासियों का दुःखड़ा रोने जाकर नौकरशाही के भाट राईट ऑनरेबल मि. श्रीनिवास 
शास्त्री को धक्के खाने पड़े। प्रवासी भारतवासियों के साथ केनिया में जो राक्षसी 
व्यवहार हो रहा है, उसे सुनकर दो शब्दों में सहानुभूति प्रकट कर सांत्वना देना तो हू 
रहा, भारत के सहकारी भाग्यविधाता अर्ल ऑफ विंटर्टन ने मि. शास्त्री ] मुख देखना 
भी पसंद नहीं किया! अपमानित, लांछित, शास्त्री डबडबाई हुई आंखें लिए raat 
हुए वापस लौट आये! वह हृदयःविदारक दृश्य, आज भी सहदयजनों के समृति 
पर अंकित है, भारत के घोर अपमान की वह करुण कहानी आज भी भारत के काने 
में गूंज रही है। साम्राज्य परिषद्‌ में सर सप्रू को मुंह की खानी पड़ी थी, सारे स्रा 
की प्रतिनिधि सभा में जनरल स्मट ने जो फटकार सुनाई थी, उसे अंग्रेजों के ere 
See, मानापमान को पीसकर पी जानेवाले, कुछ नगण्य निर्लज्जों के सिवा और वी 
भूल सकता है? उस समय इंग्लैंड से लौटकर, रूमाल से आंखें पोंछते हुए मि. शाली 
ने कहा था, भीख मांगने से अधिकार नहीं मिलते | उसके लिए स्वावलंबन ही पर 
Gel दक्षिण अफ्रिका से लौटने पर उन्हीं के मुंह से यह भी सुनने में आया T 
The havea way of: remaining deaf and blind until something in the m qf 
a political explosion takes place and a crisis is reached.” 46% थोड़े # के 
इसका ममर्थि यही है, कि जब तक केकड़ा गला नहीं पकड़ता, तब तर्क बा 
होश ठिकाने नहीं आते। इन वाक्यों को सुन लेने पर किसे विश्वास थीं f 
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ar फोड़वाकर गीदड़ फिर ताइ के नीचे जायगा, बार-बार अपमानित और लांछित 
होकर कौन बेहया भिखारी फिर उनके आगे हाथ फैलायेगा? कौन जानता था कि मि. 
शास्त्री जैसा विलक्षण राजनीतिज्ञ अपना सुदीर्घ काल का अनुभव इतना शीघ्र भूल 
जायगा और सनहक लेकर फिर भीख मांगने के लिए दौड़ पड़ेगा। श्रीमती एनी बेसेंट 
का 'अंटसंट' तो भारत बहुत दिनों से देख रहा है। वृद्धा के कितने ही रूप इस वृद्ध 
भारत की आंखों के सामने नाच रहे हैं। वे पहेली हैं-गोरखधंधा हैं, उन्हें समझना, 
उनके असली रूप को पहचानना बड़ा कठिन है। वे बेकार नहीं रह सकतीं | इसलिए 
िर्वाणोन्मुख प्रदीप की अंतिम दीप्ति की भांति एक बार फिर भारत के राजनीतिक 
क्षेत्रको उद्भाषित करने चली हैं। उन्हें विश्वास है कि उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर, 
उनके कीर्तन पर मुग्ध होकर, उनकी अनन्य भक्ति पर रीझकर दयामूर्ति बड़े साहब 
भारत के लिए कोई अच्छी शासन-प्रणाली उनके कंपमान हाथों में दे देंगे! जाते समय 
अपनी लड़खड़ाती आवाज में उन्होंने महाप्रभुओं को बहुत कोसा है | ब्रिटिश अविचार 
का उल्लेख कर कह गई हैं, कि तुमने भारत को क्लीव और कापुरुष बना रखा È | 
परंतु इस क्लीवता और कापुरुषता का एकमात्र इलाज उनकी जराजीर्ण बुद्धि के 
अनुसार बड़े साहब की खुशामद है। 'भिक्षां देहि, भिक्षां देहि' के सिवा और कोई दवा 
इस क्लीवता को दूर नहीं कर सकती | सारे राजनीतिशास्त्र को टटोल डालने पर यही 
एक अमोघ 'बाजीकरण” श्रीमती एनी बेसेंट और उनके चेलों को प्राप्त हुआ है | यही 
एक बीजमंत्र है, जिसे सिद्ध कर लेने पर कापुरुष भारत महापुरुष बन जायगा | धन्य 
हो, भिखारियो! धन्य हो! तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारा अध्यवसाय और भिक्षा-वृत्ति पर 
L अटल विश्वास प्रशंसनीय है जाओ एक बार और लंडन की गलियों में फेरी 
OT STS | तुम्हारी फेरी का जो कुछ परिणाम होगा, उसे भारत जानता है और तुम्हारे 
T में जो कुछ बदा है, वह भी किसी से छिपा नहीं है। यद्यपि कुछ लंडनवासी तुम्हे 
गाएत का प्रतिनिधि समझकर, धोखा खायेंगे, तुम्हारी भिक्षावृत्ति पर हंसेंगे, घृणा प्रकाश 
की, परंतु इसकी कोई चिंता नहीं है। चिता इस बात की है कि धोबी के कुत्ते की 
पह तुम न घर के रहे न घाट के भारत बहुत दिनों से तुम्हारी आशा छोड़ चुका है। 
"हाता की कृपा से भारत को आत्मावलंबना का आस्वाद मिल चुका है। उसे अच्छी 
ue मालूम हो चुका है, कि स्वतंत्रता और स्वराज का मूल्य आत्मबलि है | PAT द्वार 
REEL प्राप्त हो सकती । चाहे लेबरपार्टी हो या लिबरपार्ी कोई अपने और अपनी 
वार्थो की बलि देकर भारत को स्वराज या स्वतंत्रता न देगा । भिक्षावृत्ति पर 

तुम्हारे जैसे खुशामदी cee अब भारत में बहुत थोड़े रह गये हैं। 
जनता अच्छी तरह पहचान चुकी | अबकी विलायत के = | को 


परख हो जायगी और कांच के टुकड़े की तरह तुम दूर फेंक दिये जाओगे। 
[10.5.1924] 
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जब कोई जाति ध्वंस की ओर जाने लगती है, तो उसे बचाना | तो क्या 
विधाता के लिए भी शायद कठिन हो जाता है। जिस तरह अथाह-असीम सागर में 
तैरनेवाली नौका की पेंदी में छेद हो जाने पर उसका डूबना अनिवार्य और उद्धार 
कठिन पर हो जाता है, जिस तरह ध्वंस कीट समा जाने पर महा महीरुह का छट 
रहना असंभव हो जाता है, उसी तरह नाना मतमतांतर वाली-जितनी खोपड़ी उतने 
ही सिद्धांतोंवाली जाति का बचना भी कठिन हो जाता है। आजकल भारतीय राष्ट 
की वही दशा है। कुछ लोग भीख मांगने के लिए विलायत गये हैं, कुछ कौंसित में 
प्रस्ताव करने के लिए शिमला पहुंचे हैं, कुछ लोगों के समझ में ही नहीं आता है 
कि क्या करना चाहिए। इन बातों को देखने से मालूम होता है, कि यह जाति 
'रामखुदैया' में पड़ी है। इस कठिन गोरखधंधे से निकलना सहज नहीं है। 
जिस समय जालियांवाले बाग को अपने हृदय के उष्णरक्त से सींचकर इस जाति 
ने असहयोग व्रत का अवलंबन किया था, उस समय संसार को कुछ आशा हुई थी। 
विशाल विश्व अपनी अमित आंखें फाड़कर समुत्सुक दृष्टि से इसकी जागृति को तय 
करने लगा था। सहस्र-सहस्न वर्षों से अनवरत ध्वंस की ओर जानेवाली जाति की 
जड़ता छोड़कर एकाएक उत्थित देखकर संसार चकित और स्तंभित हो गया था। 
आशावादियों का हदय-उद्यान आशापुष्पों से आच्छादित हो गया था। विश्वव्यापिती 
भावी शांति की कल्पनाममूर्ति देखकर लोग विमुग्ध हो रहे थे। सारे संसार से युद्धि 
के तिरोभाव के सुखद स्वप्न ने शातिकामियों को आनंदःविहल कर दिया था। परि 
बल के साथ आत्मबल का अभूतपूर्व संघर्ष देखकर लोग आश्चर्य में पड़ a leh 
किसे विश्वास था कि यह “चार दिन की चांदनी” है, इसके बाद फिर वहीं 
अमानिशा आनेवाली है! यह उत्साह-यह जोश क्षणिक है, यह उबाल केवल 
का उबाल है। यह जुगनू की ज्योति है। ये पानी के क्षणभंगुर बुलबुले हैं, इनकी i 
महज दम भर के लिए È | हवा का एक मामूली झोंका इन्हें नस्तोनाबूद के 
लिए काफी है। आसमुद्र-हिमाचल के लक्ष-लक्ष कट्टर अहिंसा ब्रतियों की पर, 
थान वही गोरखपुर का 'चौरी-चौरा' है!!! असहयोग को बनवास देने के IG i] 
a तरह विधाता ने उसी को 'अजस पिटारी” बनाकर भेजा है! बेचारे ‘a a 
वारदोली' को क्या खबर थी, उनके खरे-खोटे की पहचान की कसौटी सुदूर 
में रखी है! ठीक है। 'खेत खाय गदहा और मारा जाय जुलाहा'! 
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फिर भी आशा थी | अपने नेताओं पर अटल विश्वास रखनेवाली जनता, किंचित्‌ | 
। हुई। उसने सोचा, शायद समय नहीं आया है पाप के दिन अभी पूरे नहीं हुए Hil 
हैं। बात भी वही थी, दरअसल इस अभागे देश की ग्रह दशा नहीं कटी थी। भाग्य 
में जो कुछ बदा था, वह पूरा नहीं हुआ था। इसलिये नौकरशाही ने साहस करके 
असहयोग आंदोलन के एकमात्र सूत्रधार को पकड़कर यरवदा जेल की चहारदीवारी 
के अंदर बंद कर दिया । सिपहसालार पकड़ा गया । फौज तितर-बितर हो गई! मैदान Hill 
शत्रु के हाथ रहा! देखते-देखते असहयोग की चिता-भस्म पर 'कुकुरमुत्ता' की तरह MI 
कौंसिलवादी दल पैदा हो गया और उसने असहयोग के प्रति केवल अविश्वास ही | 
नहीं प्रकट किया बल्कि उसे हर तरह से क्षतिग्रस्त करने पर भी उतारू हो गया! यहां 
तक कि सर्ववादी सिद्धांत खद्दर और चरखे पर भी उसकी आस्था न रही। इसलिए 
तथा असहयोगियों को किंकर्त्तव्यविमूढ़ता के कारण आंदोलन शिथिल पड़ गया। अब 
ईश्वर की दया से महात्माजी ने फिर आंदोलन का सूत्र अपने सुटुढ़ हाथों में धारण 
कर लिया है कौसिलवादी दल को कौंसिलों में जाकर अपनी शक्ति की परीक्षा करने 
का पूर्ण अवसर देकर उन्होंने असहयोग के कार्यक्रम को अग्रसर करने का विचार 
किया है और आशा है कि वे शीघ्र ही अपनी अलौकिक शक्ति लेकर मैदान में 
आवेगे। फलतः देश के प्रत्येक स्वतंत्रताप्रेमी को नवीन उद्यम और उत्साह के 
साथ-साथ अपने श्रद्धेय महात्मा के आदेशानुसार कार्य करने के लिए प्रस्तुत हो जाना 
चाहिए स्वतंत्रता कोई बाजार की सस्ती रेवड़ी नहीं है। उसके लिए बहुत कुछ त्याग 
स्वीकार की जरूरत है। यहां तक कि आवश्यकता पड़ने पर उसके लिए प्राणों का 
भी विसर्जन कर देना पड़ता है। इसलिये एक सरसों पेरकर जो लोग घड़ा भर तेल 
की प्रत्याशा किये बैठे हैं, केवल चंद रोज असहयोगी बनकर स्वतंत्रता जैसी 
गहमूत्यवान वस्तु को प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हैं, वे अतिरिक्त आशावादी 
। उन्हें स्वतंत्रता कभी भी नहीं प्राप्त हो सकती | फलतः यदि आप स्वतंत्रता के 
हैं, अपने देश में स्वराज्य की प्रतिष्ठा चाहते हैं, तो तन, मन it धन से 
ता महात्मा गांधी के आदेशों का पालन करना आरंभ कीजिये; कांग्रेस के 
गरीयसी” को पूरा करने में लग जाइये | स्मरण रहे माता-पिता की तरह स्वगदिपि 
नो गमि का भी हक तुम्हारे ऊपर है। उस हक को अदा किये बिना तुह 
का उद्देश्य, तुम्हारा कर्त्तव्य अधूरा रह जायेगा। उस हक को अदा करने का 
an अवसर आया है। क्योंकि ईश्वर ने दया करके तुम्हारे नेतृत्व के लिए महाला 
मय करके भेजा है। अब तक तुमने जो कुछ किया है, उससे जन्मभूमि का 
MIST से अदा नहीं हुआ है। इसे याद रखना। 
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16. परपंच करें पर पंच कहावें 


ओडायर और डायर के मामले का फैसला देखकर भारत और इंग्लैंड के 
बौखला उठे हैं और जामे से बाहर होकर एक स्वर से सारे के सारे बेचारे जज मेवा ॒ 
पर टूट पड़े हैं और पानी पी-पीकर उन्हें कोस रहे हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक : 
मनचले मेंबर साहब तो यहां तक बिगड़ पड़े हैं कि बादशाह सलामत से कहकर | 
बेचारे की जजी ही छिनवा लेना चाहते हैं। खुदा जाने मेकार्डी साहब ने ऐसा कौन-सा 
गुरुतर अपराध कर डाला है-कौन-सी ऐसी नई हरकत की है, जिसके लिए लोग 
इस तरह नोन-सत्तू बांधकर उनके पीछे पड़ गये हैं। जिस जाति के जजों ने महाराज 
नंदकुमार को निरपराध फांसी की सजा दी थी, जिस जाति के एक आला दर्जे के | 
ऑफिसर ने अवध की बेगमों का अकारण अपमान किया था, जिस जाति ने प्रातः | 
स्मरणीय देशभक्त मेकस्विनी को जेल में भूखों मार डाला था, जिस जाति ने देवी जोन | 
को जलाकर खाक कर डाला था, जिस जाति ने आयरलैंड के सैकड़ों देशभक्‍्तों का | 
खून कर दिया था, जिस जाति के जज ने जलियांवाला बाग में साम्राज्य की रक्षा के 
लिए थोड़ी देर तक कत्लेआम मचानेवाले, कतिपय निरपराध बच्चों का घूग | 
करनेवाले, साम्राज्य को नेस्तनाबूद कर डालने को भयंकर साजिश करनेवाली जनता 
पर बम बरसानेवाले, स्त्रियों को नंगी कर संसार को ब्रिटिश सभ्यता का दिग्द 
करानेवाले और अपनी जाति और धर्म की रक्षा के लिए निर्दोषों के हदवो में ताग 
घुसेड़ देनेवाले पुण्यपुरुष की तारीफ कर दी, उसे साम्राज्य का रक्षक, ब्रिटिश जाति 
का मुखोज्ज्चल करनेवाला और परम देशभक्त कह दिया तो क्या बुरा कर दिया! यह 
तो ब्रिटिश जाति की पुरानी परिपाटी, पुरानी रीति और पुरानी नीति है। हंटर कित 
ने डायर को निर्दोषी बताया, भारत सरकार ने उसकी पीठ ठोंकी, अंग्रेज जाति ने ष 
करके उसे तोड़ा प्रदान किया और आज भी बहुत से ऐसे अंग्रेज मौजूद हैं, जो र 
बाप-दादा की तरह उसका सम्मान करते हैं और गुरु की तरह उसे पूज्य समश 
ऐसी दशा में यदि मेकार्डी ने उसकी पेंशन बंद कर देने के लिए, उसे 
बरखास्त कर देने के लिए पार्लियामेंट की निंदा कर दी तो कौन-सा areal 
कार्य कर डाला? जज मेकार्डी से, ब्रिटिश न्यायालय से और ब्रिटिश जाति a R 
तरह के मामलों में न्याय की आशा सर शंकरनू जैसे राजभक्त, ASE sM 
Obedient Servant ही कर सकते थे। भले आदमियों को तो इस न्याय 
तिलक-चिरोल' केस के समय ही अच्छी तरह हो चुके थे। लोग p" 
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गये ये कि यह ब्रिटिश सिंह का अखाड़ा है, यहां निरीह प्राणियों का गुजर नहीं। जो 
बलवान नहीं, जो न्याय को लूट लेने की शक्ति नहीं रखता, जो पराधीन है, जिसे 
केवल सत्य और धर्म का भरोसा है और जो धूर्तता नहीं जानता उसे यहां न्याय नहीं 
प्राप्त हुआ करता। इस अखाड़े की सबसे मूल्यवान वस्तु स्वार्थ है। स्वार्थ के लिए 
यहां न्याय की गर्दन नाप ली जाती है, सत्य का खून चूस लिया जाता है, लोकलज्जा 
नापाक चीज की तरह फेंक दी जाती है। भारत के लिए ब्रिटेन के परंपरागत न्याय 
का यही असली रूप है। अंग्रेज न्यायाधीशों से, काले-गोरों के मामले में जो लोग 
इससे अधिक न्याय पाने की आशा रखते हैं, वे मेरी समझ में या तो पागल हैं, या 
उनके दिमाग में बुद्धि की जगह कोई और ही वस्तु बुद्धिमान विधाता ने रख दी है। 

सर शंकरन्‌ ने कहा है कि उनकी अन्नदात्री गोरी मालकिन-भारत सरकार ने 
उन्हें यह पुस्तक लिखने की आज्ञा दी थी । परंतु उसने महात्मा गांधी और असहयोग 
की निंदा करवाने के लिए पुस्तक लिखवाई थी और सर शंकरन्‌ को वाजिब था, कि 
एक फरमाबरदार नमकहलाल नौकर की तरह महात्मा और असहयोग की निंदा करके 
ही चुप रह जाते। ब्रिटिश साम्राज्य के परम रक्षक सर माइकेल और जनरल डायर 
की निंदा करके उन्होंने केवल अनधिकार चर्चा ही नहीं की, बल्कि सेवाधर्म के भी 
विपरीत कार्य किया था। उनका यह अपराध निश्चय ही अमार्ज्जनीय था और उसका 
प्रतिफल जो कुछ उन्हें मिलना चाहिए था, वही मिला। मेरी समझ में जज मेकार्डी 
ने उनके साथ भी पूर्ण न्याय ही किया है। 

हम भारतवासी तो जज मेकार्डी के इस फैसले का कृतन्ञतापूर्ण हदय से स्वागत 
करे हैं क्योंकि जलियावाला बाग की अमानुषिक नृशंसता ने जो भीषण दावाग्नि 
हमारे हदयों में प्रज्चलित कर दी थी, और असहयोग आंदोलन की शिथिलता के 
कारण जो बहुत कुछ मंद पड़ गई थी, वह प्रपंचहीन पंच मेकार्डी साहब की इस 
'ायकारिता से पुनः प्रज्वलित हो उठी है। यदि मेका्डी साहब इसके विपरीत फैसला 
कते हैं और जनरल डायर जैसे वीर पुरुष की प्रशंसा से बाज आते तो ब्रिटिश न्याय 
म अंध श्रद्धा रखनेवाले भारतीय अभी कुछ समय तक और मोह निद्रा में पड़े रहते। 


[21.6.1924] 


In Public Domain. Gurukul Kangri Er Haridwar 


a _ = 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


17. अच्छा ही हुआ 


चलो अच्छा ही हुआ, बखेड़ा मिटा और चिंता दूर हुई । अहमदाबाद कांग्रेस कमिदी 
में दूरदर्शी महात्मा ने कौंसिल-घुस्सुओं और चर्खा-चुस्सुओं की इज्जत बाल-बाल बचा 
ली। अब ये 'लेक्चरबाजी' द्वारा कौंसिल ध्वंस करके उसकी चिता-भस्म में मे 
स्वराज-रत्न ढूंढ़ निकालें और वे चर्खा चलाकर ब्रिटिश साम्राज्य को धुन डालें! ये 
गरीबों के पैसे का श्राद्ध कर शिमला शैल की सैर करें और वे जबानी जमाखर्च द्वार 
देश को उठाकर उन्नति के चर्म शिखर पर फेंक दें । सरल हृदय महात्मा ने समझा था, 
इन लीडर नामधारी रंगे सियारों में कुछ जीवन है, जलियांवाला बाग की आग इनके 
हृदयों में धधक रही है, अन्यायी राजसत्ता से समस्त संबंध-विच्छेद कर ये उसे अचत 
और अयश कर देने के अभिलाषी हैं। जिन कोटि-कोटि निरीह नर-नारियों के 
स्वयंसिद्ध प्रतिनिधि बनकर ये कांग्रेस और कौंसिल की कुर्सियां तोड़ रहे हैं, उनके 
हदयों से, उनकी आकांक्षाओं से और उनकी आंतरिक वेदनाओं से इनका कुछ 
परिचय-कुछ संबंध है! परंतु महात्मा की यह धारणा बेबुनियाद सिद्ध हुई! क्योंकि 
उनकी कठिन परीक्षा में 'फुल मार्क' किसी ने भी प्राप्त नहीं किया! महीने में दस तोते 
सूत कातकर देने का नाम सुनते ही कौसिल कुमारों की धोतियां ढीली हो गई और वै 
जली-कटी सुनाकर मचलकर कमिटी से बाहर चले गये! जो बाकी रह गये उनमें भी 
सब ऐसे नहीं थे, जो एक स्वर से महात्माजी के प्रस्ताव के पक्ष में अपना अभिमत ; 
प्रकाश करते! फलतः मताधिक्य से महात्माजी का प्रस्ताव पास हो जाने पर भी बात 
स्वतःसिद्ध हो गई कि यदि कौंसिल घुस्सू मचलकर निकल न गये होते तो महाला 
का प्रस्ताव 'फेल' हो जाता! इसी से सम्मति देनेवालों की अधिक संख्या अपनी AM 
होने पर भी, साधारण 'पोलिटिशियनों' की तरह महात्माजी ने इस सुयोग से ताग 
उठाना उचित नहीं समझा और पलायित-पराजित कौंसिलपंथियों के सर पर वि 
सेहरा इच्छापूर्वक बांध दिया! महात्मा की नीति पर अविचल आस्था रखनेवाती को 
कोटि जनता की अभिरुचि के प्रतिकूल होने पर भी उनकी इस उदारतापूर्ण | 
साफ जाहिर हो जाता है, कि वे अपने भूतपूर्व सहकर्मियों के प्रति, अपने विश । 
हदय में कितनी ममता रखते हैं। जनमत का उन्हें कितना खयाल है और 
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के वे कितने बड़े हिमायती हैं! कौंसिल में जाकर केवल लेक्वरबाजी द्वारी T a 


ह की हास्यास्पद चेष्टा करनेवाला Gait नेहरू दास दल यदि exerts 
शेषता को हदयंगम कर, उसके अनुकरण की चेष्टा करता और 
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अपरिवर्तनवादी दल, हाथ धोकर स्वराजवादियों के पीछे पड़ने के बदले सच्चे हृदय से 
रामाजी के सिद्धांतों पर Set रहता और यथाशक्ति उसके प्रचार की चेष्टा में लगा 
। तो आज सहृदयजनों को कांग्रेस की इस कर्महीन अवस्था पर अश्रुपात करने i} 
का अशुभ अवसर न मिलता! कूटनीतिज्ञ सी.आर. दासी-दल को अपनी अवस्था का || 
j ज्ञान था, इसी से वह सर्वदा सचेष्ट और सावधान था | पाश्चात्य नीति विशारदों का | 
T अनुकरण कर, छल-प्रपंच तथा रूठने-मचलने का आश्रय लेकर वह अपने मत की 
पे प्रधानता के लिए सदैव चेष्टा किया करता था। यदि दिल्ली-कांग्रेस के समझौते को 
गे qa में रखकर अपरिवर्तनवादी दल भी सेचष्ट भाव से अपने कार्य में लगा रहता और 
q जनता को मालूम होता, कि महात्मा गांधी के रोपे हुए असहयोग वृक्ष को सींचकर 
जितानेवाले लीडर भी अभी तक जीते हैं तो आज अहमदाबाद में महात्मा को दुखी 
होकर नेतृत्व परित्याग करने की इच्छा न करनी पड़ती और न असहयोगियों को ही 
उनके सामने बैठकर अश्रु नीर विसर्जन करने की जरूरत पड़ती! जो हो, अभी भी 
भारत के विशाल जनसमूह की जितनी आस्था महात्माजी के नेतृत्व पर है, उतनी और 
किसी नेता के नेतृत्व पर नहीं है। क्योंकि देश व्याख्यानबाजी नहीं चाहता; कार्य 
चाहता है! महात्मा ने उसकी आंखें खोल दी हैं। उसने अच्छी तरह देख लिया है कि 
ya वर्षों की लेक्चरबाजी से जो कार्य नहीं हुआ है, उसे उन्होंने बहुत थोड़े दिनों 
कर दिखाया है। 

स्वराज या स्वतंत्रता कोई ऐसी आसान चीज नहीं है, कि स्वार्थ पर अंग्रेजों की 
तरह कोटि-कोटि भारतवासियों के “मां-बाप” बन जानेवाले दस-बीस अहम्मन्य 
गताओं के प्रस्ताव पास करने या कौंसिल में जाकर लंबी-चौड़ी स्पीचें झाड़ने से प्राप्त 
हे जाये। इस अलभ्य वस्तु के लिए यथाशक्ति प्रत्येक भारतवासी को चेष्टा करनी 
होगी और यह चेष्टा तभी संभव हो सकती है जब भारत के बच्चे-बच्चे के हृदय में 
माप करने की उत्कट अभिलाषा उत्पन्न हो जाये! क्या यह अभिलाषा चुरुटबाज 
SG उत्पन्न कर सकता है? अथवा वे स्वयंभू नेता उत्पन्न करने का उपदेश 
हैं और स्वयं बोतल की बोतल गटक जाते हैं? क्या तीस कोटि 
वासियों के हृयक्षत्र में स्वाधीनता का बीज वपन करने का गुरुभार उनके ऊपर 
किया जा सकता है, जो नौकरशाही के स्वेच्छाचारी कर्मचारी की भांति पग-पग 

कर सकते 7 अवहेलना किया करते हैं? कदापि नहीं। यह महत्त्वपूर्ण कार्य E 

, जिनकी पहुंच छोटे से ग्राम की उस छोटी-सी झोपड़ी तक च| जिस 
भाई लाई दरिद्रनारायण का निवास है। क्या शिमला शैल के उत्तुंग श्रृंग पर ne 
TE gy SS बांग देनेवाली, भारत की नवीना भाग्यविधातरी दास 3 
ST स्थान तक पहुंच सकती है? वहां तक पहुंचने के लिए त्याग 
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जरूरत है! कोई शीर्णकाय कोपीनधारी दरिद्र ही उस पुण्यपूत्त फूस-मंदिर तक हु 
सकता है। गरीबों के पैसे से सेकंड क्लास के मुलायम कोच पर लेट कर सफ 
करनेवालों का गुजर वहां कहां! वहां रेलगाड़ी नहीं जाती, मोटर और बग्गी नहीं ast 
बड़ा ही ऊबड़-खाबड़ और कंटकाकीर्ण पथ है। तिस पर मजा यह कि यात्री के 
पदत्राण भी उतार देने की जरूरत पड़ती है। इसलिये भारत के शतशत नेताओं में 
केवल कोपीनधारी, नग्नपद महात्मा गांधी ही वहां तक पहुंच सकते हैं। भारत की 
प्रत्येक झोंपड़ी तक स्वराज का शुभ संदेशा पहुंचाना उन्हीं का काम है। गांधी नाम 
का जादू जगाये बिना साठ करोड़ कानों तक, इस दीना-हीना पराधीन देशमातृका की 
पुकार नहीं पहुंच सकती और जब तक देश का कोना-कोना इस पुकार से गूंज नहीं 
उठता तब तक स्वराज प्राप्त कर लेना केवल विडंबना है। परंतु अफसोस है, कि 
यह छोटी-सी बात स्वराज पार्टी की मोटी बुद्धि में नहीं घुसती। पंच बहिष्कार के 
विकट मार्ग का अवलंबन करना उसके लिए कठिन है। उसे महात्मा पर विश्‍वास 
नहीं, उनके हजारों अनुयायियों और देश की कोटि-कोटि जनता पर विश्वास नहीं। 
विश्वास है, केवल कौंसिल पर, प्रस्तावों पर और लेक्चरबाजी पर | अपने इस अचत 
विश्वास को वह जबरदस्ती कांग्रेस के दिमाग में भी ठूंसना चाहती है। क्योंकि काग 
को छोड़कर, कौंसिल में लेक्चरबाजी करने का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ सकता! 
चालबाज नौकरशाही कांग्रेसीहीन स्वराज दल को एक क्षण में धता बता सकती है। 
इसी से स्वराज-दल वाले कल, बल और छल से कांग्रेस के अंदर अपना अस्ति 
FIA रखना चाहते हैं और उसके लिए आवश्यकता पड़ने पर औद्धत्य प्रकाश कणे 
a भी बाज नहीं आते! इसके अतिरिक्त महात्माजी के अनुयायी कहलानेवाले, उनके 
सिद्धांतों पर अपना अटल विश्वास दिखानेवाले 'नो-चेजरों में भी अधिकतर À 
सियार ही हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण महात्माजी को आल इंडिया कांग्रेस किदे 
मिल गया। ऐसी अवस्था में कांग्रेस के लिए दो ही पथ रह गये थे। या तो दास A 
कांग्रेस से अलग हो जाता या स्वयं महात्माजी । परंतु शांतिपूर्वक कांग्रेस को छोड़" 
वह कर ही क्या सकता है? ऐसी अवस्था में विजयःमुकुट स्वराज दल के मस्तक 
रखकर महात्माजी ने अच्छा ही किया। अपने सिद्धांत के लिए झगड़कर कांग्रेत 
मट पलीद करना, अथवा उसे छोड़कर कोटि-कोटि जनता की सहानुभूति पे 
वंचित कर देना महात्माजी जैसे सत्यनिष्ठ नेता के लिए असंभव था। इति 
अनिच्छापूर्वक -केवल कांग्रेस को विषम कलह से बचाने के लिए, me 
महासा को पंचवहिष्कारों का बंधन भी टीला कर देना पड़ा | महात्माजी ने” 
सहकर्मियों को अच्छी तरह पहचान लिया। यह अच्छा इस समय थे 
ieee | यह अच्छा ही हुआ। ai 
कांग्रेस में फूट हो जाती, चेंजर और नो-चेंजर अलग हो जाते तो नौकरशाही गै 
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अवश्य ही बड़ी प्रसन्नता की बात होती। इसलिये अहमदाबाद कांग्रेस कमिटी का 
परिणाम देखकर नौकरशाही की नींद-भूख हराम हो गई हो तो कोई आश्चर्य की बात 
नहीं। हिंदू और मुसलमानों के वैमनस्य के कारण, इस समय देश की दशा संकटापन्न 
हो रही है, ऐसी अवस्था में यदि कांग्रेस में वैमनस्य उत्पन्न हो जाता तो निस्संदेह 
सारे देश में नौकरशाही का नंगा नाच आरंभ हो जाता और स्वराज का भविष्य-पथ 
और भी कंटकाकीर्ण हो जाता इसलिये भी अहमदाबाद कांग्रेस कमिटी ने जो कुछ 
किया है, अच्छा ही किया है। साथ ही कोकनद की कांग्रेस में जो विधि-व्यवस्था 
स्वीकृत हो चुकी है, उसके विपरीत नई विधि-व्यवस्था प्रचलित करना कांग्रेस कमिटी 
की शक्ति से बाहर की बात थी। ऐसी अवस्था में स्वराज-दल के साथ समझौता कर 
तेने के सिवा और उपाय ही क्या था? फलतः कोकनद कांग्रेस की विधि-व्यवस्था 
में जब तक कोई परिवर्तन नहीं होता तब तक स्वराज प्राप्ति का कोई सुनिश्चित 
मार्ग ढूंढ़ निकालना महात्माजी के लिए कठिन है, इसलिये वे नेतृत्व छोड़ देना चाहते 
थे। परंतु प्रसन्नता की बात है, कि उन्होंने ऐसा नहीं किया | देश की इस नैराश्यपूर्ण 
अवस्था में यदि महात्माजी अलग हो जाते तो कांग्रेस की तथा स्वराज आंदोलन की 
जो दुर्गत होती, हिंदू-मुसलिम वैमनस्य का जो भयंकर परिणाम होता, अछूतोद्धार 
आंदोलन जिस दुरवस्था में पड़ जाता, उसका अनुमान कर लेना कोई कठिन बात 
नहीँ । महात्मा के तपो बल ने देश में नवीन जागृति पैदा कर दी है। राजनीतिक क्रांति 
के साथ-साथ देश में धार्मिक और सामाजिक क्रांति भी उपस्थित हो गई है, उनके 
निशछल नेतृत्व पर कोटि-कोटि भारतवासियों का अचल अटल विश्वास है। इस 
Wa यदि भारत उनके नेतृत्व से वंचित हो जाता तो निस्संदेह उसके दुर्भाग्य का 

ठिकाना न होता | विधाता ने भारत को उस संकटपूर्ण अवस्था से बचा लिया, 
पह सबसे अच्छा हुआ! 


[5.7.1924] 
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18. भारी भ्रम! 


अखबारों में खबर छपी है, कि श्रीमती बेसंत, प्रभुपद-पदूम-पराग-लोलुप मि. शास्त्री, 
और गौर-चरण चंचरीक सर सप्रू आदि भारत भिखारी, लंडन की गलियों में स्वराज की 
फेरी लगाकर खाली सनहक लिए, मुख मलीन और तनु क्षीण किये लौट रहे हैं 
बेचारों ने बहुत समझाया, बहुत धमकाया, बहुत गुण गाया, विविध भांति से रिझाया 
परंतु गौरांग प्रभु टस से मस न हुए, पत्थर न पसीजा, बुते-काफिर के दिल में जरा भी 
रहम न आया! अरे भले मानसो, शास्त्री और सप्रू पर दया न आई तो न सही, बेचारी 
बुढ़िया पर तो रहम करते! वह तो चंद दिनों की मेहमान है, नेकी-बदी की गठी 
लेकर शीघ्र ही इस आलम-फानी को अलविदा कहनेवाली है | यदि उसकी 'मलस्ी' में 
एक टुकड़ा डाल देते तो तुम्हारे कुबेर के भंडार में कौन-सी कमी आ जाती! हाय, हाय, 
बेचारी मन की अभिलाषा मन में ही लिए चली जायेगी । हत्तेरे कंजूस की!!! 
जाने दो । इन भिखारियों का जिक्र ही क्या? ये देश के होते ही कौन हैं? ये लंडन 
की सैर कर आये, विलायत वालों को व्याख्यानों की बानगी दिखा आये, बड़े साहब पे 
हाथ मिला आये। यही उनके लिए बहुत है। बस, इतने में ही इनका जीवन सफल हो 
गया, आकबत बन गई और मुक्ति का मार्ग मिल गया! अब जरा इन नये उभरे हुए 
मनचले यारों का तो मुंह देखो! बेचारे कौंसिल के मरु प्रांतर में स्वराजवल्लरी ढूंढ़ रहे 
हैं, कुटिल नीति-विशारद, स्वार्थ पर बनियों को कौंसिल-ध्वंस का भय दिखाकर, MÀ 
स्वराज ले लेने की आशा कर हहे हैं। दिन-रात कानून की खिचड़ी पकानेवाले खु 
को कानून के फदे में फंसाकर गिरा देना चाहते हैं। देखा नहीं, 'चट मंगनी और पट 
व्याह' का नमूना? बंगाल के मिनिस्टरों की वेतन की मांग, आगामी कौंसिल में न पेश 
करने दने के लिए, स्वराज-दल वाले कानूनी दांवपेंच ढूंढ़ते ही रह गये, तब तक शिम 
शैल से, भारतमंत्री के सील मुहर के साथ एक आजमूदा नुसखा टपक पड़ा! एक बा 
की ठुकराई हुई 'मांग' को दोबारा कौंसिल में पेश करने का अधिकार सरकार की र 
नहीं था, आज हो गया! कहिये जनाब, जो सरकार अपना मतलब गांठ के लि 
बात की बात में कानून प्रसव कर सकती है, वह कानूनी फे में | आ जावेगी 
.. परंतु इतने पर भी विश्रांत दल का भारी भ्रम दूर होता नहीं दीखता! वह qed 
अध्या पार्लियामेंट से स्वराज प्रसव कराने की आशा रखता है। कहीं ऐसा A ; 
आशा मरीचिका के फेर में पड़कर यह दल फिर कोई नया खुराफात GAH 
इसलिये Seg और भान'-लार्ड पील और लाई ओलीवर ने एक साथ ही अपने द 
हदय का परिचय दे डाला है । स्पष्ट शब्दों में धमकी दी गई है कि यदि ज्यादा पर 
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मचाओगे तो 'दिल्ली का लड्डू'-वही हस्तांतरित विषय, जो अत्यंत कृपा परवश 
दिये गये हैं-छीन लिए जायेंगे! इसके लिए तैयारियां हो रही हैं | शिमला mo 
'दूध का दूध और पानी पानी” करनेवाले न्याय-निपुण बूढ़े राजहंस और बंगाल <a 
मध्यप्रदेश के नवाबों में परामर्श चल रहा है! हां, यदि कुछ लेना चाहते हो तो भोंदू बने 
| चुपचाप बैठे रहो, जो पा चुके हो उसे लेकर चाटते रहो और बीच-बीच में सतृष्ण दृष्टि 
| से लंडन की ओर ताकते Wt | जब समय आयगा और यह समझ लिया जायगा कि 
| तुम शऊरदार हो गये हो-जो खिलौने तुम्हें दिये जायेंगे, उन्हें नष्ट न करोगे तो फिर 
| a सुंदर मुलम्मेदार-निस्सार-ठीक वैसे ही जैसे मांटेगु बाबा ने दिये थे-दिये 
MAT! 
| 'पील-ओलीवर' ने दया करके इस देश का स्मरण इसलिये किया है, कि गोरे 
l राज-कर्मचारियों का उदरखोह भरने के लिए बूढ़े भारत की रगों का थोड़ा-सा और 
रक्‍त चूसना है। क्योंकि भारत की भलाई के लिए, 'सात समुंदर तेरह नदी” पार कर 
यहां पधारने की कृपा करनेवाले गोरों को जो वेतन मिलता है, यह यद्यपि संसार के 
' सब देशों से अधिक है, तथापि उनकी नवाबी के लिए यथेष्ट नहीं होता! घोड़ा, गाड़ी, 
मोटर, बंगला, बीफ, बरांडी, बीबी, बाबा, कुत्ता आदि इन आवश्यक वस्तुओं और सुपोष्य 
व्यक्तियों के चर्खे के अतिरिक्त गरमियों में बीबी और कुत्तों के शैल विहार का खर्च, 
छोटे बाबा और उनके “पोनी” का खर्च, बीबी के सालाना 'होम' जाने-आने का खर्च 
है। तिस पर यदि कभी बूट की ठोकर से किसी भारतवासी की तिल्ली फट जाती है 
या काले कौवे के धोके में किसी काले को गाली लग जाती है, तो उसके लिए भी 
TST रुपये खर्च करने पड़ते हैं। ऐसी दशा में, यदि भारत की सूखी हड्डियों से 
BO और रक्त नहीं निकाला जायेगा तो बेचारे गोरों का यह खर्च कैसे चलेगा? 

बस, गोरों की उदरपूर्ति तथा गोपीनाथ साहा वाले प्रस्ताव के लिए श्रीदेशबंधु जी 
को धमकाने के लिए लाड पील और लार्ड ओलीवर ने भारत को याद किया है। शायद 

OTA जानते नहीं कि इंगलैंड के आश्वासन, प्रलोभन और धमकी को अब भारत 
3 अक्षा की दृष्टि से देखता है। इस तरह के हास्यजनक कथनों का अब उसके चित्त 

कोई प्रभाव नहीं पड़ता! वह इस तरह का अभिनय बहुत दिनों से देख रहा है। उसे 
È आत्म-निर्भरता की शिक्षा मिल रही È | उसने समझ लिया है कि इंग्लैंड की 
` मांगने से किसी को कुछ नहीं देती! जब लेनेवाला उसकी नाक में दम कर 
है, तब उसकी आंख खुलती है। 

जो लोग दुर्भाग्यवश अभी तक भ्रम में पड़े हैं, वे बहुत थोड़े हैं, ईश्वर की कृपा 

शीघ्र ही 1 सरकार की यही रफ्तार कुछ दिन और कायम रह गई तो उनका भ्रम भी 
दूर हो जायेगा। 
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बंगाल के मिनिस्टरों का वेतन-बिल, बंगाल-कौंसिल ने नामंजूर कर दिया! बंगाल 
में दैत शासन-प्रणाली का अंत हो गया। अब 'एकोहम्‌ द्वितीयो नास्ति” के अनुसार 
हस्तांतरित विषयों का इंतजाम भी स्वयं लाट साहब ही करेंगे। कौंसिल भी अनिश्चित 
काल के लिए बंद हो गई। सुनते हैं, विताड़ित मंत्री मि. फजलुल हक साहब भी 
माथा ठंडा करने के लिए 'पुण्यधाम' लंडन की यात्रा करने वाले E | 

इस असाधारण विजय के कारण स्वराज पार्टी के घर घी के दिये जल रहे हैं। 
विजय-दुंदुभी के गगनभेदी निनाद से भारत वसुंधरा कांप गई है, हिमालय तिलमिला 
रहा है, महासिंधु Peper हो रहा है, मि. दास इंग्लैंड को धमकियां दे रहे हैं, पं. 
मोतीलाल नेहरू निश्चिंत होकर फिर से वकालत शुरू करनेवाले हैं और अन्यान्य 
बाल गोपाल भावी स्वराज-सुख की कमनीय मूर्ति देखकर आनंद-विहल हो रहे हैं। 
परन्तु इस अभागे देश की वही दशा है, जो पहले थी। इसके कर्म-कमंडलु में एक 
बूंद की भी वृद्धि नहीं हुई। स्वराज दल की अक्लांत चेष्टा और जांफिशानी से बंगाल 
सरकार को प्रायः छह लाख की बचत हो गई परंतु देश के भिखमंगे उसी तरह 
दाने-दाने को तरस रहे हैं। डायरकी मर गई। “राम नाम सत्य है” और 'बोलो हरी, 
हरी बोल” से श्मशान गूंज उठा परंतु महापात्र भूखे ही रह गये! 

कौंसिल ध्वंस करने पर स्वराज वालों ने कहा था कि असहयोगियों के साथ जो 
भेद था, वह मिट गया | अब दोनों दल मिलकर गठन कार्य करेंगे। भुक्खड़ों ने सोचा 
चलो अच्छा ही हुआ। दिनभर का भूला शाम को घर आ गया, चिंता दूर ह ERI 
शायद कौंसिल का अखाड़ा छोड़कर स्वराज-दल फिर असहयोग के मैदान में SK 
पड़ेगा और देश को संघबद्ध करके व्यापक भाव से निरुपद्रव प्रतिशोध नीति की 
आश्रय लेकर नौकरशाही का होश ठिकाने कर देगा। परंतु मि. दास ने इस 
पर पानी फेर दिया। आपने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अब स्वराज-दल Fs 
आगामी कौंसिल निर्वाचन के लिए तैयार करने में लगेगा। इसके बाद भीख मैं 
के लिए स्वयं दास महाशय इंग्लैंड की यात्रा करेंगे। यानी देश फिर वही ' 
पल्लव मुदारम्‌’ महामंत्र का जप BUT | अग्रे 

यद्यपि देशबंधु ने देश में भयंकर विद्रोही दल का अस्तित्व स्वीकार कर म 
को धमकी दी है कि यदि वे स्वराजःदल से संधि नहीं स्थापित करेंगे तो 
भयंकर विद्रोहानल धधक उठेगा और उसका निवारण करना कठिन होगा FS © 
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साहब इस पट्टी में आनेवाले नहीं हैं। उन्हें खूब मालूम है कि पेट भर अन्न के लिए 
तरसनेवाले भारतवासियों में इतना दम नहीं कि वे हथियार लेकर सरे मैदान उतर 
पड़ें। शायद देशबंधु भी मन ही मन इस बात को अनुभव करते होंगे। 

खैर, इन बातों से मालूम होता है कि 'मियां की दौड़ मसजिद तक' थी, वह 
खतम हो गई! अब स्वराज-दल पहले देश की सारी कौंसिलें तोड़ेगा। दो वर्ष तक 
देश को 'कौंसिलतोड़' मंत्र सिद्ध करने का उपदेश देगा और कौंसिल तोड़ने पर भी 
यदि बड़े साहब भयभीत होकर स्वराज की गठरी न सौंपेगा, तो 'गदका-बनैटी' लेकर 
पैंतरा बदलना प्रारंभ करेगा | ऐसी दशा में असहयोगी क्या करेंगे! स्वराज-दल की 
कलाबाजी देखेंगे या देश को संगठित कर नौकरशाही से संपूर्ण असहयोग करने के 
लिए तैयार करने में लगेंगे? 

यदि कुछ काम करना हो तो देश की बिखरी हुई शक्ति को केंद्रीभूत करके एक 
स्वर से 'स्वराज-स्वराज” चिल्लाना आरंभ कर दो। जब तक देश के कोने-कोने में 
स्वराज पुकार नहीं मचेगी, तब तक सारे भारत की कौंसिलें तोड़ने का कोई नतीजा 
नहीं होगा। थोथी धमकियों में आकर अंग्रेज स्वराज नहीं देंगे । जब तक तीस करोड़ 
aol से निकली हुई, गगनभेदी ध्वनि उनके कानों के पर्दे नहीं फाड़ेगी तब तक वे 
चैतन्य नहीं लाभ करेंगे | उन्होंने जो खिलौना दिया है, उसे तोड़कर मचल जाने से 
दूसरा ला देंगे, ऐसी आशा वृथा है; डायन से पवित्र वात्सल्य प्रेम को आशा लड़कपन 
है। समय आने पर स्वराज दल की भी आंखें खुलेंगी। मोह का पर्दा हट जाने पर 
वे अवश्य ही राहरास्त पर आ जायेंगे। महात्माजी ने इस बात का अनुभव किया है। 
इसी से उन्होंने निश्चय किया है कि आगामी बेलगांव कांग्रेस में स्वराजवादियों से 
मोरचा लेकर देश की शक्ति को नष्ट न करेंगे। उनको बाधा प्रदान करने की चेष्टा 
कर समय बरबाद करने की अपेक्षा कांग्रेस के अन्यान्य प्रोग्रामों के अनुसार कार्य 
करना ही देश के लिए कल्याणकर और उचित है। 

स्वराजदल के जबानी जमाखरचाँ पर ध्यान न देकर उसकी कार्यप्रणाली पर विचार 
|. के से अच्छी तरह मालूम हो जाता है कि उसके इस उछलकूद का परिणाम यही 
| होगा, जो माडरेटों की नीति का हो रहा है। 'अन्हवटे हुए तेली के बैल' की तरह 
| पककर काटकर वह फिर उसी स्थान पर आ जायगा जहां से = था। 'मियां की 


$ मसजिद तक” समाप्त हो जायगी। 
[6.9.1924] 
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“न चैन पायेगा तू भी जालिम किसी को खानेखराब करके। 
यह याद रखना कि लेगा बदला जनाबवारी हिसाब करके |” 


महात्माजी समझाते-समझाते हार गये, लालाजी लेक्चर देते-देते थक गये, मालवीयजी 
का उपदेश निष्फल हो गया, नेहरूजी के नाकों दम हो गया, दास की युक्ति तर्क 
खाक में मिल गया। कोटि-कोटि दरिद्रों का करुण Har अरण्य रोदन हो गया, 
हजारों नवयुवक कातर प्रार्थना करके-सत्याग्रह करके-पिकेटिंग करके हताश हो 
गये, परंतु गोरों की काली जोंकें अपने भाइयों का रक्‍त चूसने से बाज न आई। देश 
कहते-कहते थक गया परंतु इन रक्तवाहिनी मोरियों का प्रखर प्रवाह न रोक सका। 
सारा देश खद्दर-खद्दर चिल्ला रहा है, विदेशी बहिष्कार और स्वदेशी की पुकार 
मचाकर कांग्रेसवाले नाजुक दिमागों के कान खाये जा रहे हैं | सहयोगी, असहयोगी, 
स्वराजी और हां हजूरी सभी स्वदेशी के कायल हैं-सभी GEL का प्रचार चाहते हैं, 
देश की भलाई के लिए देशी व्यवसाय की उन्नति चाहते हैं, परंतु अर्थलोलुप विदेशी 
वस्तु-व्यवसायी, 'छांड़ि न सकहिं टेक जो टेकी!' देश रसातल की राह ले, जाति का 
सत्यानाश हो जाये, धर्म धरती में धंस जाये, मनुष्यत्व की नानी मर जाये, परंतु ये 
अभागे देशद्रोही अपने स्वार्थ से तिलभर भी नहीं डिगेंगे। खुदा जाने विदेशियों पै 
इनका कौन-सा गहरा रिश्ता कायम हो गया है? 
सारे संसार की खाक छान डालिये, चश्मा लगाकर विश्व का कोना-कोना इई 
डालिये, ऐसे हीनचरित्र, मूर्ख और अधम जीव आपको कहीं न मिलेंगे। जापानी 
व्यवसाय करते हैं जापान के लिए, अमेरिकन व्यवसाय करते हैं अमेरिका के लिए 
जर्मन व्यवसाय करते है जर्मनी के लिए, और महाप्रभु अंग्रेज व्यवसाय करते हैं इंग्लैंड 
के लिए, परंतु हमारे घोंघा वसंत ढुनमुनराम, भोंदूमल, चोकंदर उल्लाह और amen 
व्यवसाय करते हैं गोरों की गहरी खंदक भरने के लिए-विलायतवालों के हे 
उड़ाने के लिए-विदेशियों को विलास-सामग्री जुटाने के लिए। pe हे 
अर्थपिशाच, स्वार्थी और महापापी व्यवसायी दुनिया के पर्दे में और कहीं नहीं 2 
देश के बच्चे भूखों मर रहे हैं, वस्त्र के लिए आत्महत्याएं हो चुकी ६ a 
दरदा का स्थायी मस्कन बन रहा है, भिखारियों और बेकारों का दल बढ़ता जा 
है, परंतु ये नृशंस अपनी स्वार्थपरता से बाज नहीं आते | अपनी पैशाचिक प्रवृत्ति 
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पूर्ति के लिए, व्यवसाय के नाम पर महान्‌ से महान्‌ पाप कर डालने में इन्हें जरा 
भी संकोच नहीं होता। झूठी बातें बनाकर भोले-भाले खरीदारों को धोका देने में, 
मार्काहीन विलायती वस्त्र को स्वदेशी कहकर बेचने में, खद्दरधारियों को देशी Get 
के बदले जापानी या देशी मिलों का बना हुआ मोटा कपड़ा देकर पैसे ऐंठ लेने में, 
में चर्बी मिलाकर धर्म और देशवासियों के स्वास्थ्य का गला घोंटने में, महा अपवित्र 
विलायती अखाद्य वस्तु को घी कहकर बेचने में इन्हें जरा भी लज्जा नहीं आती। ||| 
भारतःवसुंधरा के ये निकृष्टतम जीव अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए निःसंकोच भाव Wi 
से इस तरह के न जाने कितने पापाचार कर डालते हैं। 
इन असाधुप्रकृति दुकानदारों ने कितनी ही बार विलायती वस्त्र न मंगाने की 
प्रतिज्ञा की। परंतु स्वार्थान्धता के कारण उसका पालन न कर सके। घी में चर्बी 
मिलाकर बेचने के लिए सारे देश ने इनके मुंह पर थूका परंतु ये लज्जित न हुए। ये 
धर्मध्वजी बनते हैं, परंतु दूसरों के धर्म का नाश करने में पूरे हातिम हैं, ये गोरक्षक 
बनते हैं, परंतु इनकी सारी कमाई गोभक्षकों के पेट में चली जाती है। ये अपने को 
हिंदू कहते हैं, परंतु इनके कर्म म्लेच्छों से भी बढ़कर हैं । ये भारतीय कहलाते हैं, परंतु 
भारत का रक्‍त शोषण करने में विदेशियों को भी मात करते हैं। टके के लिए इन्होंने 
भारत के कोने-कोने में विदेशी वस्त्र पहुंचाया है टके के लिए जुआ खेलना, दीवाला 
मारना, झूठ बोलना, इनके लिए साधारण काम है। वास्तव में भारत के व्यवसायी पूरे 
aN हैं | एकमात्र टका ही इनके जीवन का ध्येय है, टका ही इनका कर्म है और 
वका ही इनका तप है उके के लिए ये जो न कर डालें वह थोड़ा है। 
यदि इन अंधों के आंखें होतीं, यदि इनके उपलवत्‌ कठोर हदय में देश के प्रति 
तनिक भी ममता होती, यदि ये भारतभूमि को मातृभूमि समझते, यदि ये समझते 
के इनकी तोंद इसी देश की मिट्टी से बनी है और इसी देश की मिट्टी में मिल जायेगी 
आज भारत की यह दुर्दशा न होती | यदि ये सच्चे व्यवसायी होते तो खद्दर के 
a में लाखों रुपये लगाकर देशोपकार के साथ ही अपनी तिजोरी भी भर सकते | 
गीयती माल के व्यापार में इनके करोड़ों रुपये लगे हैं, यदि ये धीरे-धीरे उन्हें 
निवारण See बनवाने और बेचने में लगाते तो तैंतीस कोटि मनुष्यों को लज्जा 
| i मंचस्टर का मुंह ताकना नहीं पड़ता। आह, समय के a से अंग 
बात रही ह. रहा है; काली a ही कालो का रकत चूसकर deei 
हैं। इन्हीं देशी मोरियों द्वारा भारत का धन खींचकर विलायत जा रहा है। 
भाई हमारी पराधीनता, दरिद्रता और दुर्दशा के कारण बन रहे हैं। 
al और हीनचरित्र व्यवसायियों को देशद्रोह के घोर पाप से बचाने का एकमात्र उपाय 
र खह्दर है। भारत के प्रत्येक ग्राम में खद्दर और TS की दुंदुभी बज जानी 
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चाहिए। प्रत्येक गृहस्थ को अपनी आवश्यकता के अनुसार सूत कातकर अपने ग्राम 
के जुलाहों से वस्त्र बनवाकर व्यवहार करना चाहिए। जिस दिन भारत का 
कोना-कोना चर्खे की घरघराहट से गूंज उठेगा, उस दिन इन व्यवसायियों की मोह 
निद्रा भंग होगी। वह दिन दूर नहीं है। देश की जागृति कभी निष्फल नहीं जाती। 
गरीबों की पुकार सुनकर भगवान्‌ का आसन भी डोल जाता है। भारत उठेगा। 
कोटिःकोटि दरिद्रों का रक्त पीकर अकड़नेवाले देशद्रोहियों को उनके कर्मों का फत 
भोगना पड़ेगा | जोंकें चाहे गोरी हों या काली, भारत का रकत एक दिन उनका पेट 
फाड़ेगा | साम्यवाद का बीज वपन हो रहा है। सावधान!!! 


[20.9.1924] 
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: 21. आओ मां! हैं बिछी हुई पलकें! 


आओ मां छिन्नमस्ते! आओ। देखें सात करोड़ 'बालक-युवा-वृद्ध” नर-नारियों ने 
अपनी चौदह करोड़ आंखें तुम्हारा स्वागत करने के लिए, पांयदाज के रूप में बिछा 
ली हैं और 23 करोड़ मनुष्य Reserve Force की भांति आवश्यकता पड़ने पर 
अपनी आंखें बिछा लेने के लिए कमर बांधे तैयार खड़े हैं। सोच करने की 
] आवश्यकता नहीं मां, तुम्हारी 'डाकिनी” और <वर्णिनी' अतृप्त न रहने पायेंगी। यद्यपि 
सदियों से अपनी 'रोज की रोटी” के अभाव रूपी अग्नि की कभी न बुझनेवाली प्रचंड 
ज्वाला में भस्म होते आने के कारण इस समय हम कंकाल मात्र रह गए हैं तथापि 
मां, हम अपने जीवनावलंब हृदय के एक बूंद रक्त को एकत्र, संचित कर उनकी 
रक्‍्त-पिपासा शांत करने के लिए, दिग्विदिक ज्ञानशून्य उन्मत्त की भांति ताली बजाते 
हुए नृत्य कर रहे हैं। भूल जाओ मां हमारी भूत कापुरुषता को, आज हम नए अरमानों 
और नई उमंगों से नश्वर शारीरिक सुखों की मनुष्यत्व हारी माया को छिन्न कर तुम्हारे 
विनोद के लिए प्रवृत्तित दमन-चक्र में हंसते-हंसते अपनी गर्दन डाल देने के लिए 
दृढ़प्रतिज्ञ होकर खड़े हैं, और अपने सौभाग्य-समय की शेष स्मृति की पवित्रता की 
शपथ करके कहते हैं कि हम अब पश्चातूपद न होंगे। आज हमने अपनी अंतर्निहित 
अजेय शक्ति को पहचान लिया है, और पहचान लिया है बंगाल आरडिनिंस तथा 
L निर्माता, भारत और बंगाल के स्वेच्छाचारी भाग्यविधाता लाई रेडिंग और लिटन | 
के रूप में छिपी हुई तुम्हारी भयंकरी मूर्ति और प्रलयंकरी विभूतियों को । तुम्हारे दर्शनों ||| 
आज हममें वह अदम्य इच्छा-शक्ति और आत्म-विश्वास जाग उठा है कि, ilii 
रैगुलेशन 3 की भयंकरता और जेल की यमयंत्रणायें हमें अपने निश्चय से डिगा नहीं 
सकतीं, लक्ष्य भ्रष्ट नहीं कर सकतीं | i 
देखो, देखो मां, उसी पुराने चरखे की पिनपिनाहट आज फिर आरम हो गई है। 
ak नेताओं के संसार के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष, आत्मजित महात्मा के अहिंसा 
सिद्धांत का अनुयायी होने की हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर से स्पष्ट घोषणा 
पर भी हम हिंसाप्रिय क्रांतिवादी होने का मिथ्या अपराध लगाकर केवल STAT 
पसनन करने के लिए बिना वारंट गिरफ्तार किए जा रहे हैं, और अपनी कि 
nia करने का अवसर पाए बिना ही पृथ्वी के i जेलों में अनिश्चित काल ae 
ए ढूंसे जा रहे हैं। बंग माता की आंखों के तारे शांति और अहिंसा के मूर्तिमंत 
उदाहरण धर्मभीरु सुभास और अनिलवर्ण को विदेशों से RAIA और विस्फोटक 
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द्रव्यों को संग्रह करने और भारत सरकार की पाताल तक गड़ी हुई नींव को हिला है 
के उद्देश्य से बम तैयार करने का अपराधी सिद्ध करने की निर्लज्जतापूर्ण चेष्टा a 
रही है, और इस मिथ्या अपराध की सत्यता प्रतिपादित करने के लिए देशबंधु की उस 
नीतिपूर्ण चेतावनी की, Human Psychology द्वारा समर्थित उस सत्य की घोषणा 
की जो उन्होंने अभी हाल ही में एक पत्र प्रतिनिधि से बातें करते हुए प्रकाशित की थी 
दुहाई दी जा रही है। अपनी अपहत स्वतंत्रता की पुनर्प्राप्ति की, अपने अनुदिन क्षीण 
होते हुए मनुष्यत्व को पुनर्विकसित करने की शांतिपूर्ण चेष्टा में विफल मनोर होने 
पर देश के नवयुवकों में अराजकता की, अनारकिज्म की, अग्नि जल उठेगी। 
बतलाओ मां, क्या यह एक अक्षय सत्य Oxiomatic Truth नहीं है? क्या इस सत्य 
सिद्धांत की घोषणा में हिंसा की प्रेरणा Incitement to violence का यत्किचित्‌ भी 
अभ्यास है? 
क्या कहती हो मां? यह सब विचार व्यर्थ है। औचित्यानौचित्य विचार करने का 
हमें अधिकार नहीं-अवसर भी नहीं | पुरुषकार के साथ मिलकर यह तुम्हारी उन 
प्रलय क्रोडा है। हमें हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी-बंगाली, मदरासी, पंजाबी, 
हिंदुस्तानी -आदि कृत्रिम भेदों को भूलकर एक तन एक मन से तुम्हारी इस ब्रीझ की 
मूक पुत्तलिका बन तुम्हारा मनोरंजन करना चाहिए । अच्छा मां, तथास्तु, स्वीकार है 
तुम्हारी यह आज्ञा, शिरोधार्य है तुम्हारा यह अनुशासन, लो छोड़े देते हैं हम अपने को 
तुम्हारी इच्छा पर। किंतु मां! ध्यान रखना, हम हाड़-मांस के मनुष्य कमजोरियं के 
सजीव पुतले हैं। आशीर्वाद दो, कि हम तुम्हारी इस क्रीड़ा की डाकिनी पिशायिगी 
प्रभृति विकराल सहचरियों को देखकर तुम्हारे दिग्दिगंत को कंपायमान कणेवाते 
पादप्रहार पर इठलाती और खिलखिलाती हुई ताल देनेवाली मृत्यु की कराल छाया al 
देखकर भयभीत न हों । पिला दो मां वह उन्मत्तकारी मदिरा जिसके नशे में विगो 
होकर हम सांसारिक माया बंधनों को छिन्न कर तोपों और राइफलों के मैरव गर्जत 
बीच आत्मस्थ होकर निश्चल निष्पंद भाव से डटे रह सकें | 
सुनो, भारतीय राजनीति के अग्रज बंगवासी भाइयों सुनो, माता के AMG a 
प्रतिध्वनि से दिशाएं गूंज उठी हैं। हमारी दलबंदी की सुविस्तृत खाई माता की 
प्रेरणा से आपसे आप पट गई है और सब जाति के और सब श्रेणी के z 
अपनी-अपनी नरम, गरम और मध्यस्थ वृत्ति के अनावश्यक और स्वाभाविक 
भूलकर तुम्हारे पदांक का अनुसरण करने के लिए उतावले हो रहे हैं। वि! p 
| विषाद आदि का समय नहीं, पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं, O " 
| यशोलभस्व'। J 
| 1.192 
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22. अब न चूक चौहान! | 
स || 
णा 
थी No regulation is law unless it is based on the consent of the people; | 
गण where such consent is wanting, the people are under no obligation | 
ने to obey. 
i Itis the inalienable right of every individual and of every nation 
a to stand on truth and to offer a stubborn resistance to the promulga- 
भी tion of lawless laws. 
... the disobedience of particular laws which are eminently un- 
lawful, laws which are the creatures of “law and order,” laws which 
= are alike an outrage on humanity and an insult to God... every at- 
री tempt should be made to offer disobedience to such laws. 
à —Deshbandhu 
है बंगाल में निर्लज्ज, नृशंस नौकरशाही का नंगा नाच आरंभ हुए आज पूरे आठ दिन 
j हो गए। इन आठ दिनों में मदांध क्षमता की उन्मत्त क्रीड़ा के कारण बंगाल के 
a कोने-कोने में खलबली मच गई; विवेकशून्य राजशक्ति की विषाक्त फुफकार से 
i शात, निर्मल बंगाकाश आरक्तिम हो उठा। टाउनहॉल में समवेत देशभक्तों का 
a तर्जन-गर्जन सुनकर और अपनी पराधीनता के अंत का इतना सुंदर आरंभ देखकर 
भारतमाता के मुरझाये हुए हृदय में फिर से आशा का संचार हुआ। देशबंधु के 
अधुपू्ण नेत्र और रुधे हुए कंठ की यह कात प्रार्थना कि सर्वशक्तिमान भगवान्‌ 
à “गाल के हृदय में वह अग्नि प्रज्वलित कर दें जो बिना स्वतंत्रता प्राप्त किये किसी 
i wi भी निर्वापित न हो स्वीकृत हो गई। समस्त बंगाल अपने सब तरह के भेदभावों 
कर, अपने प्राणों की ममता त्यागकर, अपनी पराधीनता के बंधन की छिन्न 
“i लिए उन्मत्त हो उठा और आशापूर्ण नेत्रों से देशबंधु की ओर देखने हि | 
' षि को को, पत्नी ने पति को और भगिनी ने भाई को विजय-तिलक A 
। भपक की सेवा के लिए ह॑सते-हंसते बिदा कर दिया। इतना ही नहीं, a 
| मेभ क गांधी को निमंत्रित करते देखकर मुमूर्षप्राय असहयोग व r 
ग आ गई और उसने देशबंधु को संबोधन कर बज़ गंभीर स्वर में गरज 
| ” अब न चूक चौहान' । परंतु, देशबंधु ने क्या इस चेतावनी को सुना। गत 


को स्वराज पार्टी के साथ महात्माजी के परामर्श का परिणाम प्रकाशित 
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करने के लिए महात्मा गांधी, देशबंधु और पंडित मोतीलाल नेहरू के हस्ताक्षरों 
जो विज्ञप्ति निकाली गई है उसे देखते हुए दुःख से कहना पड़ता है कि देशबंधु दाह । 
ने अपनी भूत भूलों से जरा भी लाभ नहीं उठाया है और अपनी पार्टी के मिथ्या सम्मान | ` 
के फेर में पड़कर वे इंस बार भी चूक ही गए। 

इस विज्ञप्ति दवारा विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के अतिरिक्त असहयोग का अन 
कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है और कौंसिलों तथा असेंबली द्वारा स्वाधीनता की 
चेष्टा कांग्रेस कार्यक्रम का अंग स्वीकार कर ली गई। बहुत ध्यानपूर्वक विचार कले 
पर भी हम इस निश्चय के महत्त्व को नहीं समझ सके हैं और इस विज्ञप्ति को 
प्रकाशित करनेवालों के प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शित करते हुए जानना चाहते हैं 
कि क्या यह निश्चय आरडिनेंस और रेगुलेशन की ओट में होनेवाली स्वेच्छाचारिता 
का समीचीन उत्तर हुआ है! लेजिस्लेटिव असेंबली और बंगाल कौंसिल की उपेक्षा का 
लॉर्ड रेडिंग और लॉर्ड लिटन ने इस आरडिनेंस की रचना द्वारा यह तो भली भांति 
सिद्ध कर दिया है कि कौंसिलों की उछल-कूद से ब्रिटिश सिंह की निरंकुशता 
नियंत्रित नहीं की जा सकती। अब रही विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की बात, झ 
संबंध में हमारा मत तो यह है कि देश में इस समय खद्दर के प्रति लोगों की णो 
आस्था है उसका ज्ञान रखते हुए मेनचेस्टर की मिलों को क्षति पहुंचाकर सरकार के 
ऊपर प्रभाव डालने की कल्पना करना संसार की दृष्टि में उपहासास्पद बनता है। 
इसमें कोई संदेह नहीं कि अपने वस्तर-व्यवसाय से होनेवाले लाभ से मदांध होकर है 
अंग्रेज जाति इस प्रकार हमें लांछित और हमारे मनुष्यत्व को पददलित कर हर 
और यदि हम एकमत होकर विलायती वस्त्रों का व्यवहार त्याग दें तो अपनी परु 
के गर्व से इठलानेवाली अंग्रेज सरकार हमारे तलुए चाटने के लिए बाध्य होगी। प 
यह समय सापेक्ष्य है, जादू की छड़ी घुमाकर हठात्‌ समस्त देश को खद्दर धाएं 
कराया जा सकता। अतिरिक्त इसके एक प्रधान प्रश्न यह भी है कि यदि os 
की इस चुनौती का एकमात्र उत्तर स्वराज्य-पार्टी के कौंसिल प्रवेश कीं 
कार्यक्रम का अंग बना देना ही था तो क्या उसके लिए इस भगीरथ es 
आवश्यकता थी? हमारे मत से तो जूहू कानफरेंस की इस जरा-सी कमी ky 
के लिए महात्मा गांधी को-29 दिन की कठोर तपस्या के कारण कृप ३ 
को-इतनी दूर आने का कष्ट देने से स्वराज्य-पार्टी की अदूरदर्शिता ही सिह 
यदि स्वराज्य-पार्टी के नेता देशबंधु को उन असंख्य नवयुवकों की आकार a 
जरा भी ध्यान होता जो उनकी पुकार को 'मायेर डाक' समझकर Re 
के तकाजे को सुना-अनसुना कर जलती हुई आग में पूर्वा पर विचार किए वा 
कूद पड़े थे, तो वे स्वेच्छाचारिता के लिए टु़-परतिज्ञ लाट साहबों के 
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हि| seq उत्तर देने का साहस न करते। आरंम में श्रीयुत्‌ सुभाषचंद्र बोस की गिरफ्तारी || 
N का संवाद पाकर जब देशबंधु दास ने एक पत्र प्रतिनिधि से यह कहा था कि “यदि | 
T | gri बोस विप्लववादी हैं तो समस्त बंगाल विप्लववादी है और सरकार को 
चाहिए कि हम सबको गिरफ्तार कर ले,” तब लोगों को देशबंधु के गया कांग्रेस में 
अ | तवत किए गए भावों की याद आ गई थी और यह अनुमान हुआ था कि देशबंधु 
A | पहात्माजी के सामने घुटने टेक अपनी पुरानी भूलों के लिए प्रायश्चित करेंगे और 
at उनसे जोरदार सत्याग्रह आरंभ करने की अनुमति प्राप्त करने का उद्योग करेंगे । परंतु 
5 आज लोगों की उस आशा पर पानी फिर गया और लोग कलेजा मसोसकर हतबुद्धि 
TF) क्ष भांति खड़े एक-दूसरे का मुंह ताक रहे हैं। 
शा [8.11.1924] 
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रो, अभागिनी! खूब जी खोलकर रो। माना कि सैकड़ों वर्षों से रोते | के काण 
तेरा हृदय सूख गया है, तेरी आंखों का एक-एक कण आंसू खत्म हो चुका है; fig 
और कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं है। तीस करोड़ मनुष्यों की-हदयहीन, a 
मनुष्यों की मां होने का प्रायश्चित सिवाय रोने के और क्या हो सकता है? पु 
सावधान! यह तेरा रोना उस समय के रोने जैसा न हो जब तुझे प्रतिहिंसापरायण 
अत्याचारियों के हाथों में निर्लज्जतापूर्वक सौंपकर तेरी चिरप्रसिद्ध वीरता को 
कलंकित करनेवाली संतान प्राणों के भय से कोठरियों में जा छिपी थी और न तेश 
रोना उस समय जैसा ही हो जब तेरी अंतःपुर की स्वर्गीय पवित्रता को अपने पाए- 
पंकिल पैरों से नष्ट-भ्रष्ट करते हुए तेरी असूर्यपश्या कुल-बंधुओं को नर रक्षसं के | 
निर्दयी पंजों से क्रूरतापूर्वक खींचते हुए राजमार्ग में ला खड़ा किया था और भांति | 
भांति के अश्रुतपूर्व अतर्क्य उपायों द्वारा अपमानित कर पैशाचिक प्रसन्नता के साथ | 
हंस रहे थे। मां तेरे उस समय के रोने की स्मृति-मात्र से आज हमारा मसक 
लज्जावनत हो जाता है और हमारे हृदय में एक कसकसी पैदा हो जाती है। सप 
कहते हैं मां! तेरे उस समय के हाहाकर में 'बकस विलाई तोता Ger ही fay के 
भाव की पुट थी इसीलिए तेरे वे आंसू हमारी कायरता को धो बहाने और हमारे पा 
प्राणों की वीरता के पवित्र जल से अभिषिक्त करने में समर्थ नहीं हो सके थे। ते 
उस समय का रोना देखकर हमारे हृदय में करुण रस की उद्दीपना हुई थी और हमने 
तेरे अपमानकर्त्ता से प्रतिशोध लेने की अपेक्षा डबडबाई हुई आंखों से तेर AM 
उड़े हुए अंचल में मुंह छिपा लेने को ही अधिक श्रेयस्कर समझा था। | 
._ हैं मां! रो, खूब जी खोलकर रो और उस तरह से रो जिस तरह सन्‌ 1? 
पजाब हत्याकांड के समय पगली होकर रोई थी । तेरे इस रोने में वह गर्व थाश । 
को कंपा देनेवाली वह शक्ति थी जो वीर केशरी बोनापार्ट की मां के उस एक | _ 
आंसू में थी जिसका वास्तविक मूल्य समस्त संसार का साम्राज्य निछावर कर | 
Ta नहीं eam जा सकता था। तेरे उस समय के रोने में वह जादू था 
[समुद्र , समूचे देश में एक नवीन जीवन फूंक दिया था, वर्ष 
जिससे अनुप्राणित होकर तेरे बच्चे तेरी बलिवेदी पर सर कटाने की र 
एक-दूसरे से बाजी मार ले जाने के लिए उन्मत्त हो उठे थे।उस समय E 
पढ़े-अनपढ़े, हिंदू-मुसलमान, ईसाई-पारती आदि का भेदभाव तिरोहित है 
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धा-उस समय राह का मोट ढोनेवाला मजदूर भी चार अंगुल खह्दर का टकड़ा लेकर 
| और राइफलों से सुसज्जित राजशक्ति की उपेक्षा करता हुआ जेल की 
गड़ियों में हंसते-हंसते प्रवेश करता था और अपने को महात्मा के प्रदर्शित पथ का 
पथिक समझकर अनैसर्गिक गौरव अनुभव करता हुआ अपने हृदय के अंतस्तल से 
T ere गांधी की AA! घोषणा करता था। सचमुच मां! तेरा वह रोना बड़ा ही 
T प्रभावोत्पादक था, तेरी उसी रुदन-ध्वनि से आकर्षित होकर नेपाल से-उस नेपाल 
या से जो आज सैकड़ों वर्षो से मनुष्यकृत, काल्पनिक भेदभावों के कारण अपने को हमसे 
रु | पृथक्‌ मानकर हमारे दुःखों के प्रति उदासीन रहने का आदी हो गया है-वीर श्रेष्ठ, 
गण कर्ममोग का सफल साधक दलबहादुर गिरि तेरा आंसू पोंछने के लिए पुत्र-कलत्र की 
को मोहिनी माया को छिन्न-भिन्न कर, सांसारिक सुखों की वासना को पददलित कर 
तेर पागलों की भांति दौड़ा आया था। किंतु मां! उस समय तूने एक बड़ी भारी भूल की 


T- थी। अपने पुत्रों की तत्परता देखकर अपने शौर्य का परिचय पाकर तू गद्गद हो उठी 
a थी, तेरी आंखों में गर्व और प्रसन्नता की एक रेखा खिंच गई थी। तेरे दुःख में भी 
R- प्रसन्न रहने की उस परंपरागत स्वाभाविक चेष्टा को तेरी संतुष्टि का द्योतक समझकर 


य पत्रं ने उतने ही में अपनी इति कर्त्तव्यता समझ ली; मिथ्या विजय के गर्व से 
कि उभत्त होकर शस्त्र रख दिए और आमोद-प्रमोद में लीन हो गए। परिणाम वही हुआ 
च जो होना था। शत्रु को अपनी अस्त-व्यस्त शक्ति को फिर से सुसंगठित करने का 
के अबसर प्राप्त हो गया और अपनी द्विगुणित शक्ति के साथ आक्रमण करने के उद्देश्य 
म | पे अपने शस्त्रों पर नए सिरे से शान दे ली। जिनके हदयं में तेरै आंसू अपना 
iry TRE काम कर गए थे, जिन्होंने तेरी उस मुस्कान का अर्थ समझा था वे अकारण 
है पकड़कर जेल में डाल दिए गए, जहां उन्हें भांति-भांति से यंत्रणाएं दी गई; 
मले के भोजन देकर, काल-कोठरियों के दूषित वायुमंडल में रखकर वे घुलःमिलकर 

लिए क्षय रोग के हवाले कर दिये गए। मृत्यु के साथ निर्भय क्रीड़ा 


वाला, दृढ़ प्रतिज्ञता और अध्यवसाय की प्रतिमूर्ति, आदर्श चरित्र दलबहादुर 
: N अपमानों का बदला लेने की चेष्टा के लिए नौकरशाही की कररता का 


में... उसे पथभ्रष्ट करने के लिए भांति-भाति के प्रलोभन दिये गए और अंत 

à भकार काबू में न आने पर अत्याचार की चक्की में पीसकर मरणासन्न 
| भवथा सिद्ध साधक की 
शी | भाते ऽ उरि कर दिया गया। आज मां का वह सच्चा सपूत सिद्ध साधक 


a SST की ओर क्षमापूर्ण नेत्रं से देखकर, दर्दभरी किंतु दृढ़ आवाज A 
खिज़ां आई चमन में ख़ाक एक सब्याद उड़ती है; 


PPM से अब जो करता है मुझे आज़ाद, क्या हासिल |” 
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कहता हुआ मातृभूमि के श्रीचरणों में अंतिम प्रणाम कर अमरपुरी को पवित्र कले 
के लिए प्रस्थान कर गया। अस्तु, मां पूरे पांच वर्षो बाद आज तेरे रोने का दूसरा 
अवसर फिर उपस्थित हुआ है। दयामयी मां! रो और इस बार इतना रो कि तेरा 
कलेजा खून होकर बह चले। तेरी प्रेमपूर्ण आंखों से निकले हुए पवित्र शोणित का 
प्रवाह हमारे प्यारे और तेरी आंखों के तारे दलबहादुर गिरि की आत्मा को सदगति 
प्रदान करने में तो सहायक होगा ही। साथ-साथ हम कायरों की कमजोरियों को q 
कर हमें दलबहादुर गिरि के एकमात्र आराध्य को, उनकी स्वराज्य-प्राप्ति की 
मृत्युकालीन कामना को पूरा करने के लिए प्राण-विसर्जन करने की क्षमता भी 
प्रदान करेगा | 


[15.11.24 
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ने 24. खिचड़ी 


R महात्मा गांधी की प्रेरणा, मौलाना मोहम्मद अली के उद्योग और सब दलों के नेताओं 
R की सहानुभूति से 'बंबई' में एकता की खिचड़ी कांग्रेस के ठंडे चूल्हे पर चढ़ा दी गई! 
i उक्त खिचड़ी की तैयारी के लिए स्वराज्य पार्टी ने 'काठ की हांड़ी' दी है और महात्मा 
l गांधी ने अपने खून के आंसुओं का 'जल' दिया है। भंडारी मौलाना मोहम्मद अली 
4, चुटिया-दाढ़ी, पतलून-धोती, स्वदेशी-विदेशी, खर मांचेस्टर, साड़ी-गाउन, टाईजनेऊ 
और शस्त्र-शांति को-चावल, चना, मसूर, मटर, टमाटो की तरह-एक साथ उस 
| at tats दिया है। बेलगांव कांग्रेस तक यदि चारों ओर से सच्ची लगन की 'आग' 
| तगी तो संभव है किसी तरह यह खिचड़ी तैयार हो जाय, अन्यथा 'तुलसी हांडी काठ 
alas न दूजी बार! 
हम निराशावादी न होते हुए भी अंधे आशावादी नहीं हैं। हमें 'माडरेटों की वह 
मंद मुस्कराहट भूली नहीं है जो उस समय भी उनके होंठों पर नाच रही थी जिस समय 
कि देश, दमन की दुर्दमनीय भट्ठी में भूना जा रहा था! हमें 'लिबरलों' की वह ललित 
तीला मजे में याद है जिसे वे अपने 'वैध'-रंगमंच पर उस समय दिखा रहे थे जिस 
समय हमारे कितने भोले भाई, नौकरशाही के नारकीय कारागारो में, अपने हदय के 
रकत से माता स्वतंत्रता के चरण धो रहे थे। हम विख्यात वसंती दल को भी खूब 
जानते हैं और पहचानते हैं उसके उस वीभत्स हृदय को जिसने 'आत्मा' की दोहाई | 
कर महात्मा के पवित्र आंदोलन, असहयोग को पानी पी- Wit 
पीकर कोसने का घृणित प्रयत्न किया था। भिक्षुक का रूप धारण कर स्वराज्य प्राप्ति 
की कल्पना करनेवाले, विदेशियों की जूतियों के नीचे रहकर भारत को उन्नतिः 
पर अग्रसर करनेवाले, कौसिलों में जबानी और कागजी ME दौड़कर, घोर साम्राज्यवादियों 
को मात करनेवाले, क्षुद्रमिनिस्टरी और गवर्नरी के 'पदों' पर लोटपोट होनेवाले 
Tea से हमारा दुखी देश कितनी आशा रखता है, यह भी हम जानते हैं। हमें 
पह आशा नहीं है कि देश के दीन भिखारी, a | गांधी के आंसुओं की कद्र 
जायगी, बंगाल के क्षत-विक्षत हृदय पर मरहम लगाया जायगा और देश को शीन 
Serer की सार्थकता समझायी जायगी। म 
aS an 1 नहीं कहा जा सकता कि बंबई के खिचड़ी-सम्मेलन में कुछ भी नहीं E: 
सकता कुछ हुआ है उसका मूल्य, किसी विशाल ग्रंथ के अथ अधिक का 
। हमारी 'अध-शूरता' तो विश्वविख्यात है, पचासों वर्षों से हम अं 
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आंदोलनों का 'अथ' करते चले आ रहे हैं परंतु 'इति” कभी नहीं कर पाते। कभी 
“इति' के दर्शन होते भी हैं तो देशद्रोहियों की कूटनीति से, नौकरशाही की भीति a 
और नेताओं की मति-विपरीत से बेचारे असहयोग की 'इति' भी उपर्युक्त कारणों 
ही से हुई है! खिचड़ी-सम्मेलन का तो 'अथ' भी सकुशल नहीं हो सका | कारण, ry 
समय बंगाल के काले कानून के विरुद्ध देश के प्रायः सभी नेताओं ने आवाज उठने 
की चेष्टा की; उसी समय श्रीमती बेसेंट और उनके पिट्ठुओं ने छींक दिया! बंगाल 
आर्डिनेंस का अभिनंदन और क्रांतिकारियों का विरोध करते हुए बेसेंट-दल ने अपनी 
डेढ़ चावल की खिचड़ी को अलग ही पकाना आरंभ कर दिया!! हम नहीं समझ सकते 
कि देश के समझदार नेता, श्रीमती बेसेंट को 'मार-मारकर हकीम” बनाने की चेष्टा 
क्यों कर रहे हैं। “मुकता प्रसव की संबुक ताली, फरहि कि कोदौ बालि सुशाली? 

जो हो, अब तो एकता की खिचड़ी चढ़ गई है। एक कमेटी बनी है जिसमें देश 
के सब दलों के प्रतिनिधि ws गये हैं। यह कमेटी 31 मार्च तक अपनी रिपोर्ट 
प्रकाशित करेगी। उसी रिपोर्ट में महात्मा गांधी के प्यारे 2,000 गज सूत के प्रस्ताव 
का निपटारा होगा और होगी भारत की स्वतंत्रता की व्याख्या-स्वराज्य के रूप-का 
प्रहसन! प्रायः सब दलों के नेताओं ने बेलगांव कांग्रेस में योग देने का वचन भी दिया 
है। इस समय देश का वर्तमान, खिचड़ी-सम्मेलन के भविष्यत्‌ की ओर उत्सुकता मे 
देख रहा है। देखें यह खिचड़ी पककर और एक होकर, रोगी भारत के लिए पथ्य 
का काम करती है या कच्ची ही रहकर कांग्रेस का हाजमा खराब करती है। 


[29.11.1924] 
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i 25. अंत और आरंभ 


a 

ने अट्टहास करनेवाला प्रलय, नूतन सृष्टि की सूचना देता है; पतझड़ के प्रकोप से पतित 
7 पुराने पत्ते पृथ्वी पर पड़े-पड़े 'खरखर स्वर” से वसंत के बालकों, नव्य-दलों, का स्वागत 
à गान गाया करते हैं, प्राची के प्रांगण को अपने पवित्र रक्त से ओतप्रोत कर, अंत में 
ने गर्भ में जाती हुई मयंक-मंडिता निशा, आह्वादमय प्रभात के आरंभ की आनंदमयी आशा 


7 को साथ लिए जाती है। अस्तु, असहयोग के क्षणिक अंत को धैर्य के साथ विदा देते 
i हुए, उन्हें-जो अपने को अपरिवर्तनवादी कहते या समझते हैं-चाहिए कि उसके 
T आदर्श आरंभ की आयोजना में लग जायें ठोकर खाकर गिरना बुरी बात नहीं, बुरी 
$ बात है गिरकर अकर्मण्य हो जाना । संसार के कर्मवीर उस पतन का स्वागत करते हैं, 
व जिसकी कृपा से उत्थान के दर्शन मिलते हैं। आज असहयोगियों को अपने पुराने 
T अनुभवों से लाभ उठाते हुए, अपनी कमजोरियों को दूर करते हुए, कर्मक्षेत्र की ओर 
1 कदम बढ़ाना चाहिए । सबसे पहले हमें अपनी उन दुर्बलताओं को नमस्कार करना 


होगा जिनके कारण हमारा बना-बनाया खेल चौपट हो गया, जिनके कारण हंसता 
हुआ स्वदेश रोने लगा और रोती हुई नौकरशाही-हमें मूर्ख बनाती हुई-खिलखिलाने 
लगी, जिनके कारण भुवनमोहिनी सुंदरी स्वतंत्रता देवी की आती हुई सवारी लौट गयी 
और पिशाचिनी परतंत्रता के उखड़ते हुए पैर मजबूती से जम गये! जब तक हममें 
आलविश्‍्वास का अभाव है, जब तक हम मतभेद के कारण आपस की एकता की 
हत्या करते रहेंगे, जब तक हम अपने को सबसे पहले 'मनुष्य' और फिर हिंदू, मुसलमान, 
सिख, पारसी, ईसाई समझना नहीं सीखेंगे तब तक देश में कोई भी आंदोलन सफलता 
नहीं प्राप्त कर सकता | यह ध्रुव निश्चय है। 
'असहयोगी' की जो परिभाषा महात्मा गांधी बतलाते हैं, वही सच्चे 'मनुष्य' की 
P है। महात्मा गांधी का 'असहयोगी” मन, कर्म और वचन से अहिंसावादी होता 
। वह जिस वातावरण में विचरण करता है उसमें हिंसा नहीं, देख नहीं, फूट नहीं, 
See नहीं-चारों ओर प्रेम ही प्रेम होता है। वह अपने विरोधियों को तर्क से 
-सयाख्यानबाजी से नहीं, भाड़े के प्रतिनिधियों के मतों से d a 
'राणित करता है। वह पराजित विपक्ष को ताने नहीं देता, घृणा से नहीं देखता, दंड 
है और ता, तोप से नहीं उड़ा देता वरन्‌ अपना अभिन्न अंग समझकर गले से लगाता 
हे. गा है-“भाई, अभी तक तुम भटक रहे थे, अब ठीक रस्ते पर आ गये 
| सयति विश्वप्रेम की ओर जाता है।” ऐसे असहयोगी कितने हैं और कहां 


9. 
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हैं? उन्हीं को आगे बढ़ना चाहिए, उन्हीं को अपनी कर्मवीरता से देश के दुर्बल हृदय 
में बल भरना चाहिए, उन्हीं को अपने त्याग से लुटेरों का कलुषित मन शुद्ध करना 
चाहिए और उन्हीं को 'सच्चे असहयोग' का आरंभक बनना चाहिए। 

देश हर तरह से दरिद्र है, फिर भी उसके हदय में सच्चे असहयोगी के लिए 
अपार श्रद्धा है,-तुम आओ! अपना चरखा लेकर, “वह तपस्वी! तपस्वी! देशभक्त! 
देशभक्त!” कहकर-अपने आंसुओं के तंदुलों से तुम्हारी पूजा करेगा, अपना कलेजा 
निकालकर तुम्हारे सामने रख देगा! तुम्हारे पास स्वराजिस्टों, लिबरलों, माडरेटों या 
नेशनलिस्टों से वाद-विवाद करने के लिए समय कहां है? तुम तो एक ऐसी दानवी 
शक्ति का सामना कर रहे हो जो भारत-सुधारक सभी दलों की विरोधिनी है। ऐसे 
अवसर पर आपस में 'तू-तू HY करना प्रतिपक्षी को सहायता देना है। सत्य, स्वयं 
प्रभ एवं आकर्षक होता है, उसको किसी के सिर पर लादने की आवश्यकता नहीं 
पड़ती । जैसे प्रस्फुटित पद्म भावुक भ्रमर को अनायास ही अपनी ओर आकर्षित कर 
लेता है; जैसे सरल सौंदर्य मानव-मन को मुग्ध कर लेता है; जैसे सुंदर स्वर लहरी 
मतवाली मृगमंडली को अपनी ओर खींच लेती है-वैसे ही तुम्हारा सत्य, पवित्र शांति 
और दयामय अद्वितीय आंदोलन, लोकमत को अपनी ओर खींच लेगा | आवश्यकता 
है, आकाश की तरह विशाल हृदय की; आवश्यकता है, हिमालय की तरह अचत 
मन की; आवश्यकता है, गंगा की तरह पवित्र आत्मा की; आवश्यकता है, महामा 
मोहन की तरह सरल सत्य स्नेह की और अत्यंत आवश्यकता है, श्रांत क्रांतिकारी 
देशभक्त गोपीनाथ की तरह मातृप्रेम की | जिनका हृदय उपर्युक्त सुरुर्लभ TIM 
का सुंदर सदन हो उनको नव्य उत्साह, नयी लगन के साथ कर्मक्षेत्र की ओर अग्रसर 
होना चाहिए और होना चाहिए उनके हाथ में चक्र सुदर्शन तथा हृदय में age 
का भाव। ऐसे लोग असहयोग के 'अंत' की ओर निस्पृह दृष्टि से देखें और आर 
को गले लगाते हुए कहें- 


'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन!” एवमस्तु | 
[6.12.1924] 
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fefesat कब की गईं खेती को चाट! 


क्यों और किसलिए? आज दिशाएं आसमान के वज्रादपि कठोर हृदय को कंपायमान 
करती हुई इतने करुण स्वर में महाकवि अकबर के-“बर्क मंडलाती है अब किस 
चीज पर, Rea कब की गई खेती को चाट |” 

इस शेर की आवृत्ति क्यों कर रही हैं! उफ! अभागिनी हिंदू जाति आज तेरा इतना 
पतन हो गया है-तेरी बुद्धि इस तरह मारी गई है कि इस स्पष्टतः स्पष्टतः प्रश्‍न का 
उततर पाने के लिए भी तू दूसरों का मुंह ताक रही है! अच्छा ले सुन-और अच्छी तरह 
कान खोलकर सुन और यदि एकबारगी ही तेरा कठावरोध न हो गया हो तो गले के 
नीचे उतारकर शत-शत वर्षो से हृदयहीनता के साथ छेदे जाते हुए अपने हृदय-पट पर 
सावधानी से अंकित कर ले। गत सप्ताह बाबा ज्ञानानंद की, विलास क्रीडा धर्म-सनातन 
धर्म-के पवित्र नाम की दोहाई देकर धर्माचरण के नाम से अभिहित करने वाले भारत 
धर्म महामंडल के अधिवेशन के अध्यक्ष की हैसियत से अपने जड़ाऊ क्रीट-मुकुट एवं 
ताश बादले के चोगा चपकन की चमक से दर्शकों की आंखों में चकाचौंध उत्पन्न 
करते हुए दरभंगा नरेश ने जो भाषण दिया है उसमें प्रकट किए गये ऊल-जलूल विचारों 
जार असंबद्ध युक्ति-तर्को के कारण क्षुब्ध होकर ही आज दिशाएं महाराजा की हिंदूधर्म- 
हितैषणा पर आठ आंसू रोती हुई सनातन धर्म का मर्सिया पढ़ रही हैं। क्या कहा? 
Wa में नहीं आया। आवे भी कैसे? यदि तेरी अक्ल ही ठिकाने होती, यदि तुझमें 
समझने की शक्ति ही होती तो क्या तुझे कोहाट और मलावार जैसी दुर्घटनाओं को 
ONT हुई आंखों से देखने के लिए विवश होना पड़ता? और राष्ट्रीय एक्य के पवित्र 

को कलंकित करने वाले विधरमी नेताओं को अछूत कहलाने वाले तेरे हाइ-मांस 
Aa बांट लेने का प्रस्ताव करने का साहस होता? खैर, जाने दें, उन बीती 
ne उद्धरण से हम तुझे लज्जित नहीं करना चाहते | ee होश संभाल और 
अपने को हिंदू कहलाने वालों की 'विषकुंभ ' नीति के कारण तेरी 


हो रही है; तेरा रोम-रोम तेरे संगठन की आवश्यकता का-अनिवार्य | 


CR का-अनुभव कर रहा है और तेरी संतति तेरी 'जांबलब' अवस्था का 

Mmr करने के लिए हाथ-पैर मार रही है, परंतु तेरी हिमायत का दम भरने वाली 

कर रही हा कंपनी उसके पथ में रोड़े अटकाने में ही अपनी धर्मधुरीणता का खात्मा 
| 


y कंपनी के प्रधान डाइरेक्टर की हैसियत से दरभंगा नरेश ने तेरे oe की 
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पूरी-पूरी पहचान कर लेने” का मिथ्या दंभ करते हुए तुझे नीरोग करने के लिए जिम 
औषध का प्रयोग करना निश्चय किया है वह उन्हीं के शब्दों में यह है--“वर्तमान 
परिस्थिति से परित्राण पाने का एकमात्र उपाय सनातन धर्मानुमोदित आचार-विचाों 
को दृढ़ता से अपनाना और अपने जीवन को उसकी अलौकिक शिक्षाओं का मूर्तिमान 
उदाहरण बना देना है।” यह सनातन धर्मानुमोदित आचार-विचार क्या है जानती है? 
'अष्ट वर्षाभवेद गौरी” के अनुसार दुधमुंही बालिकाओं को गौरी-दान का पुण्य लूटने 
की उत्कट लालसा से प्रकृति-निर्दिष्ट समय से पहले ही पात्रापात्र का विचार त्याग 
व्याह देना और दुर्भाग्यवश यौवनागमन से पहले ही वैधव्य-विपत्ति के आ उपस्थित 
होने पर बेहयाई के साथ उन्हें 'अभागिनी' आदि कटु शब्दों से बेधना और मनुष्य-जीवन 
की स्वाभाविक दुर्बलता के He में फंसकर 'सनातन धर्म” के पथ से भटक जाने पर 
छिपे-छिपे भ्रूणहत्या करते हुए भी उन्हें मनु और पराशर की दुहाई देकर पुनर्विवाह की 
आज्ञा न देना; लाट साहब के सबूट चरणों को सादर अभ्यर्थना पूर्वक देवमंदिर में ले 
जाते हुए भी अपने भाई-बंदों को अछूत कहकर भगवान के दर्शनों से वंचित रखना, 
आदि आदि। देखा कैसी सुंदर औषध-व्यवस्था है? इतना ही नहीं, इस औषधोपचार 
की देखररेख का भार सौंपा गया है तीर्थो के पंडों तथा मंदिरों के पुजारियों और महंतो 
को। पंडे, पुजारी और महंत आख्या रखने वाले जीवों में अधिकांश दुराचारी दुर्व्यसनी 
होते हैं तो परवाह नहीं | महामंडल का 'सनातन धर्म” तो इनका पृष्टिपोषक है। महामंड 
के जिस सनातन धर्म का अनुयायी होने के कारण दरभंगा महाराज स्वयं चमड़े का 
व्यवसाय करते हुए और अपने राज्य में गोचर भूमि पर अत्यधिक कर लगाते हुए भी 
मरणासन्न हिंदू जाति और हिंदूधर्म की रक्षा के लिए पीयूषपाणि होने का दम भए 
और संसार के मुकुटमणि धर्म के मूर्तिमंत अवतार महात्मा गांधी के प्रति अश्री 
प्रकट करने और उनसे यह कहने में कि “आपसे मेरा अनुरोध है कि आप जबर 
हमारी स्मृतियों, धर्मशास्त्रों का अवलोकन कर -धर्म तत्त्व नहीं जान लेते और सना 
धर्म के सच्चे धमाचार्यो से मिलकर उनकी बातें नहीं सुन लेते तब तक आप 
धर्म के संबंध में कोई काम न प्रगट करें” कहने में संकुचित और लज्जित नहीं 5० 
उसी सनातन धर्म का अनुगामी होने के बल पर इन महंतों और पंडों को तेरे 

का अधिकार जो प्राप्त है। अस्तु, हतभागिनी हिंदू जाति अब तू स्वयं eee 5 
तेरी उजड़ी हुई खेती की रक्षा करने के बहाने उसमें मट्ठा ढालने वाले E 
मालकिन ज्ञानानंद एंड कंपनी का इस निर्लज्ज पैंतरेबाजी को देखकर दिश 
दीनता-व्यंजक स्वर में अकबर के शब्दों मं-“वर्क मंडलाती है अब कि चौ 
टिड्डियां कब की गईं खेतों को चाट ।” : 


कहना क्या अनुचित है? 


_ र 
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97. राजनीति का पितरपख 


आज प्रायः चालीस वर्षों से इस देश के 'अपटूडेट अक्लमंद” पूस के पहले पखवारे 
को 'पितरपख' (मुसलमान भाइयों के महा-रजमान से इसकी मिसाल नहीं दी जा 
सकती, क्योंकि उसमें रोजा रखना पड़ता है और इस राजनीतिक पितरपख में 
चा-बिस्कुट से लेकर पंच मकार तक, कुछ भी मना नहीं )) की तरह पवित्र और पूज्य 
मानते चले आते हैं । शिशिर के इस मध्यकाल में देश के प्रायः बहुत से विख्यात और 
अख्यात बाबू और बाबुनियां कहीं न कहीं एकत्र होकर अपनी-अपनी श्रद्धा और 
रुचि के अनुसार बूढ़े भारत की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक आदि सर्वागीन 
श्राद्ध किया करती हैं। इस सांवत्सरिक श्राद्ध के शुभ अवसर पर भारत के बहुत से 
नगरों को गया का गौरव प्राप्त हो जाता है। इस साल बेलगांव, बंबई, बनारस, 
TSS, गया, मुजफ्फरपुर, गोरखपुर और दिल्ली आदि कतिपय नगरों और नगरियों 
को यह परम सौभाग्य प्राप्त था । श्रद्धालुओं ने, कहार कांफरेंस, प्रादेशिक कांफरेंस, 
सोशल कांफरेंस, गोरक्षा कांफरेंस, खिलाफत कांफरेंस, लिबरल कांफरेंस, महामंडल 
कांफरेंस, आयुर्वेदिक कांफरेंस, पुस्तकालय कांफरेंस, राष्ट्रभाषा कांफरेंस, RE 
कांफरेंस, मुसलिम लीग, हिंदू महासभा और सबकी लकड़दादी राष्ट्रीय महासभा उर्फ 
इंडियन नेशनल कांग्रेस” आदि विविध रूप से भारत के विविध अंगों का खूब श्राद्ध 
किया। बड़ी धूमधाम थी, बड़ी चहल-पहल थी। सारे भारत में-इस छोर से उस छोर 
THM मच गया था। मालूम होता था कि अब भारत के हफ्त अकलीम प्र 
पहुंचने में पलभर की भी देर नहीं है। श्राद्ध मंत्र पढ़ते-पढ़ते पुरोहितों के कठ रुद्ध 
गये। हाथ हिलाते-हिलाते बाजू में दर्द पैदा हो गया । पेट में वह भीषण दावाग्नि धधक 
चाय का पियाला होंठों के पास पहुंचते ही भाप बन जाने लगा। बेचारे 
अखवारयाले परेशान हो गये। तारों का ट्रांसलेशन करते-करते बेचारे असिस्टेंट 
ag कलाई दुखने लगी और पुरूफरीडर बेचारे को चश्मा बदलने की जरूरत 
इस महा समारोह का सम्यक्‌-वर्णन 'मतवाला' से तो क्या 'मतवाला के बाप 
लिए भी संभव नहीं। वह तो केवल दो-चार इधर-उधर की सुनी-सुनाई बातों का 
TT करके अपने नशा-पानी की तैयारी करेगा। wa 


& सुनिये। इस साल और सब आई सभायें तो धूम-धडल्ले से तर्जर्जनः 


"नि कर अपने-अपने घर गई परंतु बेलगाव की कांग्रेस ने इस साल राजनीति का 
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264 ७ नवजागरणकालीन पत्रकारिता और मतवाला (खंड 1) 


श्राद्ध बिल्कुल नहीं किया। बेचारे बाबुओं की सारी उमंगों को तुषार मार गया। 
गरमा-गरम लेक्चर कंठ के भीतर ही ठंडा हो गया। 

बेलगांव की महासभा सात्विक थी। चारों ओर अहिंसा का शांतिमय साम्राज्य 
फैला था त्यागमूर्ति महात्मा अध्यक्ष के आसन पर बैठे हुए अपनी शांत-गंभीर वाणी 
द्वारा अहिंसा-मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। उनके छोटे, किंतु सारगर्भित, भाषण में 
भारत के भावी जीवन की सभी समस्याओं की आलोचना मौजूद है। उससे महात्मा 
की, भारत की अवस्था संबंधीय चिंताशीलता का परिचय प्राप्त होता È भारत की 
दरिद्रता, भारत की सब समस्यायों की नानी है। इसी से महात्मा ने अपने भाषण में 
उसी को कुछ स्पष्ट रूप से देश के सामने रखा है। साथ ही उसके प्रतिकार का अमोघ 
अस्त्र खद्दर भी दिखा दिया है। महात्मा ने साफ शब्दों में कह दिया है कि देश की 
अवस्था असहयोग आंदोलन के उपयुक्त नहीं है, इसीलिये उसे स्थगित रखना पड़ा 
है। असहयोग पर महात्मा का दृढ़ विश्वास है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि जब 
तक वर्तमान सरकार का यही रूप रहेगा तब तक वे व्यक्तिगत भाव से असहयोग 
स्थगित नहीं रखेंगे। 

स्वराज की प्राप्ति के लिए त्याग की जरूरत पड़ती है, परंतु स्वराज चाहनेवाले 
बाबू लोग चुरुट तक त्यागने को तैयार नहीं है। विलास, आलस्य और अवसाद 
दिन-रात ओढ़े रहेंगे और लेंगे स्वराज! शंखलाबद्ध होकर समवेत शक्ति से काम लेने 
की जरूरत पड़ेगी तो सींग-पूंछ हिलाकर आफत मचा देंगे, इसीलिये महात्मा ने RE 
हुए बाबुओं को कुछ दिन मुलायम कच्चे धागे में बांध रखने का विचार किया है। 
्रतिमास सूत देकर कांग्रेस का सदस्य बनने की नीति इसीलिये जारी हुई है। यदि 
मनचले बाबुओं ने छटपटाकर कच्चे धागे को छिन्न-भिन्न नहीं किया तो धीरे-धीरे 
ee ही तबेले में रहने की आदत पड़ जायेगी और कुछ-कुछ कष्ट सहना भी सीख 
जायेंगे। क्योंकि स्वराज कुछ दालभात का कौर नहीं है। उसे प्राप्त करने में बड़ी 
तकलीफ होती है। 
Mr महात्मा परिचालित बेलगांव की सात्विक सभा का पहला उल्लेखनीय कार्य 
है 'ैक्टपरिग्रहण' | कांग्रेस के इस कार्य का मूल लक्ष्य है, विभिन्न दलों को ae 
अपने में मिला लेना। परंतु कुछ अक्लमंदों की राय में इसकी सफलता में संदेह al 
काफी गुंजाइश मौजूद है। क्योंकि लखनऊ की 'सनहक-पंथ-सभा' पैक्ट' की ae 
पढ़कर निराशा के महासागर में एकदम डूब गई है और दृढ़ निश्चय कर 
कि जब तक उसकी सौत कांग्रेस भीख मांगना नहीं कबूल करेगी तब तक 
साथ न दूंगी! बेचारी बुढ़िया मि. वसंती इस बुढ़ौती में एक बार फिर ee a 4 
TOM करने के लिए बहुत उत्सुक थी, परंतु tae का रूप देखते हः 
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at उत्सुकता फुर से उड़ गई! 
असहयोग की समाधि पर समाधि लगाकर महात्मा ने नवीन साधना आरंभ की 
है। यदि राजनीति का श्राद्ध करनेवाले बाबुओं ने धोखाधड़ी से काम नहीं लिया और 
च्चे मन से कांग्रेस के आदेशों का पालन किया तो भविष्य में राजनीति का श्राद्ध 
न होगा। वास्तव में इस साल राजनीति क्षेत्र के पितरों के लिए पौष का पितरपख 
एकदम खाली गया! 
[3.1.1925] 
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98. रौलट बिल का बच्चा 


'आके सज्जादेनशीं HT हुआ गेरे बाद; 
रही न सहरा में खाली कोई जा मेरे बाद / 


महीनों तक चीखकर आकाश-पाताल एक कर देने के बाद श्रीमती बंगाल-सरकार 
की प्रसव वेदना दूर हो गई। बड़े भाग्य से बाबा भोलानाथ ने यह शुभ दिन दिखाया, 
श्रीमती की गोद भरी और रौलट बिल के बूड़े हुए वंश की रक्षा हो गई! निगोड़े स्वरानियों 
ने तो अश्वत्थामा की तरह, ब्रह्मास्त्र चलाकर भ्रूण ही भस्म कर डालने की चेष्टा की 
थी, परंतु सच है, 'उदू गर कवी अस्त तो निगहबां कवीतरास्त! भगवान्‌ भला करं 
बंगाल के लाटसाहेब का जिन्होंने महामृत्युंजय मंत्र पढ़कर हाथ फेर दिया, जिसमे 
सारी तकलीफ आनन-फानन दूर हो गई, नहीं तो बंगाल की नौकरशाही पर सनीचर 
देवता की दृष्टि पड़ चुकी थी। बेचारी की श्मशान-यात्रा में जरा भी देर न थी। जो 
भयंकर वेदना उठी थी, वह बिना प्राण लिए कदापि दम न लेती! बड़ी खैर हुई! अब 
परमात्मा करें यह नवजात शिशु (बंगाल आर्डिनेंस) सब प्रकार की आधिव्याधियों À 
बचकर दीर्घजीवी हो और अपने जनक-जननी का मुखोज्ज्वल करता रहे,- 


G7 सलामत रहो हजार बरस 
हर बरस के हों दिन पचास हजार!” 


कांग्रेस चिल्लाती रह गई, कांफरेंसें पुकारती रह गई, लेक्चर देते-देते लीडरों की जब 
EEEN लगीं, 'जी हुजूरपंथी' मदरतों ने भी रो-रोकर चिरौरी की, परंतु 'न्यायात पर्थ 
विचलति पदं न धीराः । सारा देश खलबला उठा, परतु हमारे लाट साहब लोग पथ 
की तरह अविचल रहे और बड़े लाट ने तो अपने बूढ़े कानों के पास न्याय का व 
जबरदस्त पहरा बैठा दिया था, कि 'परिंदे भी डरते थे पर मारते / आखिरश 
Ee के सामने सबका रोना-चिल्लाना, समझाना-बुझाना और डराना- 
Be से उड़ गया! और अंत में “बंगाल आर्डिनेंस' नाम (इनके खानदान 
से पहले ही नामकरण हो जाने का रिवाज है |) का बच्चा अंडा फोड़कर 

बाहर निकल पड़ा। अब बस, एक बार लॉर्ड रीडिग महोदय के “छू” FE देने 
eine a र तो पांच वर्ष तक स्वयं यमराज भी उसका 'बाल बांका' नहीं कर सकती 

aa देश में-खासकर बंगाल में-विप्लव का बड़वानल धधक उठा हैं। द्यपि 
घोंघाराम लोग उसका अस्तित्व नहीं स्वीकार करते परंतु ठंडे मुल्क की e | 


में जरम 
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सरकार अपनी दिव्य घ्राणशक्ति की बदौलत उसका अनुभव अच्छी तरह कर रही है। 
गदि लाट साहब अभी से चौकन्ने होकर उसे निर्वापित करने की चेष्टा न करते तो 
उसकी गर्मी में नौकरशाही की सारी देह पिघलकर पानी हो जाती है और साथ ही 
कोटि-कोटि प्रजा का जानोमाल भी विषम संकट में पड़ गया होता | अतएव जो लोग 
इस लोक हितैषणापूर्ण कार्य के लिए सरकार की निंदा करते हैं, वे निश्चय ही 
अकलोदानाई से कोई वास्ता नहीं रखते । शायद उन्हें मालूम नहीं कि सरकार हमारी 
qian है, अल्लाह मियां ने उसे हमारे जीवन-मरण का “परमानेंट कट्राक्ट' दे रक्खा 
है! हमारी भलाई की जितनी फिक्र उसको है, उतनी हमें नहीं हो सकती, क्योंकि हम 
अभी बच्चे हैं, अयोग्य हैं, अभी हममें अपने पैरों के बल खड़े होने की शक्ति नहीं 
है। इसीलिए हजार चीखें-चिल्लाएं सरकार हमारी भलाई करके ही दम लेगी। इसके 
लिए उसने लहंगे की काछनी अच्छी तरह काछ ली है। 

सरकार तो अपना काम करती ही जाती है और मौका ताइकर एक ठोकर जड़ 
देती है परंतु यार लोग क्या करते जरा वह भी सुन लीजिये। लीडरों के लंबे-लंबे 
लेक्चर जब सरकार की टोकरी की शोभा बढ़ाने लगते हैं, तो उन्हें लोकमत याद आता 
है। चपत पड़ने पर अम्मा जान की याद बुरी नहीं | परंतु यारो, तुमने कब लोकमत 
की परवाह की है? जिस समय कौंसिलगढ़ तोड़ने के लिए तू हुंकार पर हुंकार दे रहे 
थे, उस समय लोकमत तुम्हारे पैरों पर लोट रहा था, बारंबार कह रहा था, भई, वह 
धोखे की est है मृगमरीचिका है, उसके फेर में पड़कर अपनी शक्ति का दुरोपयोग 
मत करो। कौंसिल का फदा तुम्हें फंसाकर उल्लू बनाने के लिए रचा गया हैं। वह 
दो कौड़ी का खिलौना तुम्हें 'बबुआ' समझकर भुलाने का साधन मात्र है। वह टूटे 
TE रहे इससे सरकार की स्वेच्छाचारिता में कोई बाधा नहीं पड़ सकती। परंतु उसे 
समय लोकमत को तुमने पैरों से ठुकरा दिया। कौंसिल में अपना बहुमत बढ़कर 
केवल लेक्चरबाजी के भरोसे सरकार को पंगु बनाने का हास्यास्पद प्रयल करने चले 
थे। उसका परिणाम तुम्हें हाथोंहाथ मिल रहा है। जिस तरह तुमने लोकमत की उपेक्षा 

थी, उसी तरह सरकार ने भी तुम्हारे मत को लात मार दिया। अब लोकमत की 
हाई तुम्हें शोभा नहीं देता | इसलिये बेचारे को याद करके जले पर नमक छिड़कने 
की चेष्टा मत करो | 

यदि वास्तव में कुछ कार्य करने की इच्छा है तो पहले स्वयं = | का आदर 

सीखो। उसे शक्तिशाली बना डालो । हाय, यदि आज देश में लोकमत का 

Pa होता । जाति संघबद्ध होती, लीडरगण अपने को जनता का सैवक pee 
हा र उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करते तो लाई लिटन को बेंगाल आ a 
THT कानून, 'सार्टीफिकेट” के बल पर जारी कर देने की हिम्मत न 
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सरकार की ऐसी स्वेच्छाचारिता का एकमात्र प्रतिकार संघशक्ति है। यदि देश की 
सेवा अभीष्ट है तो चुपचाप जाति को गठित करने की चेष्टा करो। अन्यथा यों ही 
ठोकर खाति जिंदगी बीत जायेगी । न लोकमत ही तुम्हारा साथ देगा और न सरकार 
ही तुम्हारे उछल-कूद पर ध्यान देगी। 

कुमार कार्तिकेय रूप 'बेंगाल आर्डिनेंस' के जन्मोत्सव के उपलकष में लंडन के 
पुराने न्यायाधीश ने दिल्‍ली की बड़ी मुहफिल के सामने, अपने वार्द्धक्य जनित भ्न 
कंठ से जो 'सोहर' गाया है, वह बड़ा ही सरस, बड़ा ही मधुर और बड़ा ही मनोहर 
हुआ है। सुप्रसिद्ध गानवती मि. गौहरजान के गले में वैसा माधुर्य तो शायद 'ुबीन' 
लेकर ढूंढ़ने से भी मिलना संभव न होता | अस्तु, उस मंगलगान से स्पष्ट प्रतीत होता 
है, कि 'देवता-पितर' सभी कुमार के आविर्भाव के लिए उत्सुक थे। इसलिये भारत 
से लेकर लंडन तक के भारतहितैषियों की राय में राय मिलाकर लार्ड लिटन महोदय 
ने यह शुभ कार्य संपन्न किया है। कौंसिल के भारतीय सदस्यों के मत की परवाह 
इसलिये नहीं की गई, कि वे इसका दायित्व अपने ऊपर लेने में नितांत असमर्थ थे। 
साथ ही उनमें इतनी बुद्धि भी तो नहीं, कि वे सरकार की कठिनाइयों को अच्छी तह 
समझ सकें। 

ऐसी दशा में न्याय और लोकमत की दुहाई देने से क्या लाभ हो सकता है? 
जब भारत से लेकर लंडन तक के सभी राजनीति विशारद इस देश को दमननीति 
दारा पीस डालने पर उतारू हैं, तो तुम्हारे लेक्चर का उन पर क्या असर पड़ सकता 
है? इन अत्याचारों को रोकने का बस वही एक उपाय है एकता, जो तुम्हारे तिये 
अत्यंत कठिन है। इसलिये हे भारत के लीडरो, नाहक बावेला मचाना छोड़कर 
T नौकरशाही की मंगलकामना में लगो और एक मनःप्राण होकर ee 


एक्ट की वंश-वृद्धि के लिए भगवान्‌ से प्रार्थना करो। 
[24.1.1925] 
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कौंसिलों के लाख चिल्लाने पर भी बड़े लाट ने अपने विशेषाधिकार का सदुपयोग 
कर डाला-न्याय और शांति की दुहाई देते हुए बंगाल-आर्डिनेंस पास कर दिया | अब 
कोई हजार प्रयत्न करके भी अंग्रेजी-साम्राज्य का तख्ता नहीं उलट सकता। उसकी 
जड़ पाताल में चली गई | अब षड्यंत्रों और क्रांतियों से उसका एक रोआं भी टेढ़ा 
न होगा | रिवॉल्वर और बम गये-सुंदरवन की हवा खाने | लाल बंगाल के क्रांतिकारी 
| पर्चो को लाट साहब ने तिलंगियों को तरह उड़ा डाली | अब अंग्रेज जहां चाहें लेडियों 
| के गलबहियां डालकर मौज से विहरें। कोई खतरा नहीं। अब पुलिस की नाक में 
GM at शक्ति और भी बढ़ गई | कोतवाली या थाने में बैठे-ही-बैठे वह जिले-भर 
के घरों में छिपाये हुए तमंचों की खुशबू लिया करेगी । वाह रे बंगाल-आर्डिनिंस | तूने 
लॉर्ड लिटन की लाली तो रख ली। शाबास पट्ठा! जुग-जुग जीता रह! तूने दुनिया 
को दिखा दिया कि 'रौलट-बिल के बच्चे” ने “असहयोग के बच्चे” (स्वराज-दल) को 
पटक मारा | क्यों न हो, तेरा बाप कितनों के कलेजे का खून चूसकर ताकतवर हुआ 
है और 'स्वराज-दल का बाप” बेचारा तो खून का नाम सुनते ही देश छोड़ भागता 
है। तब भला हरी-हरी दूब चरनेवाला मृगछौना कभी भेड़िया से भिड़ सकता है? 
| बंगाल-आर्डिनेंस को आप सिर्फ बंगाल की ही तपस्या का वरदान न समझें, अब 
। पे आप समस्त भारतीयों के लिए दिया हुआ आशीर्वाद समझें। जब वह बंगाल-कौंसिल 
। गाला लिटन के दरबार तक ही रह जाता, तब भने ही केवल बंगाल में शांति का 
र Boa | अब तो वह बड़ी कौंसिल से उछलकर बड़े लाट की गोद में चला E 
र माता से तिरस्कृत हुआ, तो पिता की गोद में जाकर अभय हो गया-भारत 

ग्याकाश में ee तरह अचल हो गया, अब तो समस्त देश में उसके दर्शन 
a आप हैं किस गुमान में? अभी इतने ही पर नाक न सिकोड़िये, दांत दबाकर 

के नीचे तवा बांधिये, अभी तो यह सिर्फ घलुआ ही है। 

सेच पूछिए तो यह हमारी ही करतूतों का फल है। अपने ही सवार को 


ते हम-जैसे घोड़ों के लिए ऐसा ही दाना चाहिए-शांति के लोहे के चने। 

es हिनहिनाते क्या हैं? चबाइये, दांत रहें या जायें। भोगिए, अपनी ह वाचा 
ita आप भी 'अफीद के पौदे' से 'अंगूर का गुच्छा' तोड़ने। लीजिये, च्याय 
गा 


"a 


न? कौंसिलों में अधिकार की रेवड़ी बट रही थी न? लेते जाइये, घर 
चखिएगा। पिछाड़ क्यों खुजलाते हैं? 
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आप चाहते हैं कि कौंसिलों के संसार के सामने माया-जल सिद्ध कर 3a 
शासन की पोल खुल जायगी। मगर यहां तो बहुत अर्से से खुली-खुलाई है जनाव 
अभी तक क्या खोलना बाकी ही है? और संसार के सामने आप दूसरे की पोल क्यों 
दिखाने जा रहे हैं? जरा अपनी पोल भी तो देखिए | अपन फूली देखते ही नहीं, दूसरे 
का ढेर क्यों निहारते हैं? संसार तो अच्छी तरह आपकी शक्ति से भी खूब परिचित 
है। उसके Aeg पत्र जब चाहते हैं, आप पर फबतियां कस देते हैं, आप क्या क 
लेते हैं उनका? अजी जनाब, अभी कुछ दिन पिछाड़ सेकिये, तब बोल निकतेंगे। 
चले थे शासन की प्रगति में US अटकाने और इधर अपने आपमें रोड़ा ares 
TA | अब कांखिये बैठकर | जबानी जमा खर्च चुकाने में तो आप इतने तेज हैं कि 
दो ही रुपये पा मिनिस्टरी की डाक खत्म कर देते हैं-मगर अब पड़ गई बेभाव की, 
तब सारी जबानदराजी घुस गई | कहां गई युक्तियां? घुस गई? 
खैर, अब भी तो संभलिये। अब भी तो भ्रम के Ge से निकलिये । इतने पर भी 
तो उस शक्ति का आवाहन कीजिये, जिसने मनमानी करनेवालों के छक्के छुड़ दिये 
थे। हो चुकी परीक्षा! देखा गया आपकी पेंदी का जोर | बस कीजिये । आइये सीधी राह 
पर। कीच से कीच को न धोइये। देश का अमूल्य अवसर न खोइये | उसके धन और 
शक्ति का दुरुपयोग न कीजिये | शरमाए हुए लड़के की तरह सिर न खुजाइये। श्री 
108 वायसराय महोदय ने काले कानून की दुम में पलीता लगा दिया। अब शीघ्र 
देशवासियों को बताइये कि वे उसके आगे अपनी छाती खोलें या धोती? 
विलायत में गत 20 को भारत के भूतपूर्व वायसराय लॉर्ड कर्जन का देहात a 
गया। हाय! भारतवर्ष में जागृति का बीज बोनेवाला प्रचंड कूटनीतिज्ञ अब इस aK 
में न रहा। बंग-भंग करके जमती हुई अंग्रेजी सल्तनत के रंग में भंग करेवा 
दिमागदार संसार से उठ गया | दमनचक्र चलाने में लार्ड लिटन के उस्ताद होने 
योग्यता रखनेवाला आत्माभिमानी शासक परलोक सिधार गया | 'बम' का जन्मदाती 
मिस्टर पाल और सर सुरेंद्र का विधाता, कन्हाईलाल दत्त का सृष्टिकर्ता aft 
वरीद्र का जीवन-सुधारक, संगठित आंदोलन का प्रचारक और भारतीय पुरत g 
उद्धारक 66 वर्ष की अवस्था में स्वर्गवासी हो गया । शोक! महाशोक !! अब 
के पार्लियामेंट में बैठे-बैठे भारत की हित-चिंता कौन करेगा? कामन समा मंगा 
समस्याओं पर लंबे-लंबे भाषण कौन देगा? सात समुद्र पार बैठकर भी भारत ane 
का बदला कौन चुकाएगा? हे UAT | हमारे स्वर्गीय लाट साहब की अ 
| तेना यि नही की कृपा से आज कितने ही भारतीयों की ae शि 
| 


| 
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फरीदपुर के गत बंगीय राजनीतिक सम्मेलन में देशबंधु दास ने सभापति की हैसियत 
तेजो भाषण दिया है, उस पर लोग बेतरह चौंक पड़े हैं। मगर चौंकने की कोई बात 
x भी तो हो । जो बात पहले से निश्चित थी, वही तो सामने आई । कोई ऐसी नई बात 
| भी तो नहीं है, जिसकी कभी आशा ही न थी। जो लोग इससे अधिक आशा रखते थे, 
A वे अपनी समझ की बलैया लें । यहां तो ओस चाटकर प्यास बुझानेवाले स्वराज-दल 
7 और उसके कूटनीतिज्ञ नेताओं से पहले भी कुछ आशा न थी, और अब भी नहीं, आगे 
| का हाल राम जानें । 

समझदारों का कहना है कि देशबंधु दास ने बहुत बड़ा स्वार्थत्याग किया है, उसे 
किसी तरह उनकी गलतियों के लिए, भुलाना न चाहिए। बेशक न भुलाना चाहिए, 
हम भी मानते हैं, पर हम यह मानना नहीं चाहते कि महात्मा गांधी या योगी अरविंद 
ैते तपस्वी भी यदि लोकमत को बुरी तरह कुचलने का दुस्साहस करें, तो भी उन्हें 
अवतारी पुरुष समझकर दूध से नहला न दिया जाय | लोकमत को निर्दयतापूर्वक 
पदःदलित करके अपने आदर्श व्यक्तित्व और राजनीतिक पांडित्य को सिक्का 
जमानेवाला चाहे ब्रह्मा क्यों न हो, वह क्षम्य और उपेक्षणीय नहीं। देशबंधु का 
ार्थत्याग निस्संदेह प्रातःस्मरणीय है, पर उनका भाषण तो पैरों से ठुकरा देने के 
काबिल है, भले ही श्रद्धेय महात्माजी इसके अक्षर-अक्षर से सहमत हों और यहां तक 
सहमत कि इसके नीचे सही भी करनी पड़े, तो एक शब्द भी बदले बिना सही करने 
पर लंगोटी कस लें । अब इसमें कोई संदेह नहीं कि देश की महत्त्वाकाश्ा को कुचल 
डालने के महापाप का फल नेताओं को शीघ्र ही भोगना पड़ेगा। जनता at 
पकड़-पकड़कर बार-बार पीछे की ओर खचते रहना और फिर भी उसके हितैषी होने 
का जबरदस्त दावा रखना कितनी बड़ी हिमाकत है, यह सब बताने की जरूख | 

आज से तीन दर्जन साल पहले जहां पर गुलामी की बेड़ियां तोड़ने की लड़ाई 

W = थी, उसी जगह पर, कोसों आगे बढ़कर भी, फिर लौट आना या ae 
जैसे सेनापति को ही शोभा दे सकता है, या महात्माजी-जैसे निरीह व =e | 
के, जो सेना को मोर्चेबंदी frear तक आगे बढ़ाकर स्वयं पीछे हट TATE ये 
ths PRM हुए झंडे को समेटकर संधि-पत्र लिखने पर कमर कसनेवाले a 

जके में जरा भी न हिचके । मुरौवत औरमुलाहनेकी भी हद होते हो 
| गई गाजी तो उस हद को भी पार कर गये। देश की रही-सही आशा bs 

युत विपिनचंद्रपाल, सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, श्रीयुत हरदा नाग आ 
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नेताओं के ललाट की सिकुड़न मिटाने के लिए उनके प्रश्नों के उत्तर में महात्माजी मे 
यह सफाई दी है कि हमने तो दास-दल को मुख्तारनामा लिख दिया है-उसके काम 
में दखल देना नहीं चाहते और उस पर हमारा पूरा भरोसा है-इत्यादि। वह सफाई 
इसलिए भले ही कुछ मूल्य रखती हो कि एक अवतारी महापुरुष के अंतस्तल थे 
निकली है, पर देश की वर्तमान परिस्थिति की विषमता के सामने उसका कुछ भी 
मूल्य नहीं | महात्माजी का यह भोलापन देश के लिए सचमुच बड़ा खतरनाक है। 
नरम-दल के नेता उन्हें राजनीतिक क्षेत्र के लिए जैसा खतरनाक समझते हैं 
महात्माजी ने अपने को वैसा ही सिद्ध कर दिया-बारडोली में सिद्ध कर ही चुके थे, 
फरीदपुर में उस सिद्धि पर पक्की मुहर लगा दी । और तारीफ यह कि यह कहते हुए 
मुहर लगाई कि अब हममें युद्ध की भावना रह ही न गई । तो फिर देश के हदय से भी 
युद्ध की भावना निकाल डालिये-न रहेगा बांस, न बजेगी बंसी। | 
ऐसे अवसरों पर लोकमान्य तिलक का अभाव बेतरह अखरता है। उनको अपनी 
राजनीतिक चालबाजियों की तह में लपेटकर उनसे अपनी पीठ ठुकवाना किसी 
बड़े-से-बड़े पैंतरेबाज नेता के लिए भी बड़ा बीहड़ काम था। वे लड़ाई के घोड़ों और 
TGN टटूटुओं की नसें खूब पहचानते थे । आधी रोटी पर संतोष करना उन्होंने सीखा 
ही न था। वे तो भूखों मरते रहने पर भी सूखे तृणों पर जीभ न लपकाने वाले पुरुषार्थ 
सिंह थे। अगर आज वह 'मानमूहता-मग्रेसरः केसरी” भारतीय कानन में दहाइता | 
होता, तो चंचल मृगशावकों की ऐसी उच्छृंखल उछल-कूद कहीं देखी न जाती। किंतु 
बीती बात के लिए तो यह रोना है ही, आगे आई हुई बात के लिए भी कम रोना नहीं 
है। भारत-सचिव लाई बर्कनहेड ने एक टुकड़ा फेंक दिया, एक शिगूफा छोड़ दिया 
बस देशबंधु उतने ही में बुलबुल हो उठे, 'स्वराज की परिभाषा” ही पलट -aa | 
बाबू भगवानदास की 'व्याख्या' का चीरहरण कर डाला, मुख्तारनामा हाथ में तेक 
अच्छा अंगूठा दिखाया । p 
हम यहां देशबंधु के भाषण से उद्धरण दे-देकर उन पर टीका टिप्पणी का a 
चाहते | वह है तो इसी योग्य, पर फिर भी हम उसकी उपेक्षा करने के लिए ही वि 
हैं, क्योंकि देश पर उसका कुछ प्रभाव न पड़ेगा-इसलिये कि वह देश के स 
प्रतिनिधि का हदयोद्गार नहीं, अंतस्तल में भारतीय लोकमत की गूंज नहीं E 
केवल एक ऐसे व्यक्ति की स्वतंत्र सम्मति, जो जनता को अपनी ल॑गूर मैं os 
SSSA चाहता है, और जिसे अपने उन अंग्रेज मित्रों को संतुष्ट करने की 8 जब | 
है, जो निकट भविष्य में उसे बंगाल की लाटगिरी दिलाने की सिफारिश कटी ma 
इतने बड़े लाभ की आशा है, तब मालूम नहीं, भाषण पढ़ते ही, i 
चौंक पड़े, मानो सांप पर पैर पड़ गया हो। 
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31. अनभ्र वज्रपात 


अघाटितघाटित' घटयति सुघटितघटितानि दुर्घरीकुरूते। 
विधिरेव तानि घटयति यानि गुपमान्नैव चिन्तयति ॥ 


लोग कहते हैं, निष्ठुर-हदय कभी अमर नहीं होते,-निर्मम को यश नहीं मिलता, 
क्रूरकर्मा को दुनिया कभी याद नहीं करती, पर 16 जून तो निष्ठुर, निर्मम और क्रूर 
होकर भी संसार के इतिहास में अमर हो गया। कौन उसे याद न करेगा? संसार की 
क्या बिसात जो उसे भूल जाय? वह तो बिछी हुई शतरंज की बिसात से एक ऐसी 
गोटी मार ले गया, जो संसार के पेंतरेबाजों को भी चूना लगाती थी। गजब किया 
16 जून ने भी। 'चितरंजन' को संसार के 'चित पर चोट पहुंचाने” का अस्त्र बना 
डाला | बंग-सम्राट पर हाथ साफ कर तिथियों का सम्राट बन गया | धन्य है 16 जून। 
न जाने कब का भूखा था? ऐसी पवित्र पारणा मिली कि कृतार्थ हो गया। या तो 
खुषंश के द्वितीय सर्ग के उस मायावी सिंह ने 'कामधेनु नंदिनी' की पारणा पाई थी, 
यह इस 16 जून ने देशबंधु की पुण्यात्मा की पारणा पाई È l इसका व्रत पूरा हो गया 
या नहीं, यह कौन कह सकता है? भारत के भाग्य की ओर देखकर कौन कह सकता 
है कि यही अंतिम वज्रपात है? 
कोई नहीं कह सकता, कब क्या होगा? जो प्रचंड मार्तंड अभी अपनी प्रखर 
फिरणं की अजस धारा से गगन-मंडल को प्लावित कर रहा है, उसे अब घन पटल 
अपने श्यामल अंचल में छिपा लेगा, यह कौन जानता है? अभी तो सुकुमार 
मल्लिकअल्लरी मुकुलित बकुल का आलिंगन कर रही है, उसे कब प्रबल प्रभंजन 
फा पदाघात धराशायी कर देगा यह कोई जान सकता है? अभी ot TET शिशु 
के स्नेह सुधा सिक्त करुणा की शीतल छाया में विश्राम कर रहा है, उसके 
a कब वात्सल्य की छाया हट जायेगी, यह कोई बतला सकता है? अभी तो 
"साधी सुंदरी अपने प्रियतम को बाहुपाश में बद्ध होकर प्रेमामृत पान क a 
' उसे कब चिताधिरोहण करना पड़ेगा, वह क्या कोई पहले ही बता सकता है? 
te प्रिय व्यक्ति के मृत्यु मुख में प्रवेश करने से | क्या किसी को पता रहता 
अभी क्षण-भर बाद केसा घोर वज़पात होने वाला है? नहीं, कदापि नहीं। 
यदि दशा देशबंधु के असामयिक वियोग की हुई | किसे मालूम था कि स्वच्छ 
अनायास फट पड़ेगा। कौन जानता था कि भारत के भाग्याकाश का 
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games अकाल में ही टूट पड़ेगा? किसे पता था कि बंग-सम्राट का वियोग इतनी 
जल्दी हदय को टूक-टूक करने वाला है? अफसोस! जिसे देश ने आंखों पर बिठाया 
था, वह आंखों का आंसू बनकर निकल भागा | अच्छा, जाओ, हृदय से जब जाओगे, 
तब समझेंगे कि स्टेट्समैन” के कथनानुसार तुम वस्तुतः वीर नेपोलियन हो। 

गोरी सरकार भले ही बंग-भूमि पर राज करती हो, पर तुम्हारा राज तो बंगीय 
हृदय पर स्थापित था। तुम क्या चले गये, प्रतिभा का अधिनायक, असहायों का 
अवलंब, दीनों का परमबंधु, क्रांतिकारियों का अन्नदाता, स्वार्थत्यागियों का सिरमौर, 
आश्रितों का सर्वस्व और भारत का एक अद्भुत तेज चला गया | नौकरशाही की नाक 
का बाल उखड़ गया। कौंसिल के विजय दुर्ग का AST हुआ झंडा Gas गया। 
कांग्रेस-कानन में दहाड़ने वाला शेर मौन हो TAT न जाने द्वैध शासन की चिताभस्म | 
का त्रिपुंड लगाकर अपने धुन की धूनी रमाने वाला, ज्वलंत देशभक्ति ज्वाला में अपने 
हृदय कंचन को तपाने वाला और अपने एक-एक शब्द से प्रसुप्त देश को उद्बुद्ध 
करने वाला तथा स्वाधीनता की आकांक्षा को शंखध्वनि से शत्रु हृदय को कंपित करे 
वाला, राजनीतिक महाभारत का धनुर्धर अर्जुन, कहां चला गया? भगवान्‌ उसकी 
प्राप्ति की शांति दें, उसके शोक-संतप्त परिवार को धैर्य दें, भारतमाता को पुनः उसकी 
प्राप्ति की सात्वना दें और भारतवासियों के देशबंधु के इन बातों को हृदयंगम कणे 
की सुबुद्धि दे-“देशभक्ति यदि अपराध है, तो मैं स्वयं सबसे बड़ा अपराधी हूं। जो 
झूठ-मूठ क्रांतिकारी समझकर दमनचक्र में पीसे जाते हैं, वे वास्तव में क्रांतिकारी नहीं 
हैं, और यदि वे वास्तव में हैं तो मैं यह स्पष्ट करता हूं कि उनसे कहीं बढा! | 
क्रांतिकारी मैं हूं। यदि वे पकड़े जाने योग्य हैं, तो नौकरशाही को सबसे पहले मुझे | 
पकड़ना चाहिए। मुझे एक नई क्रांति में कुछ विश्वास नहीं है। फिर भी, मे ६ 
घोषित करता हूं. कि जब तक दमन बंद न होगा, तब तक क्रांति के भाव 
निर्जीव न होंगे।” 
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32. एक घंटा बीस मिनट 


देखहुँ बनरन्ह केर RoR, धरि arg कपि भागि न जाई।' 


अहोभाग्य! हमारे अन्नदाताजी कुछ भी बोले तो सही। मगर अच्छी सायत में नहीं 
बोले | अखबारवालों ने रंग नहीं जमने दिया-साफ कर डाला, बंदर-घुड़की है, बेहूदगी 
है, मूर्खता है, नीचता है, चालबाजी है, स्ार्थान्धता है। यारो, बस भी करो, हमारे 
अन्नदाताजी का पहला भाषण है, नया-नया हौसला है, टटकी शान है, कोरी डींग है, 
| इसतरह क्यों रेप केस कर रहे हो? अन्नदाताजी का क्या दोष? आठ महीने से तो 
। प्रसवःवेदना ही सह रहे थे। अब क्या नवें महीने भी न उगलें? कहीं पेट ही में सड़ 
जाता तो? जाने दो, 'रावण” पैदा हुआ, तो अच्छा ही हुआ राम के पैदा होने की आस 
तो बंधी? 
सब तो सब, लालाजी और नेहरूजी ने भी ताल ठोंककर ललकारा। अन्नदाताजी 

ने समझा था कि धाक जम जायगी, मगर अफसोस, लेने के देने पड़ TÀ | फटकार, 
बौछार, फजीहत, छीछालेदर, कोई दुर्गति बाकी न रही | छोटामोटा आदमी होता, चुल्लू-भर 
पानी में शरण लेता । मगर वाह रे हमारे अन्नदाताजी, खाक परवा न की किसी की, 
बे-लगाम कह डाला जो कहना था-चाहे इतिहास का गला घुटा या AA की 
मरी, बला से, दिल का बुखार तो निकल गया, इन्फ्लुएंजा से जकड़ी हुई छाती 
| हल्की हुई। साधु! साधु! ताव दीजिये मूंछों पर, बेहयाई भी क्या समझेगी कि पाला 
| पड़ा था किसी भले आदमी से | ईमान की कसम, हम हमेशा आपकी पीठ पर ह 
T बोरिया-बंधना बिक जाय तो बिक जाय, मगर asi दुम का सहारा पकः 
| रहेंगे-क्या करेगी दुनिया निगोड़ी? इसकी ऐसी-तैसी। 
| सच पूछिये, तो हमने इस जीवन में सिर्फ दो ही भाषण पढ़े और तारीफ यह i 
' एकहीमहीने के अंदर-एक तो पठने में दिया हुआ मौलाना हसन निजामी g a 
दूसरा विलायत की सरदार-सभा (House of Lords) में दिया EM ete a 
भाषण पढ़ने का हौसला पूरा हो गया। गजब है आपका दिमाग! इ T 
AS कमाल है आपका इतिहास-ज्ञान। भला हसन E हाव ज्योतिर्लिंग पूजकर हमने 

T आपकी जबान में एक अजीब ही फंद-कमंद हैं। द्वादश दू से कैसे 
आप जैसा अन्नदाता पाया है। वाह रे हम और वाह रे आप! ET इतनी 
क्या करें? आप वहीं अपने हाथ से अपनी पीठ ठोक लीजिये, TS 
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न्यायाधीशजी से...वहीं तो हैं। 
हां तो, सच मानिये, हम आपका पल्ला न छोड़ेंगे। छोड़ें भी कैसे? ऐसे पल्ला 


मिलेगा कहां? पल्ला अपना आप झुकावें, गल्ला सारा आप पचावें, हल्ला जग में आप 
मचावें, भल्ला चोखा आप दिखावें, कल्ला धरकर आप दबावें,-फिर आपके सिवा 
दूसरा कौन माई का लाल हमारा अन्नदाता बन सकता है? आप न होते तो आज 
हमारी वही दशा होती, जो दशा कुछ ही सौ वर्ष पहले आपके पूर्वजों की थी। सचमुच 
आपने आदर्श उन्नति की | तराजू लेकर धीरे-धीरे आये और तलवार लेकर अब शेखी 
से उछलने लगे। अल्लाह तेरी कुदरत! 
आप हिंदुस्तानी अखबारों और लीडरों की बातों पर कान न दीजिये, चाहे कोई 
बनिया-बकाल कहे या अंग्रेज लेखकों के इतिहास-ग्रंथों से उद्धरण दे-देकर यह 
दिखावे कि आगरे के बाजारों में गोरों पर कोड़े बरसाये जाते थे, मुगल सम्राट्‌ के पास 
एक अंग्रेज ने लिखा था कि हमारा मस्तक आपके पैर रखने का स्टूल है, और 
करनाटक के युद्ध में हिंदुस्तानी सिपाहियों ने असहाय अंग्रेजों को मांइ-भात खिलाकर 
जिलाया था। कोई लाख झिंपावे, हरगिज न झेंपिये भलेमानस का काम है कि गाली- 
गलौज और लत्तंजुत्तं बरदाश्त करके भी अपना काम निकाल ले जाय | आपकी नीति 
को हम तहे दिल से पसंद करते हैं। देखिये, रावण की बहन की नाक काटी गई, 
भाई मारे गये, लंका जलकर खाक हो गई, बेटा FIGS गया, मगर क्या मजाल कि 
जवान टस-से-मस हुआ हो। 
भारतीयों ने 'प्रिस-ऑफ-वेल्स' और 'ड्यूक-ऑफ-कनाट' के स्वागत के समय 
आपकी तेज तलवार की धार को दिन दहाड़े अंगूठा दिखा दिया | मगर आपने भी | 
बंगाल आईइिनेंस-बिल' को भारंतव्यापी बनाकर अच्छी तरह उसका मजा चर्ख 
दिया। कभी तो आपने नीचा नहीं देखा, इसीलिये तो हम प्रतापी रावण से आपकी 
तुलना करते हैं। वह भी अव्वल दर्जे का 'लतखोरी लाल” था-कहीं बांधा “hee 
कूटा गया, कहीं दुतकारा गया, कहीं कांख में सड़ता रहा, मगर Wes ने कहीँ हर 
न मानी-कहीं नीचा न देखा, जिंदगी भर शेखी ही छांटता रहा। 
आपसे भी हम कहे देते हैं, हिंदुस्तानी चाहे आपकी आबरू बिगाड़ डालें | 
आपकी सत्ता न मानें, चाहे आपकी तेज तलवार से खौफ न खायं, मगर डटे २6” | 
हटिये मत, भलमनसी न छोड़िये-आखिर ये कहां तक दुतकारेंगे? कभी तो शम | 
फटकार से उबेंगे? फिर तो बस आप ही आप रह जायेंगे। समझे? इस नेक 
पर गौर फरमाइये। हम सच कहते हैं, आपका भाषण सुनकर हिंदुस्तानी इस क 
वेकार गला फाइ-फाइकर चिल्ला रहे हैं कि जिस समय जर्मन ने खूटा ठोंका थ a 
समय यह तेज तलवार की धार कहां थी। आप क्यों नहीं फिर से खुलकर कं 
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कि उस समय हिंदुस्तानी सिपाहियों को तलवार दे दी गई थी? क्या ऐसा कहने में 
कोई शर्म है? और अगर है भी तो आपको क्या? आप तो 'सब समरथ कोसलपुर 
राजा, जो कछु करौ तुम्हें सब छाजा ।' 
अच्छा, एक बात हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि आपके भारत को एक 
राष्ट्र स्वीकार करने पर यहां जो यह आवाज हर तरफ से बुलंद हो रही है कि भारत 
अगर राष्ट्र नहीं है, तो असहयोग के जमाने में देश के एक ओर से दूसरे ओर तक 
समान भाव से जागृति की लहर का उमड़ना देखकर रात-रात भर लॉर्ड रीडिंग और 
लायड जार्ज सिर क्यों खुजलाते रह जाते थे, तो क्या यह बात सच है? अगर सच 
है तो फिर से यह बताइये कि उस समय आपकी तेज तलवार की धार किस म्यान 
में थी? बताइये तो सही, फिर देखिये कि हम आज ही आपका पक्ष लेकर सारे देश 
। की बुलंद आवाज पस्त किये देते हैं। 
| हमको सख्त अफसोस है कि मछली HAA के लिए आपने चारा तो फेंका मगर 
मछली न फंसी | ऐसी घोर निराशा की स्थिति में हम आपके साथ सच्ची सहानुभूति 
रखते हैं। आपको हिंदुस्तानी पत्र और नेता जितना ही लताड़ रहे हैं, हमारा हृदय 
उतना ही व्यथित हो रहा है। नाहक आपने भैंस के आगे बीन बजाई। भैंस ऐसी 
भड़की कि सींग पर उछालकर पछाड़ मारा, हट्टी और बीन-दोनों चकनाचूर। बत्तीस 
करोइ भेड़ों के भेड़िहर होने का दावा रखते हुए भी आप ऐसे अनाडी चरवाहे निकतेंगे, 
यह हमें विशवास न था। 
खैर, जो हुआ सो हुआ, अब आगे अपनी जबान पर काबू रखिये। हिंदुस्तानियों i 
को महात्मा गांधी ने ठठेरे के घर की बिल्ली बना दी, जो अब सूप की भड़भड़ाहट ii} 
नहीं डर सकती | आपके लिए वाजिब तो यह था कि इज्जत-आबरू के साथ आप ॥ | 
अपना हाथ समेट लेते, ताकि जिंदगी-भर आपस की सही सलामत बनी रहती, नहीं Hii} 
अगर नदी नाव संयोग कहीं तोबा तिल्ला मचा, तो घर का बना-बनाया इतिहास 
Tes बिगड़ जायगा। हम देख तो रहे हैं कि इस देश के A नदी-नाले, 
-खलिहान, बाग-बगीचे, कुएं-तालाब और सड़कों तथा मकानों पर तो आपका 
मंडला रहा है, मगर वहां के निवासियों के हृदय पर आपका राज्य बिल्कुल नहीं 
। ऐसी दशा में अगर आप बरसों गीदड़ भभकियां देते रहें, तो भी कुछ होने-जाने 
। फिर इस एक घंटा बीस मिनट की बकवास का तो मूल्य ही क्या! 


[18.7.1925] 
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33. सौ रोगों की एक दवा 


'शिव संकल्प कीन्ह मन Wel, याहि तन सती भेट अब नाहीं। 


अन्नदाताजी हमारी बात मान गए-सब दुर्गति होने पर भी se रह गये आन पर, 
इज्जत सुरी रहे या जाय, सलज्जता कदापि न छोड़ेंगे-1929 के पहले कुछ न 
देंगे-सुधार-स्कीम में सहयोग न करने से सब दरवाजे बंद कर लेंगे। अब? क्या 
उपाय है? डांट-फटकार से तो कुछ काम न सरा,-सरेगा भी नहीं। नौकरशाही में 
इतनी भलमनसी कभी नहीं आ सकती कि पद-पद पर होनेवाले अपमानों से खिनन 
होकर इतने बड़े देश का शासनाधिकार छोड़ दे। उसकी पाशविक शक्ति अपार है, 
फिर भी वह बात-बात में जिल्लतें बरदाश्त कर रही है-क्योंकि न करेगी तो खायगी 
क्या? पेट के लिए संसार में कौन क्या बरदाश्त नहीं करता? पेट के लिए अगर 
नौकरशाही अपनी आबरू गंवा देती है, तो नैतिक आदर्श की दुहाई देनेवाले भते ही 
कोसते रहें, वह बेचारी तो बस अपना पेट ही देखेगी | भारत छोड़ने पर इतनी मौज- 
ऐसी बहार-कहां मिलेगी? अंग्रेज अगर भारत का स्वराज्य दे देंगे, तो उनका पेट कैसे 
भरेगा? और फिर मुफ्त ही मिली हुई इतनी बड़ी-और इतनी अच्छी-जमींदारी क्या 
वे महज अपमान से ऊबकर छोड़ दें? है कोई माई का लाल जमींदार, जो एक इ 
भी जमीन बाज आये? चार अंगुल जमीन के लिए तो मुकदमे के मोक्ष-धाम- i 
तक पहुंच जाते हैं, यहां तो आसमुद्र पृथ्वी का मामला है। सहज ही छोड़कर अ 
कैसे चले जायं? क्यों न वे थातीदार होने का ढोंग रचें? क्यों न वे तलवार के ब 
दखल करने की डींग हांके? क्यों न वे ढोंग और डींग के लिए शर्म-हया थो बहावें! 
क्यों न वे इतनी बड़ी संपति के लिए बेईमानी को सवाब समझें? क्यों न वें हर ण 
और नाजायज तरीके से इतनी बड़ी दौलत की हिफाजत करें? क्यों न वे सेब 
के अपमानों के गुरुतर नितंब के नीचे दबाकर मूंछों पर ताव दें? वे जो कुछ HS 
उनके लिए शिकायत की कोई बात नहीं। वे जानते हैं कि अब भारत मैं oy | 
j ही दिनों के मेहमान हैं, वे समझते हैं कि भारत की आंखें खुल गई, वे देखी का 
| भारत की आकांक्षाएं जितना ही छंटती हैं उतना ही पनपती चली जाती हैं, ६ 
| कुछ जानते, समझते और देखते हुए भी वे आखिरी सांस तक क्यों न आशा ला is 
रहें। हमें अगर कहना है, तो कहते रहें कि अन्यायी का राज्य टिक T 
= अत्याचारी का नाश अवश्यंभावी है। इससे क्या होता जाता है? प्रजा 
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इरनेवाले राजा जब थे तब थे, अब आह की परवाह किसे है? कोटि कठ से प्रजा 
सरापती रहे, महात्मा गांधी अपनी तपस्या का फल-इस सत्ता का नाश मांगते रहें, | 
कम से कम तत्काल कुछ होने-जाने का नहीं | तदबीर ऐसी होनी चाहिए कि तत्काल ||| 
कुछ लाभ हो। | 
भारत-सचिव ने देशबंधु के मरते ही जले पर नमक छिड़क दिया । यह सिर्फ | 
खयाली पुलाव है कि देशबंधु होते, तो भारत-सचिव इतनी डींग हांकने की हिम्मत | 
न करते | लालाजी और नेहरूजी ने जो जवाब दिया, उससे अधिक देशबंधु के पास 
भी कोई जवाब नहीं था। कुछ और अधिक जोश के साथ जली-कटी या खरी-खोटी 
सुनाने के सिवा वे भी विशेष कुछ न कर सकते। हां, यदि स्वराज्य-दल की अड़ंगा-नीति 
से कुछ दूर आगे बढ़कर गया कांग्रेस की अपनी भूल को सुधारते, तो संभव था, कुछ 
कर पाते। भगवान्‌ जानें, वे रहते, तो क्या करते! परंतु अप्रिय सत्य होने पर भी प्रसंगवश 
यह कहना पड़ता है कि फरीदपुर-कांफरेंस में “सम्मानपूर्वक (?) सहयोग” करने के 
लिए उन्होंने जो हाथ बढ़ाया, उसी राष्ट्रीय दुर्बलता ने भारत-सचिव का भी मन ASAT | 
भला इस जन्म में गोरी नौकरशाही कभी भारतीयों से सम्मानपूर्वक (?) सहयोग कर 
सकती है? दुनिया इस पर भले ही विश्वास कर ले, कम से कम हम नहीं कर सकते, 
जनता भी नहीं करती । क्या अहंकारी गोरों की दृष्टि में भारतवासी इतनी जल्दी सम्मान 
और प्रतिष्ठा के योग्य बन जायेंगे? क्या शक्तिमद और धनमद से अंधे हुए गोरे कभी 
निहत्थे कालों से बराबरी का बर्ताव करना पसंद करेंगे? कदापि नहीं | गोरे इतने उदार 
कब के? गोरे ऐसे समझदार कहां के? वे ऐसे साधारण जीव नहीं है कि सीधी उंगली 
से घी निकलने दें। अगर हमारे सभी स्वर्गीय श्रद्धेय नेता भी उतर आवें और सभी 
वर्तमान मान्य नेता भी उनके साथ मिलकर कोशिश लड़ावें, तो भी इस अवस्था में 
अंग्रेज हमसे सहयोग करने के लिए हाथ न बढ़ावेंगे। चाहे स्वराज दल, नरम दल, 
'एम दल, स्वतंत्र दल, जी हुजूर दल, देश के सारे 'दल-दल' मिलजुलकर गोल-मेज 
पंचायत करते रहें-स्वराज की योजना पेश करते रहें, सहयोग की शर्तों का मजमून | 
GREGOR करते रहें-मगर स्वार्थन्ध और मदांध गोरे अधिक से अधिक मधुर आश्वासन | 
सिवा कभी धेला नहीं दे सकते। इस समय तो देश में स्वराज-दल ही न सबसे | 
कौन से. राजनीतिक दल माना जाता है? शुरू से आज तक उसने गोरो r | 
a से परोबाल नोच लिये? मिनिस्टर नहीं चुने गये, = | जकड़ गई, seul न 
दो ia पर क्या इनसे शासनचक्र भी तनिक शिथिल हुआ? मध्य ० i | 
में ER नीलाम कर दिये गये, कारपोरेशनों और मनसपलटियों तथा bb | 
भी अड़ाई गईं -पर क्या इनसे शिक्षा, सेना, आबकारी और अर्थ विभागो पर झु 
सिक्का जमा? खिल्ली उड़ाने से क्या गोजर का एक पैर भी टूटा? मार्केदार 
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से भी क्या अंग्रेज कुछ झिंपे? देश एक पग भी आगे बढ़ा? हम तो नहीं समझते। 
और समझें भी कैसे? बंगाल के काले कानून ने सैकड़ों निरपराध देशभक्तों को पीत 
डाला, सर्वापेक्षा शक्तिशाली कहलानेवाला स्वराज-दल मुंह ताकता रह गया | कुछ भी 
करते-धरते न बना। कौंसिलों के प्रश्‍न होते ही रह गये, नाभा के अकाली कैदियों 
पर अमानुषिक अत्याचार का क्रम जारी ही रहा-अन्यान्य जेलों में सड़नेवाले देशभक्त 
बंदी भी पिसते ही रहे | क्या-क्या न होता रहा-मनमानी कुछ भी थमी? तो, जब सारा 
नाटक ज्यों का त्यों होता ही रहा-हुकूमत की चक्की जरा भी शिथिल नहीं हुई-विषधर 
का एक भी दांत न टूटा-तब क्या कौंसिलों के भंडाफोड़ को ही हम स्वराज-दल की 
सफलता मान लें? कौंसिलों का मायाजाल तो पहले भी परखा जा चुका था, और उसे 
परखकर ही हमने कौन-सा बड़ा शिकार कर डाला? संसार को कौंसिलों की निस्साता | 
दिखाने से क्या दुनिया में ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता क्षीण हो गई? हरगिज नहीं। | 
स्वराज-दल के समर्थक चाहे लाख उछलें-कूदें, मगर वे तब तक देश का कदम | 
आगे नहीं बढ़ा सकते, जब तक उनके हदय से सदा के लिए सहयोग शब्द निकल 
न जाय। कैसा 'सहयोग' और कैसी 'सहयोग' की शर्ते? और सहयोग भी क्या उसके 
साथ जो खून चूसकर हट्टी चबाने से भी बाज नहीं आता? सहयोग क्या उससे, 
जिसके पास मनुष्यता कभी फटकने नहीं पाती? कभी नहीं । स्वराज-दल या उसकी 
पीठ पर हाथ रखनेवाले महात्मा गांधी यदि सचमुच सहयोग करने जा रहे हैं, तो जायं 
भले ही, जनता उन्हें जाने के लिए नहीं कहती । जनता तो आज भी, यदि कोई 
वास्तविक मांगनेवाला और लेनेवाला हो तो, 32 करोड़ में से कम से कम 32 लाख 
देने को तैयार है-चाहे वे मशीन-गन के सामने खड़े कर दिये जायं या तोपों से उड़ा 
दिये जायं। मगर कोई ऐसा निकले भी तो, जो आगे कदम बढ़ाकर फिर प्रलय हो 
जाने पर भी पीछे न हटे। आधा भीतर आधा बाहर वाली टिमटिमाती हुई नीति पर 
जनता पतंग नहीं हो सकती-अखंड ज्वाला चाहिए। a 
अभी-अभी हाल में यहां जो स्वराजी नेताओं की बैठक हो चुकी है, उसमें एक 
प्रकार से देशबंधु के फरीदपुर वाले भाषण को दुहराकर ही लॉर्ड बिरकनहेड का ज्वर 
काफ़ी समझ लिया गया है, क्योंकि उसकी कार्यवाहियों का सारांश भी 
सहयोग ही है। तारीफ यह कि महात्माजी ने भी अपने आपको स्वराजियों के 
कर दिया है-बल्कि यह कहना भी अनुचित न होगा कि कांग्रेस भी उही के 
कर दी गयी है-अर्थात्‌, भगवान्‌ ने चाहा तो इस साल की कांग्रेस भी ' 
सहयोग” के लिए हाथ बढ़ा देगी । यदि कहीं नरम दल और स्वतंत्र दल pr महाः 
मुखिया भी जुरे, जैसा कि लक्षण प्रतीत हो रहा है, तो अभी से पेशगी तौर पर T 
लीजिये कि 'सहयोग द्वारा स्वराज-प्राप्ति की योग्यता-वृद्धि' वाली नीति 
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कांग्रेस-मंच पर नृत्य करेगी, चाहे जनता रीझे या जहन्नुम जाय । इस प्रकार 'फौलादी 
aie अब “गाजर मूली-कांग्रेस' बन जायेगी। जिन नरमदलियों की बातें कभी 
जनता के कानों में गूंजने भी नहीं पाती थीं, वे ही अब राजनीतिक मतैक्य के नाम 
पर अपने दुराग्रहों को सफल बनाने की चेष्टा करेंगे। सूत-मताधिकार तो करीब-करीब 
ते ही बीते, अभी और आगे न जाने व क्या करेंगे। कौंसिलों की लड़ाई ने इन्हें भी 
प्रधानता बख्श दी, नहीं 32 करोड़ में केवल 32 भी तो इनके अनुयायी नहीं थे । सिर्फ 
कौंसिल-युद्ध के लिए दलबंदियां तोड़ने की धुन में ऐसों को प्राधान्य और प्राबल्य 
प्रदान किया गया है, जो केवल टरति रहनेवाले थे और जो अब कांग्रेस को बीस वर्ष 

पीछे की ओर खींच ले जाने के लिए पेट में बैठना चहाते हैं। 
ऐसी दशा में, हम बड़े प्रेम और आदर के साथ, आहान करते हैं देश की उन 
प्रबुद्ध आत्माओं को, जो अपने ही इष्टदेव द्वारा तिरस्कृत होकर अपरिवर्तनवादी के 
वेश में, देश के प्रत्येक भाग में, शांत भाव से अपनी व्रत-निष्ठा निबाह रहे हैं। वे 
अब जागें, फिर एक बार जागें, सदा के लिए जागें-कभी न सोने के लिए जागें। 
वे अपने इष्टदेव को, उसी श्रद्धा-भक्ति के साथ, पीछे छोड़कर आगे बढ़ें और लॉर्ड 
बिरकनहेड को शेखी का मजा चखाएं-अपने अमोध सत्याग्रह अस्त्र का संधान करें- 
फिर एक बार प्रेम और शांति की तुमुल शंखध्वनि से नौकरशाही के कानों के परदे 
WS डालें-और तब तक दम न लें जब तक लॉर्ड बिरकनहेड पार्लियामेंट की कुर्सी 
पे लेकर घर के 'कमोड' तक सिर खुजलाते और दांतों उंगली दबाते न फिरने लगें। 
याद रहे, नौकरशाही कभी कड़ी से कड़ी आलोचना या निर्भीक डांट-फटकार से 
पलायमान नहीं हो सकती । जोशीली बहस और झिड़कियों से भरी स्पीच से उसका 
फुछ नहीं बिगड़ सकता | वह इसी तरह सींग-पूंछ दबाए लत्तंजुत्तं सहती रहेगी, मगर 
पीछा नहीं छोड़ सकती । पीछा तभी छोड़ेगी, जब फिर उसी 'अचूक रामबाण' का 
प्रयोग किया जायगा, जिसने सारी चौकड़ी भुला दी थी, जिसके आतंक से नींद-भूख 
हो गई थी। बस, सौ रोगों की एक दवा वही है-शांतिमय अहिंसात्मक 

असहयोग। 

[25.7.1925] 
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महात्माजी अपने सत्याग्रह-आश्रम में विश्राम कर रहे हैं; क्योंकि कानपुर कांग्रेस में 
स्वराज दल की सहायता करने के लिए कुछ शक्ति-संचय करना आवश्यक है 
आश्रम में ही एक प्रेस-प्रतिनिधि आपसे मिला, तो आप ब्रोले-मैं कानपुर में स्वराज 
दल की मदद करने के सिवा और कोई काम न RET | 
प्रेस-प्रतिनिधि की जगह कोई और होता, तो यह कहे बिना न रहता कि ऐसी 
नियत है तो आप जनवरी-भर यहीं विश्राम कीजिए, कानपुर चलने की आवश्यकता 
नहीं है-अच्छा हुआ कि आप इस बार युक्त प्रांत में गये भी, तो कानपुर में न उतरे! | 
किंतु, यदि वास्तव में महात्माजी कानपुर न आवें-जैसा कि कभी हो नहं | 
सकता-तो उनका संकल्प पूरा हो जायगा, स्वराज दल का ही बोलबाला रहेगा; | 
क्योंकि उन्होंने भी पहले ही कह रक्खा है-मैंने अपने आपको स्वराज दल के हाथ में 
सौंप दिया है, पण्डितजी ही आगामी प्रोग्राम बनावेंगे इत्यादि, और पंडितजी ने तो इंके 
की चोट घोषित कर दिया है कि कांग्रेस की नीति स्वराज-दल की ही नीति होगी। 
इसलिये, आज से कुछ ही वर्ष पूर्व, कांग्रेस के जिस मंच पर बैठकर एक दिन 
उस दुबली-पतली तेजस्विनी मूर्ति ने आसेतु-हिमाचल भारतवर्ष को प्रकपित कर 
दिया था, उसी मंच पर आज मंद ज्योति होकर वही मूर्ति फिर विराजमान होगी; पर 
वह किसी और के हाथ बिकी रहेगी-किसी करामाती हाथ की कठपुतली रहेगी। | 
परंतु, पंडितजी अभी तक जैसी लंबी-चौड़ी आशाएं और आकांक्षाएं प्रकटकही | 
आए हैं, उन्‍हें पूर्ण करने के लिए यदि वस्तुतः वे प्राणपण से कटिबद्ध होकर कांग्रेस. 
मंच पर उतरेंगे, तो आशा की जा सकती है कि डेढ़ लाख का खर्च और सारे देश 
के गिने-चुने लोगों का खर्चीला जमघट कानपुर में सार्थक होगा। किंतु कांग्रेस 7 
भाग्यःसूत्र हाथ में लेनेवाले पंडितजी की, और उनके अहमन्य दल की, दशं 
करतूतें देखते हुए यह कहना पड़ता है कि अभी तक देश को सिर्फ झांसा 
गई है? क्या जनता को दमपट्टी देना कांग्रेस का संचालन सूत्र थामनेवाले को शी 


देता है? बंबई में प्रेस-प्रतिनिधि से बिना सोचे-समझे पंडितजी ने कह तो दिया 
हम लोग सत्याग्रह आरंभ करेंगे, मगर सत्याग्रह वास्तव में सोहन हलवा नही 


बिना प्रयास हलक के नीचे उतर जायेगा, लोहे का चना है, जिसे a 


इती 


पडेगा | 1921-22 के अनुमंडल में सामूहिक सत्याग्रह न छिड़ा तो अब 
कि 25 में पंडितजी किस बिरते पर छेड़ते हैं। भारत की नौकरशाही अरि 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


——— tS a, 


7 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राजनीतिक ७ 283 


अनाड़ी नहीं है कि सत्याग्रह की धमकी से खौफ खा जायेगी | वह ठोंक-पीटकर दमड़ी 
की हाँडी का दाम कूत चुकी । पंडितजी भले ही समझते हों कि सत्याग्रह की धमकी 
से SER सरकार शासन-सुधार का प्रस्ताव स्वीकार कर लेगी; पर वास्तव में सरकार 
इस नपुंसक धमकी पर हंस रही होगी-वह समझती होगी कि चुल्लू भर पानी में ही 


म शफरी फरफरा रही है। अगर सचमुच पंडितजी के सत्याग्रह का कुछ मूल्य है, तो 
| दमनचक्र का शमन करने के लिए वे क्यों नहीं उस अमोघ अस्त्र का प्रयोग करते? 
F बंगाल के चुने हुए स्वराजी नेता पिस गये, पंडितजी का सत्याग्रह आनंदभवन में ही 

सइता रहा। अब जरा कानपुर में देखना है कि दूध में कैसे दही का जामन डालते 
मी | ह।और उस समय यह सत्याग्रह का भाव कहां था, जब स्वराज दल की ओर से कुली 
T | प्रथा का समर्थन किया गया था-कुली प्रथा के विरोध में कुछ भी न बोलने का वचन 
Uae ही तो उसका समर्थन है? फिर स्कीन-कमेटी के मेंबर होकर सरकारी भत्ते पर 
j | विलायत की यात्रा करनेवाले के लिए क्या सत्याग्रह संग्राम छेड़ना आसान है? 


li भोती-भाली दुनिया को यह दम-दिलासा देकर घपले में रखना है कि “राजनीतिक 
4 data समझना टेढ़ी खीर है'-क्या नेतृत्व का कोई विशेष लक्षण है? स्वराजी नेता 
की मि. पटेल बड़ी कौंसिल के सभापति बनकर तोड़े भी Cod रहेंगे और सत्याग्रह 
भी-खासकर स्वराज दल की-देख-रेख में चलता रहेगा। न मालूम वह कैसा 
वर्णशंकरी सत्याग्रह होगा! मालूम नहीं, महात्माजी अपनी जिंदगी में ही सत्याग्रह की 
ऐसी मिट्टी पीत करा रहे हैं? अगर वे अपने भोलेपन से लाचार हो गये हों, तो उन्हें 

' रणनीतिक क्षेत्र से अपने व्यक्तित्व की छाया हटा लेनी चाहिए-क्योंकि उसी छाया 


2 | में स्वराजियों की माया का प्रपंच फैल रहा है। | 

त पंडितजी बारंबार कहते हैं-बंबई में अभी हाल में कहा है कि स्वराज दल की 
श गीति में अभी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। किंतु स्वराज दल का इतिहास स्पष्ट 
i वतला रहा है कि उसकी कोई स्थिर नीति ही नहीं है। पहले प्रांतीय मिनिस्टरी से घृणा 
ll थी, तो अब कौंसिल aft IRA से प्रेम हो गया। कहां सरकार के पैसे को हराम 
j T OURE थी और कहां प्रजा का रक्त गे हुए <a 

तन लेना भी जायज हो गया। पहले कौंसिल में कोई प्रस्ताव न 

l िवागया,तो अब प्रस्तावों की झड़ी बांध दी गई | क्या यही अपरिवर्तनीय - | 
2 is गर सत्याग्रह की घोषणा? क्या इन करतूतों से यह नहीं लक्षित होता कि इस 
| ग्रेस में भारत का राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठेगा? 

i | [14.11.1925] 
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85. तुम चुप क्यों हो? ie 


| मु 
सब लोग तो अपनी-अपनी धुन में है। तुम किस धुन में हों? सब लोगों ने रंग बद | 
दिया । जमाना भी रंग बदल चुका है। पर अभी तक तुम अपरिवर्तनवादी ही बने हुए | ह 
हो। वास्तव में यह तुम्हारे योग्य काम है। पर यह और किसी को शोभा नहीं देता। | 
और किसी में इतना दम भी नहीं कि एक ही टेक पर डटकर पुर्जे-पुर्ज कट जाय। | Í 
और लोग पैंतरे बदलना जानते È मगर तुम जानते हो तूफान में भी चट्टान की तरह k 
पड़े रहना। और लोग लक्ष्य का सर्वाग देख रहे हैं। तुम एकाग्र भाव से उसका केंद्र 
देख रहे हो। किंतु अब देखते ही न रह जाओ। एक बार धनुष टंकार से दिशाओं 


को कपा चुके हो | अब मंडलाकार धनुष चढ़ाकर निशाना मार ही दो। समय आ गया 
है। सब लोग परीक्षा दे चुके। कोई लक्ष्य भेद न सका । आचार्य की दृष्टि तुम्हारे ही के 
ae = = È खींचो कान तक धनुष, करो शर-संधान, लक्ष्य तुम्हारी ही ten 5 

जबकि और लोग कौंसिलों में जा रहे हैं, सहयोग के लिए हाथ बढ़ा रहे है F 
सरकारी ओहदो की ओर लपक रहे हैं, तब तुम गांवों की ओर कदम बढ़ाओ | रहने at 
ate SA गदा उन्हीं के हाथों में, जो सिर्फ पैंतरे बदलने में प्रवीण हैं और ; 
जाकर ae जानने का दम भरते हैं। तुम बस गांवों की ओर देखो। वहीं. हू 
वहीं कौंसिलों ete aah उन्हीं को अपना कार्यक्षेत्र बनाओ। वहीं सफलता का केंद्र È पो 

कोई ह me वहीं स्वराज गंगा की गंगोत्री है। 
नी a नहीं यदि तुम्हारी संख्या थोड़ी है। सफलता कभी संख्या पर निर्भर 

Uae ST पर अवलंबित है। तुममें शक्ति मौजूद है, पहचानो उसे। 

ललाट में सिकूड़न सात समुद्र पार का सिंहासन डोल उठा था। संसार के 
देर है। गत ए थी। फिर वे दिन बहुं, सिर्फ तुम्हारे कमर कसने की 
दीक्षित हैं। फिर तो eee हुए हैं। जाकर उन्हीं को चेला मूड़ो । वे तुम्हारे ही 

याद रखो, जो लोग ही सूत्र के इशारे पर सबके सब मदारी बंदर की तरह नावेंगे। 
अंदर डुबकी लगाओगे 1 ऊपर ही ऊपर तैर रहे हैं, उनके हाथ तिनका रहेगा। तुम 
के अंतस्थल में पेठ जाओ त तुम्हारे हाथ मोती रहेगा। मोती निकालने के लिए देश 
मोती लेकर ५ ही = N एक छोटी-सी भी टोली भीतर पेठ जायगी, तो अरय 

कर ही निकलेगी। , 
शत बार बीड़े रखे जायेंगे कांग्रेस के मंच पर। कोई कौसिलों का aA 


H 
} 
1 
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उठयेगा | कोई एकता का बीड़ा उठायेगा। पर तुम केवल संगठन 
उठाना । अगर कोई उस पर लपके, तो उससे छीनकर बीड़ा ले लेना का Fa 
मुंह की लाली रक्खेगा | i 

उसे लेकर फैल जाना देहातों में । चर्खा, अछूतोद्धार, एकता-सब पा जावोगे। 
तोग उस उत्साह से तुम्हारा स्वागत करेंगे। दुनिया की आंखें उसी तरह चकित हो 
| gett फिर वही दृश्य आंखों के सामने आ जायगा। किंतु अभी से इसे मन में ठानकर 
बीड़ा उठाने जाओ कि देहातों में जगह-जगह केंद्र बनाकर हम जगा डालेंगे देश की 
सर प्रमुप्त शक्ति को जिसके सामने सारे संसार को एक दिन झुकना पड़ेगा। | 

हां, अपनी इस साधना की सिद्धि के लिए तुम्हें अपनी समस्त बिखरी हुई 
शक्तियों का संचय करना होगा। झंडे के नीचे सबको एकत्र करना होगा । संचय 
के बाद वितरण होगा-टोलियों के रूप में-देश के कोने-कोने में | फिर उस वितरण 
के बाद जागरण होगा-रात्रि पाठशालाओं के रूप में, व्याख्यान केंद्रों के रूप में, 
क्ा-घरों के रूप में और चरखा-प्रचार के रूप में। फिर तो मोह निशा का अवसान 
और स्वराज प्रभाव का उदय निश्चित है। इसलिये, तुम स्वराजी कांग्रेस के किनारे 
इकर, दलबंदी से दूर होकर, अपने सिद्धांत का झंडा उठाकर, संगठित रूप में, चारों 
और शांति के साथ, फैल जाओ | देश के लिए, जनता के नाम पर, संन्यास ग्रहण 
कर लो। जैसे अब तक अपने ब्रत पर अटल रहे, वैसे ही सदा के लिए संकल्प कर 
तो। इतने दिन तक तुम चुपचाप रहकर सबकी Sit सुनते रहे, और सबकी करतूत 
देख भी चुके पर अब मौनी मत बने रहो। जब सब लोग अपनी-अपनी नीति की 
पोषणा कर रहे हैं, तब तुम्हीं क्यों चुप हो? 


[19.12.1925] 
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36. कानपुर में कलकंठी-कूजन 


आज शनिवार है। कानपुर में कांग्रेस हो रही होगी। भगवान्‌ उसे शनैश्चर-दृष्टि से 
बचावें, ताकि समस्त भारत के खद्दडपोशों और झिल्लड़धारियों का जमघट सार्थक हो, | 
देशवासियों की खुली हुई चोंच में स्वाति-बिंदुपात हो, चंदादाताओं के मुंह की लाली | 
रहे, स्वागतकारियों की दौड़धूप सफल हो,-तिलक-नगर, नेहरू-रोड, खद्दर-पंडाल, | 
गरम पानी, हलुवा-पूरी के हजारों रुपये का खर्च चरितार्थ हो, चर्खा-दंगल में 
सभानेत्रीजी कामयाब हों, दलील-दंगल में दंगलबंदियों की दाल न गले, राजनीति की 
कठोरता 'कविता की कोमलता” को मसल न डाले, लेक्चरारों की लगाम ढीली न हो; 
सपूत देशभक्तों की जुबान-मुबारक सहयोग की सड़क पर सरपट न दौड़े, हाथ 
उठानेवालों का दिमाग न बिगड़े, वोट गिननेवालों में दृष्टिदोष न हो और दाढ़ी-चुटिया 
का 'टग-ऑफ-वार' भी न हो। एक बात और न हो-नोचेंजरों का मुंह काला। और 
अगर हो सके, तो यह भी न हो-स्वराजियों का दिवाला। मगर एक बात जरूर 
हो-गोरे पत्रों के लिए गाली देने का सामान! 

चाहे जो हो, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। कहा इतना ही जा सकता है कि 


सामाजिक झगड़े मिटाने की कोशिश सबसे पहले होनी चाहिए क्योंकि जब मी 
Rt के धर्म और समाज का आदर करना हम नहीं सीखते, जब तक 
शुद दूध में अपनी सारी भिन्नताओं की मिसरी नहीं घुला देते, तब तक 


|| 

| 

| 
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कार्यक्रम के सफल होने की कुछ आशा नहीं है। मसजिदों के सामने बाजे बजाना 

| जबरन’ रोक दिया जाय, और स्वराज का नगाड़ा भी बज उठे, ऐसा हो नहीं सकता। 

| यों और लड़कों की चोरी जारी रहे, हिंदू अछूतों के बहकाने का काम चलता रहे, 

| गुंडों और उपद्रवियों की पीठ ठोकी जाती रहे, मंदिरों और मूर्तियों का अपमान होता 

| रहे, और मीठा-मीठा मिलाप भी हो जाय, यह हो ही नहीं सकता | चाहे नतीजा जो 

, | होजाय, ताली जब बजेगी तब दोनों हाथों से ही बजेगी, एक उंगली से चुटकी भी 
| नहीं बज सकती। 

। अगर कहीं इस बार कांग्रेस ने चुटकी बजवा दी, तो बस चुटकियों में सारा काम 


| फतह हो जायगा। नहीं भोलाबाबा का चर्खा अकेला तो है ही, चलता रहेगा अपनी 
is | धुन में मस्त । 

किंतु तीन साल के लगातार पतझड़ के बाद इस साल राजनीतिक आशा-कानन 
। से अभिनव वसंत का विकास दिखाने के लिए जो वसंत-बसीठी आई है, उसके 
कलःकूजन से भी यदि कटुता में सरसता का संचार न हुआ, 'कविता की अमृतधारा' 


भी एकता की सूखी क्यारी सींच न सकी, तो कहना न होगा कि वह स्वराज-वसंत 
अभी बहुत दूर है, जिसके शुभागमन से भारत की अभिलाषाएं पल्लवित और पुष्मित 
होंगी। भगवान्‌ करें, कानपुर में भारतीय कलकंठी कूजन वास्तविक स्वराज-वसंत का 
आह्वान करने में समर्थ हो। 


[26.12.1925] 
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37. सकल सभा की मति भइ भोरी! 


गत सप्ताह कानपुरी कांग्रेस अभूतपूर्व सफलता के साथ समाप्त हुई | वही पुराने कार्यक्रम 
की सड़ी लाश देश के सामने रख दी गई-अब सालभर स्वराजी गिद्ध भोज खायगे। 
कुछ बातें नई भी देखने में आई-गूंगे और बहरे इकट्ठे हुए थे। जब नेहरूजी 
ने कहा-मेरा मत न मानोगे, तो कांग्रेस को आज ही से नमस्कार करूंगा-तब किसी 
से कहते न बना कि कल नमस्कार करना हो, तो दया करके आज ही, अभी, नमस्कार 
कीजिये, छोड़िये पिंड देश का। और, जब जनता चिल्लाई कि देश बिल्कुल तैयार 
है, जब किसी भले आदमी के कान में भनक न पड़ी। पड़े भी कैसे? कोई भला आदमी 
खुद भी तो तैयार हो! 
इस प्रकार गूंगे और बहरे इकटूठे होकर खूब काम कर गये-देश के लाखों रुपये 
पर, जनता के आशा-विश्वास पर, पानी फेर दिया। शर्म-हया को पिछली जेब में 
रखकर कह दिया-असहयोग सफल नहीं हुआ। तो क्या स्वराज-दल सफल हुआ? 
_ असहयोग ने रॉलट बिल की मिट्टी खराब की-साम्राज्य की धरती कंपा दी- 
नौकरशही की नींद-भूख हराम कर दी-देश में निर्भकता भर दी-विलासियों को 
त्यागी बना दिया-तो वह असफल हो गया! और--बंगाल-आर्डिनेंस के कैदी जेल में | 
सड़ रहे हैं, अकाली सिक्खों पर दानवी अत्याचार हो रहे हैं, काकोरी-डकैती के षडत्र | 
में देश के लाल पिस रहे हैं, शासन-चक्र विद्युद्वेग से चल रहा है, तो भी स्वराज-दल 
vu हो गया! अजब अंधेरहै भगवन्‌! स्वराज दल के हिमायती नाजायज तरीके À 
कट देका स्वपक्षी वोटरों को कांग्रेस में घुसा दें, और राजपूताना के कट्टर 
झांकने भी न पावें भला इससे बढ़कर स्वराज दल की सफलता हो ही क्या सकती है! 
a T फिर'धमकियों और धोखाधड़ियो से स्वराज-दल ने नरेश को घपते में 
nee का a ले लिया। दो साल तो मनमाने ढंग से देश को भरमाया ही था, 
व si उसकी छाती पर पत्थर रखेगा। न जाने स्वराजी हैं, किस शानमा 
Sa व यह छाती का पत्थर उतारेगे? क्या महात्माजी के पीठ ठोक देने 
| टा बहादुर और कांग्रेस को अपनी जागीर समझता है? अगर ऐसी बार 
| होनी हित Fd को अब कांग्रेस का भरोसा छोड़कर अपने पथ का पथिक 
| ताज R कांग्रेस की करतूत और नेताशाही की चालबाजियां | हों 
| तो नेताओं oe वास की। वे खुले शब्दों में कह चुके कि नवयुवक 
| का काम अपने पीछे घसीट ले चलें; पर नेताओं को पीछे-पीछे ले चलने से नवर 
TR, वे ऐन मौके पर ही टांग पकड़कर पीछे खींचेंगे। नेताओं को 
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की कब्र में ही छोड़, सिर से कफन बांधकर नवयुवकों को अब आगे बढ़ना पड़ेगा। 
फिर वही शांति का शंख एक हाथ में, और अहिंसा का झंडा दूसरे हाथ में, लेकर 
बलिदान की वेदी की ओर “क्विक मार्च' करना होगा। आवश्यकता आ पड़ने पर 
विनयपूर्वक छोड़ना होगा उस हृदयाराध्य देवता को भी, जिसने अपने भोलेपन के 

कारण-अपनी साधुता के कारण-धोखे में आकर सारी शक्ति गंवा दी। 
एक बार एक करोड़ चूल्हे में गया ही, हर साल लाखों रुपये फूंक-तापकर छुट्टी 
किये ही जाते हैं, अब इससे अधिक नेताशाही कुछ नहीं कर सकती | उसकी आंखों 
के सामने सचमुच अंधेरा छा रहा है। वह अपने प्राणों के मौह में फंसी हुई है। देश में 
दमन और माल-जब्ती का दौरदौरा होने देना उसे अभीष्ट नहीं है | किंतु इनके बिना 
देशोद्धार भी असंभव है। यदि स्वतंत्र होकर ही रहना है, तो बड़े से बड़ा बलिदान 
करना ही होगा-सर्वस्व की बाजी लगानी ही पड़ेगी | निहत्ये भारतवर्ष के लिए उद्धार 
का और कोई मार्ग ही नहीं है। जैसे नौकरशाही से लोहा लेकर लड़ना असंभव है, वैसे 
ही राजनीतिक दाव-पेंच के साथ जबानी लड़ाई लड़ना भी महज बेवकूफी है। संपूर्ण 
संबंध-विच्छेद के सिवा कोई अमोघ अस्त्र किसी दशा में नजर नहीं आता | आखिर 
सबको झख मारकर अंत में उसी अस्त्र का सहारा लेना पड़ेगा; मगर अभी गदहपचीसी 
में लोग दिन काट रहे हैं। अपने दिल की कमजोरी जनता के सिर मढ़ रहे हैं। 
बार-बार यह दुहराते हुए जरा भी नहीं लजाते कि देश तैयार नहीं है।' बेशक गीदड़ों 
के पीछे चलने के लिए देश तैयार नहीं है। अगर कोई आगे बढ़कर फिर कभी पीछे न 
हटनेवाला हिम्मत के साथ खुले मैदान में उतरकर एक बार बज्र-कठ से ललकारे तो 
सही, फिर देख ले कि देश कैसे नहीं तैयार है खुद किसी की पेंदी में दम ही नहीं है, 
तो देश क्या खाक तैयार होगा? बे-पेंदी के लोटों के साथ देश क्यों तैयार होने लगा? 
देश को तैयार देखने से पहले आप ही क्यों नहीं तैयार होते जनाब? आप फर्स्ट- 
क्लास में सफर करेंगे, पक्की सड़कों पर मोटर दौड़ाते फिरेंगे, देशभर के अभिनंदन-पत्र 
बटोरते चलेंगे, तो देश कैसे तैयार रहेगा? अखबारों के कालमों में देश तैयार नहीं 
। नगरों के जलूसों में भी उसकी तैयारी का पता नहीं लगेगा। और देश को 
तैयार करने के लिए आप असली देश में गये ही कब? कांग्रेस में आकर हाथ हिला- 
हिलाकर जनता को कोसने और अपनी जयजयकार करा देने से ही आप देश तैयार 
ऊर लेंगे? देश तैयार करना हो, तो सच्चा फकीरी बाना बनाइये, खेतों और झोपड में 
TA, फिर देखिये कि देश के दिल में स्वराज की कैसी सच्ची लगन है। अफसोस 
कि कांग्रेस में जनता के प्रतिनिधि बनकर जो लोग आये थे, वे भी नेताओं के हाथ 
ही बन रहे । इस बार वास्तव में कंग्रेस पर शनैश्चर की दृष्टि पड़ी रही | 

भी तो सकल 


ल सभा की मति भइ भोरी'-'अब मोहि “शंभुःचाप' गति तोरी ! 
[2.1.1926] 
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नरमदलियों की सभा में सर तेजबहादुर AY ने कौसिल-करामातियों पर यह ठीक ही 
विश्वास प्रकट किया कि “इन लोगों ने ऐसी धमकियां दीं, जिन्हें यह पूरा न कर 
सके; और जो धमकियां पूरी न हुई, उनसे अंग्रेजों के सामने सिद्ध हो गया कि ये 
लोग हो-हल्ला मचाने के सिवा कुछ करना-धरना नहीं जानते-मैं तो देख रहा हूं कि 
भारत सरकार का कार्य पहले ही की तरह शांतिपूर्वक चल रहा है।” | 
जब स्वराजियों के विषय में एक नरमदलिया नेता ऐसा कह रहा है, तब | 
गरमदलियों की तो बात ही क्या! वे तो बरसों से डंके की चोट चिल्ला रहे हैं कि 
कौंसिलरों की पेंदी में इतना दम नहीं है जो मदांध नौकरशाही को झुका सके | उनका 
तो अटल अखंड विश्वास यह है कि चरखे से मंचेस्टर और लंकाशायर की नानी भले 
ही मरे, कौंसिलों की अड़ंगा-नीति से नौकरशाही भले ही झुंझलाकर छान-पगहे तुड़ाये; 
मगर स्वराज जब होगा तब भयंकर बलिदान से ही होगा-जिस दिन भारतवासियों 
के रुंड-मुंड से पटकर भारत-वसुंधरा शमशान बन जायगी, उसी दिन परितृप्त गिद्ध 
के समान पंख फड़फड़ाता हुआ हजारों कोस से उड़कर चला आयेगा। 
किंतु वह दिन तब तक नहीं नसीब होगा, जब तक कांग्रेस की अध्यक्षता के 
शब्दानुसार हम ऐसे मिशनरी देश-सेवकों का एक दल तैयार नहीं कर लेते, जिनके 
आग लगी हुई हो, जो गृहस्थों की पवित्र भिक्षा के सहारे जीवन-निर्बाह करते हुए 
अपनी सारी भौतिक आवश्यकताओं से मुक्त न हो जायं, और जो देश के एक कोने 
से दूसरे कोने तक फैलकर स्वावलंबन और निर्भयता का प्रचार न कर डालें। 
कांग्रेस की अध्यक्षा ने तो अपने भाषण में गांवों के गरीब किसानों और शहरों 
के पीड़ित मजदूरों को संगठित करने का ऐसा आदेश दिया, और कांग्रेस के प्रस्तावों 
में एक जगह केवल नामोल्लेख के सिवा उस ग्राम-संगठन का कहीं जिक्र भी नहीं 
आया, जिसके लिए सारे देश से अपील करके स्वर्गीय देशबंधु के नाम पर चंदे की 
| रकमे इकट्ठी की गई-इतना ही क्यों, देशबंधु के लिए संवेदना प्रकाशित करते हुए 
| SRM Se उत्तराधिकारी की ओर से यह वादा भी किया गया कि देशबंधु का 
अशूर काम पूरा करना ही स्वराजियों का सबसे पहला काम होगा! 
तो क्या प्रस्ताव में एक जगह 'ग्रामसंगठन” शब्द मात्र रख देने से ही देशबंधु 
का SERT काम पूरा हो जायगा? अथवा, कौंसिलों के लिए वोट मांगने के सम 
गांव-गांव मोटर दौड़ाने से ही ग्राम-संगठन का कार्य सिद्ध हो जायगा? 


किंतु इन प्रश्नों से कोई लाभ नहीं, क्योंकि कानपुर में एक पत्रग्रतिनिधि À 
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स्वराज-दल के सर्वेसर्वा नेहरूजी स्पष्ट कह चुके हैं कि “असली काम तो अभी अब 
| शुरू होगा, अब तक हम लोग केवल रास्ता साफ करते रहे हैं।” खैर, तो वह 'अब 
। शुरू होनेवाला असली काम” भी सामने आ ही चला है। उस समय लोग देखेंगे कि 
वोट की भीख मिल जाने के बाद कौंसिल-करामाती कभी गांवों की ओर झांकते हैं 
या नहीं । अंदाज तो प्रस्तावों से ही मिल गया कि ग्राम-संगठन के लिए उनके दिल 
में कैसी सच्ची लगन है। अगर वे धोखाधड़ी और चालबाजी से अपनाई हुई कांग्रेस 
और महात्मा गांधी के नामों को बेचकर गांवों में काफी वोट-भिक्षा पा लें, तो बात 
| ही और है; पर ग्राम-संगठन के प्रति ऐसी कृतघ्नता और विश्वासघात करने के मजे 
वैसे ही चखने पड़ेंगे, जैसे स्वराज-दल के मेरुदंड-स्वरूप महाराष्ट्र-दल की सहानुभूति 
असहयोग की हत्या के कड़वे फल चखने पड़े हैं। 
जो हो, सत्याग्रह की खोखली धमकी और ग्राम-संगठन की निंदनीय उपेक्षा के 
कारण कानपुर को सफल (!) कांग्रेस के अंदर से देश की जो शोचनीय असफलता 
उत्पन्न हुई है, उसके फैलाये हुए निराशा के भीषण अंधकार में आशा की एक 
उज्ज्वल ज्योति-रेखा भी नजर आ रही है-वह है राजनीतिक कैदी-सम्मेलन में उन 
। लड़ाके वीरों के संगठन की तैयारी, जो बड़े धैर्य और उत्सुकता से जुझाऊ बाजों के 
। बज उठने की बाट जोह रही हैं। कांग्रेस के साथ-साथ जितने सभा-सम्मेलन हुए, 
उनमें, पहले-पहल होनेवाले इस कैदी-सम्मेलन के समान, कोई जोरदार नहीं 
हुआ-और जोरदार भी ऐसा-वैसा नहीं, कांग्रेस पर भी खासी फटकार पड़ी! वह 
सत्याग्रह की माला ही फेरती रह गई, और कैदी-सम्मेलन के अध्यक्ष ने यह स्पष्ट 
घोषित कर दिया कि शांतिपर्व से पहले भगवद्गीता का उपदेश हुआ था, इसलिये । 
महात्माजी तक यह संदेश पहुंचा देना चाहते हैं कि हम हजारों नवयुवक आपके झंडे | 
के नीचे मरने को तैयार हैं-हम युद्ध करने को विहल हो रहे हैं। 
किंतु इस विहलता और युद्ध-लालसा को अपने संगठन-कार्य की तह में सालभर 
अभी और दबा रखना पड़ेगा, ताकि इस साल के अंत में, स्वराजियों को कीसिल-स्वप्न | 
भंग होने के बाद, एक वर्ष के विश्राम से संचित की हुई साधना-शक्ति के साथ, || 
जब वह 'लड़ाका कमांडर” अपने निश्चित कार्यक्षेत्र में उतरे, तब उसके सामने एक | | 
सेना उमड़ी हुई नजर आये, जो स्थिरतापूर्वक हंसते-हंसते हवाई जहाजों के || 
बमगोलों को पुष्पवृष्टि की तरह शिरोधार्य कर ले पर जब तक वह दिन नहीं आता, itt 
|. ब तक कांग्रेस में अपने 'तटस्थ कमांडर के प्रति श्री श्यामसुंदर चक्रवर्ती द्वारा कहे | 
| गये तुलसीदास के इस दोहे को बलिदानी वीर जपते रहें- 
| कहा कहौं छवि आज की; भले बने हो नाथ। 
| तुलसी मस्तक जब नवे धूनुषबान लो हाथ॥ 


[9.1.1926] 
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39. आग उगलनेवाले जंतु! 


प्रवासी भारतवासियों पर मदांध गोरों के जो अत्याचार हो रहे हैं, उनके प्रतिकार के 
लिए भारत के सभी राजनीतिक दलों में बड़ी खलबली मची हुई है!! गत सप्ताह बंबई 
में, av आगा खां के सभापतित्व में, दक्षिण अफ्रीका के एशियाटिक बिल के विरुद्ध 
जो सभा हुई है, उसमें सुप्रसिद्ध स्वराजी नेता मिस्टर जयकर ने स्पष्ट कहा है- 
“सरकार बार-बार कहती है कि सर्वसम्मत अधिकार की मांग पूरी करने को हम सदा 
तैयार हैं, तो इस प्रश्‍न पर भारत के सभी दल एकमत हैं, और यही उस घोषणा की 
कसौटी है, अब वह अपनी घोषण पूरी करे।” किंतु मिस्टर जयकर को समझना 
चाहिए था कि सरकार इस तरह अगर कदम-कदम पर अपनी घोषणाएं पूरी करती 
चले, तो आज ही भारत की छाती में गड़ा हुआ उसके साम्राज्य का मजबूत खूंटा उखड़ 
जाय। कैसी घोषणा और कहां की घोषणा? घोषणा की ऐसी-तैसी! राजमाता 
विक्टोरिया के घोषणापत्र में घुन लग गया, तो और घोषणाओं की हस्ती ही क्या है? 
घोषणाएं तो इस न्यायदंभी राज्य की स्वाभाविक घटनाएं हैं। न जाने आज तक 
कितनी घोषणाएं हो चुकीं; मगर होंगी कहीं पड़ी किसी रही की टोकरी में, फल तो 
उनका कहीं नजर नहीं आता। आशा भी नहीं है कि 'जली-कटी सुनाकर सरकार को 
कोसने में बहादुर' वर्तमान नेताओं के जीते-जी कुछ फल नजर आयेगा | विरोध-सभाओं 
में लंबी-चौड़ी डांग हांकने से डरनेवाली सरकार कहीं और होगी, यह तो कांटेवाले 
तराजू पर पेंदी का दम अंदाजती है। अगर सचमुच सभी दल के नेता प्रवासी 
भारतवासियों के कष्ट दूर करने पर एकमत हैं, तो अलग-अलग शान बघाना 
छोड़कर शीघ्र एक हो जायें, और जो कुछ कर दिखाना हो सो कर दिखावें। महात्माजी 
ने कानपुर कांग्रेस मं दक्षिण अफ्रीका के काले बिल पर बोलते हुए कहा था कि ईत 
अत्याचार के निवारण का अजेय अस्त्र हमारे पास है बशर्ते कि सब लोग दिलोजान 
से तैयार हों rl इस ललकार पर तैयार होकर डट जाना सब दल के To 
का काम नहीं है। वे मशीनगन के सामने न जायेंगे, बम-गोले की चोट न Ae 
कालकोठरी की चक्की न चलायेगे, तोप के मुंह के आगे खड़े न होंगे, फांसी के ती 
पर न चली, सिर्फ अधिकार लेंगे-प्रांतों की गवर्नरी लेंगे-अभिनंदन पत्र AIS 
में cere झड़ेंगे-सरकार को अन्यायी कहकर दिल की आग बुझायेंगे, 
बडबड स्कीमें पेश करेंगे। तो इनसे कुछ होने-जाने का नदीं। प्रस्तावों में अ 
उगलने से ब्रिटिश-साम्राज्य भस्म नहीं हो सकता, और मौखिक सहानुभूति से प्रवाती 
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भारतवासियों का काम भी नहीं बन सकता | अगर कुछ करना-कराना है, तो टेढ़ी 
। जली से काम लीजिए-सीधी उंगली कुछ नहीं निकाल सकती | और अगर उंगली 
| पक्षाघात-पीड़ित है-किसी तरह टेढ़ी नहीं होती, तो कृपा करके मुंह बंद 
कीजिए-जबानदराजी किसी मर्ज की दवा नहीं है। 
बंबई की उक्त सभा में ही ‘av’ चिम्मनलाल सितलवाद ने भी कहा है कि इस 
एशियाटिक बिल से साम्राज्य की जड़ कट जायगी, और मालूम नहीं-साम्राज्य के 
ऊपर क्या बीतनेवाला है! एक 'सर' के सभापतित्व में होनेवाली सभा के अंदर एक 
दूसरे “AL महाशय का यह हार्दिक (?) अभिशाप क्या वस्तुतः फलित होगा? क्या 
ऐसी भविष्यवाणी कभी सफल भी हो सकती है? ब्रिटिश-साम्राज्य की जड़ क्या 
आकाश-लता की जड़ के समान है? क्या उस पर आइंदे बीतनेवाली बात को वह 
afte देख सकती है, जो देश की दशा की ओर से मुड़कर ऊंचे-ऊंचे खिताबों की 
ओर टकटकी बांधे हुई है? कदापि नहीं! अत्याचारी शक्ति पर वज्रपात करने के लिए 
हृदय के केंद्र से-पूंजीभूत साधना के अंदर से आह उठनी चाहिए। मालूम नहीं, किस 
करनी-करतूत के बल पर मिस्टर जिन्ना से दक्षिण-अफ्रीकाडेपुटेशन के अध्यक्ष 
डॉक्टर रहमान को यह आश्‍वासन दिया है कि प्रवासी भाइयों के इस युद्ध में भारतवर्ष 
अक्लांत सहायता देगा | क्या वे वर्तमान परिस्थिति में सब दलों के संयोग से कोई 
ऐसा सम्मिलित उद्योग कर सकते हैं, जिससे सरकार को बाध्य होकर इस प्रशन का 
अनुकूल निर्णय करना ही पड़े? अगर ऐसा वे कुछ कर सकते हैं, तो घी से भी 
चिकना-गुड़ से भी मीठा-बशर्ते कि कुछ कर सकते हों । कोरी सांत्वना से प्रवासी 
भारतवासियों को कुछ सहारा नहीं मिल सकता। घर में भेद-भाव और दलबंदी का 
तमाशा करते हुए बाहरवालों का कुछ उपकार नहीं किया जा हि । यदि सभी दल 
इस बात पर मुस्तैद हैं कि दक्षिण अफ्रीका के भारतवासियों के साथ न्याय कराके 
ही दम लेंगे, तो अपनी भिन्नताओं को भूलकर घोषित कर दें कि इसी प्रश्न पर हम 
अपनी संघशक्ति का बलिदान कर देंगे-और नहीं यों ही exit रहें। ? | 
उसी विरोध-सभा में एक तीसरे 'सर' महोदय ने दक्षिण अफ्रीका में बरती || 
जानेवाली गोरी-नीति को ब्रिटिशःसाम्राज्य और सभ्यता के लिए बड़ा भारी खतरा 
बतलाया है। साथ ही, मिस्टर जेबी. पेटिट ने एशियाटिक बिल पास होते 
और कालों में एक ऐसे बड़े युद्ध की संभावना बताई है, जो पहले के es 
। भबरदस्त होगा। किंतु पेटिट महाशय शायद यह बात भूल गये हैंकिका i} 
उस लड़ाई में सर राबर्ट और लॉर्ड किचनर मौजूद थे, जिनके बूते पर गो मो अ iH] 
| 


उछल-कूद मचा रहे हैं- || 
विजय-पताका फहराई शी, और आज भी गोरे उसी बूते पर SOS TTS || 
तक उसका जवाब देने योग्य शक्ति अपने में नहीं है, तब तक उर का स्वप्न || 
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देखना भी नितांत हास्यास्पद है। फौजी बजट पर बहस के समय तो बड़ी कौंसिल 
में नेहरूजी से साफ कह दिया गया था कि प्रयाग जाकर एक सेना तैयार करके जंगी 
लाट से निपट लीजिये। फिर क्यों नहीं निपटे? क्या निपटने की हाजत ही नहीं 
मालूम हुई? बात तो असल यह है कि हमारे देश में काम कर दिखानेवाले लोग तो 
ऐसे ही वैसे हैं, आग उगलनेवाले जंतु बहुत बढ़ गये हैं! 

[23.1.1996] 
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40. उल्लू बनाकर सीधा करने की चेष्टा 


“य आहो फरियाद है जो लब पर बुझी हुई शमः का धुआं है।” 


शत-शत वर्षों से बिना कान-पूंछ हिलाये, गुलामी के दुर्वह-जुए की मनुष्यत्वहारी भार 
को वहन करते आने के कारण निष्प्रभ और निस्तेज-प्राय भारतीयों के प्रतिनिधित्व 
का दम भरनेवाले स्वराजदली रंगरूट, पहलवान और उनके उस्तादजी पंडित बड़े नेहरू 
साहब, उस दिन सदल-बल व्यवस्था-परिषद्‌ और धारा-सभाओं को त्यागकर चले आने 
के कारण फूले अंग नहीं समा रहे हैं और अपनी सफाचट मूंछों पर ताव देते हुए 
भोली-भाली जनता को यह समझाने की चेष्टा कर रहे हैं कि वे नागपुर कांग्रेस का 
आदेश [Mandate] मानकर ऐसा करने के कारण देश के कृतज्ञता पात्र हुए हैं; 
इसलिए आगामी चुनाव में वोट पाने के पूर्ण अधिकारी हैं। परंतु सावधान, यदि आपकी 
आंखें एकदम ही बंद नहीं हो गई हैं तो इनकी इस कला-परिचालित पुत्तलिका की-सी 
कलाबाजी के धोके में न आइएगा। यह एक क्षण के लिए भी न पा कि वे 
यही महारथी हैं जिन्होंने भारतीय आकांक्षाओं के मूर्तिमंत अवतार महात्मा गांधी की 
गिरफ्तारी के साथ ही साथ कांग्रेस के विरुद्ध बगावत का झंडा ऊंचा कर देश के 
उबलते हुए जोश को नैराश्‍य के अटल सागर में डुबो दिया था तथा देश की अधिकारमत्त 
हदयहीन शासकों की टिटकारी का दयनीय पात्र बना दिया था। गत तीन वर्षो में 
भारतीय नौकरशाही की वैज्ञानिक आंच में तपते रहने के कारण बदर हुए झंडे को 
नए सिरे से रंगने की आवश्यकता का अनुभव करके ही उन्होंने उसे नीचा किया 
और आपसे सहयोग की भिक्षा मांग रहे हैं । एक बार सहयोग दान दवारा आपने उसे 
रंगीन बनाया नहीं कि ये दूध पिलाये हुए विषधर की भांति फुकार मारते हुए आपकी 
सहानुभूति का तीखा फल चखाने के लिए फिर तैयार हो जायंगे। याद रखिये कि 
ये प्रलय काल तक इसी प्रकार निकलते पैठते रहें तो भी अत्याचार और अनाचार 
सजीव पुतली नौकरशाही का बाल-बांका नहीं होने का | क्योंकि केवल धुआं es 
अग्नि के भय से किनाराकशी करना इसके वैज्ञानिक तर्कशास्त्र ने मर 
हीं, यह तो धुआं देखकर इस बात का पता लगाने के लिए व्यग्र ro ia 
मे अंदर 'प्रजापीड़न सत्तापात्‌ समुद्भुध तो हुताशनः का-दिल है 
'आहे सो जां” का भी अस्तित्व है या नहीं और गत दिन वर्षो तक ० 
भांति इन्हें खिलाकर उसने यह पता लगा लिया है कि इनके नेतृत्व के भूखे हृदय 
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से पेंच-ताव खाकर निकलनेवाले धुएं के नीचे दिग्दिगंत को भस्म कर देनेवाली अग्नि 
की लपटें नहीं वरन्‌ बुझी हुई सरकडे की आधा तक आंच मात्र है। अतएव वह तो 
इनके इस शक्तिहीन उछल-कूद की इस थोथे निर्देशन की-लेशमात्र भी परवा करती 
नहीं, हां, आपकी स्वातंत्रय-चेष्टा को आशान्वित और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से Rares 
संसार के विचार में आपके उपहासास्पद और नगण्य सिद्ध होने में जो कसर बाकी 
रह गई है वह अवश्य पूर्ण हो जायेगी। 

यह सत्य है कि प्रतिनिधित्वमूलक शासन संस्थाओं का इस प्रकार का त्याग 
स्वातंत्र्ययुद्ध का एक प्रकार है और स्वयं हमारे वर्तमान शासकों ने सत्रहवीं शताबी 
में अपने यहां के अत्याचारी शासकों के पंजे से मुक्त होने के लिए इसी मार्ग का 
अनुसरण किया था। किंतु उनकी स्थिति में जमीन-आसमान का, बल्कि यदि हो 
सकता हो तो उससे भी अधिक अंतर है। अपने प्रतिनिधियों के यह घोषित कर देने 
पर कि “शासक के सारे अधिकार प्रजा के दिये हुए हैं और चूंकि शासक उन अधिकारों 
का दुरुपयोग करता है इसलिए प्रजा को हर तरह से यह अधिकार है कि वह उन | 
अधिकारों को बिना किसी प्रकार के मुलाहिजा और मुरौवत के वापस ले ले', उनके | 
बाजुओं में तलवार ग्रहण करने की शक्ति थी और उन्होंने रक्त की पिपासा से 


व्याकुल स्वतंत्रता की अधिष्ठात्री देवी को सगर्व नमस्कार करते हुए अपनी मातृभूमि 
को अत्याचार परायण शासकों के पीड़न से मुकत करने के लिए शस्त्र ग्रहण किया 
भी था। परंतु विपरीत इसके हमारे ये स्वयंभू नेता तीन वर्ष तक परिषद्‌ और सभाओं 
में झखमारी करके भी जनता को क्रांति के लिए-यह क्रांति सशस्त्र हो या आलिक 
बल की-ललकारने योग्य दम अपने कलेजे में नहीं पैदा कर सके हैं और आगामी 
चुनाव में और भी अधिक संख्या में इन असेंबली और कौंसिलों में जाकर रवतरंजित 
तलवार को कांडाकांड ज्ञानशून्य होकर भांजनेवाली नौकरशाही के मुहाल मेंखम | 
शकने की दयनीय लालसा का पोषण करने की बेहयाई दिखा रहे हैं। यह नहींकि | 
Tolg p L अखाड़े के ये धुरंधर मल्ल अपनी इस लालसा की निःसारता से अनभि | 
akg इसे समझते हैं, और हमारे आप जैसे साधारण व्यक्तियों की अपेक्षा कहीं 
X pest È LT, वे करें तो क्या करें, वे देश की स्वतंत्रता के मतवाले होकर 
8 हसते तोपदम होने को तैयार जो नहीं और जनता को शासकों से शासनाधिकार 
sad छीन लेने के लिए ललकारकर-क्रांति के लिए आहान करके amd | 
हतान कलई खुल जाने का, नेतृत्व छिन जाने का-भय जो है। अतएव.- | 
| aa का कदम उठाने की उनसे आशा नहीं की जा सकती। 
| कका ae परिषद्‌ का त्याग करते समय अत्याचारियों के पतनशील 
| ग देवाले दृढ़ गंभीर शब्दों में पंडितजी भारतीय नौकरशाही को संबो क 
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यह घोषित कर सकते कि तीन वर्षों तक अपने मकसूर भर हर तरह से सरकार से 
सहयोग करने की चेष्टा में विफल होकर हम अभिमान भरे हदयों से परिषद्‌ त्याग 
कर रहे हैं और बाहर आकर जनता से अपनी भूत भूलों के लिए कमर कसने का 
परामर्श दे सकते तथा उसकी अजेय शक्ति के द्वारा शासन व्यवस्था को अधिकृत 
करके परिषद्‌ में प्रवेश करने की चेष्टा करते तो भारतमाता का मुरझाया हुआ 
हतोत्साह मुख आनन-फानन में खिल उठता और उनके परिषदू त्याग का कुछ अर्थ 
होता | परंतु जो नहीं हुआ उसके होने की कल्पना और उससे होनेवाले परिणाम की 
चिंता करना व्यर्थ है। सुतरां हमारा तो यही मत है कि इनके इस निष्प्रयोजन निदर्शन 
के आवरण में जनता को उल्लू बनाकर आगामी चुनाव में अपना उल्लू सीधा करने 
की चेष्टा ही छिपी हुई है और जिस प्रकार प्रथम बार संसार-पूज्य महात्मा के पवित्र 
नाम की दुहाई देकर चुनाव युद्ध में जयी हो चुकने के बाद इन्होंने जनता को अंगूठा 
दिखलाया था उसी प्रकार इस बार भी दिखलायेंगे। 

[13.3.1926] 
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41. बगावत का झंडा 


भरा की अवस्था को पहुंच चुका था; गुलामी के सबसे अंतिम परिणाम दरिद्रता का 
सामना करते-करते देश का एक-एक कण क्षुब्ध और अधीर हो उठा था, एक ओर 
अत्याचारी राजशक्ति अपना समूचा रक्तपिपासु शस्त्रागार अपनी पीठ पर लादे तैयार 
खड़ी दांत पीस रही थी और दूसरी ओर दीन-हीन जनता अपनी गुलामी का अनंतकाल 
के लिए अंत कर देने का अटल निश्चय किये और मूल्य स्वरूप अपनी जान हथेली 
पर लिए शांत भाव से खड़ी मुस्करा रही थी। केवल 'मोहन' के अपना पांचजन्य 
फूकने मात्र की देर थी और अन्यायी के पाप का घड़ा भरा ही दिखायी देता । सारा 
संसार एक अश्रुतपूर्व दृश्य देखने की आशा और लालसा में दम बखुद हो रहा था। 
किंतु अधिनायक को अपनी शांति सेना के कुछ सैनिकों की उन्मत्ता का पता लगा 
और उसने होंठों तक आये हुए अपने हाथ को नीचा कर दिया। देश की इसी कुघड़ी 
में कुछ अविश्वासी सैनिकों ने आस्तीन के सांप का काम किया और अधिनायक के 
अलौकिक समर'सिद्धांत के प्रति अनास्था प्रकट करते हुए उसके विरुद्ध बगावत का 
झंडा ऊंचा किया । स्वराज्य पार्टी के नाम से इन बागियों ने गत तीन वर्षो तक देश 
के उठते हुए जोश के गले पर निर्दयतापूर्वक भोंथी छुरी फेरी और आज वह स्वीकार 
करते हुए भी कि कौंसिलों में ये बेहयाई और बेशरमी के साथ रहे हैं और देश का 
कुछ विशेष उपकार नहीं कर सके हैं, फिर भी उसी बेशरमी की पुनरावृत्ति के लिए 
प्रस्तुत हो रहे हैं। अतएव इस समय देश के सामने यह प्रश्न उपस्थित है कि वह 
इन भले आदमियों से असेंबली और कौंसिलों में और अधिक पानी पिटवाने को तैयार 
या नहीं इस प्रश्न का उत्तर देने के पहले यह निश्चय कर लेना अत्यंत आवश्यक 
Le यदि देश इनकी अपील स्वीकार कर अन्य किसी भी पार्टी को वोट न दे और 
an स्वराज्य ma ही कौंसिलों में भेजे तो क्या ये शासनचक्र को अचल क 
a ज सकेंगे। इतिहास, राजनीति-शास्त्र और 'कॉमन a’ तो इस प्रश 
जोर रा शब्दों में कह रहे हैं कि 'इनकी हस्ती थी हे 
ये यदि अधिक कुछ वो हो चुकी / अतएव अधिक से अधिक संख्या में जाकर z 
T कस अधिक कुछ कर सकते हैं तो फाइनेंस बिल रद्द कर सकते 5 
छ उसके बाद खजांची को शासन परिचालन के लिए अर्थ न प्रदान करने की आ 
शक्ति का इनके पास अभाव है। फलतः इनका फाइनेंस बिल की 


मदांध राजसत्ता के पाप का घड़ा यद्यपि छलक नहीं उठा था परंतु अब भरा और तब | 
| 


| 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar le 


Bi Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and RH a Samaj Foundation Chennai and 2201 "आओ TH 


राजनीतिक ७ 299 


करना या न करना कुछ भी महत्त्व नहीं रखता। कहा जात्ता है कि ये लोग संसार 
को वर्तमान शासन की अनुत्तरदायिता दिखाकर तब जनता को क्रांति के लिए तैयार 
| करने के उद्देश्य से ग्राम संगठन का काम करेंगे। परंतु पार्टी के प्रेस्टिज के प्रलोभन 
| में ये कुछ ऐसे पागल हो रहे हैं कि संसार को इस कदर मूर्ख मान लेने में इन्हें जरा 
भी संकोच नहीं होता। यह समझते हैं कि इन्हीं की तरह समस्त संसार अज्ञान में 
| पड़ा हुआ है और ये आज नए सिरे से उसे अंग्रेजी शासन की अनाचारिता और 
|  अनुत्तरदायिता का परिचय देंगे। इंगलैंड का इतिहास स्वयं ही इसकी अनुत्तरदायी और 
। अत्याचारी प्रकृति का परिचय दे रहा है, यह जानते हुए भी ये अनजान बनते हैं। 
अतएव हमारा तो यह अनुरोध है कि आगामी चुनाव के समय जब ये लोग वोटरों 
के पास जायें तो प्रत्येक वोटर इनसे स्पष्ट शब्दों में यह कह दे कि अपने गत 
कारनामों के लिए चाहे पश्चात्ताप करते हुए, चाहे दोनों हाथों से अपनी पीठ ठोंकते 
हुए अब ये कौंसिलों के हुरदंगों से विरत हो जायें और देश की दयनीय दशा से द्रवित 
होकर अपने बगावत के झंडे को पददलित कर डालें और पराधीनों के परित्राणार्थ 
आविर्भूत हुए पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष महात्मा गांधी के चरणों में नतमस्तक होकर 
उन्हें अपने को एक बार फिर और सदा के लिए सर्वशक्तिमान नेता अनुभव करने 
त्था देश की शक्ति को प्रकट होने का अवसर दें। क्योंकि यह एक अक्षय सत्य 
है कि निःशस्त्र प्रजा के पास शासन व्यवस्था को स्वीकार करने से शांतभाव से इनकार 
कर देने और पशुबल की रक्तलोलुप तलवार के हंसते-हंसते बलि हो जाने के 

अतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं है। 
इस संबंध में अपने को अपरिवर्तनवादी असहयोगी समझने का दावा रखनेवालों 
का भी दायित्व कम नहीं है। यदि ये हतोत्साह और उदासीन होकर मैदान छोड़ न 
देते तो संभवतः देश की लाचारी इस दरजा न बढ़ जाती। अतएव देश के इस 
आश्चर्यमय पतन में अपने भाग के लिए अनुतप्त हदय से प्रायश्चित करने के 
शय से हमें गांवों-गांवों में घूमकर इन विद्रोहियों के गुजरे हुए कारनामें की याद 
दिलाने और इनके प्रति देशमय असंतोष एवं अश्रद्धा उत्पन्न कराकर असहयोग के 
वायुमंडल तैयार करने और इस बगावत के झंडे को झुका देने की चेष्टा 

फी चाहिए। 


[27.3.1926] 
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42. जरूरत नहीं 
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हमारे परमाराध्य भगवान्‌ भोलानाथ परले at के रंगीले हे | बूटी की तरंग में कभी तो 
केवल 'गाल के बजाये तें निहाल करि देते हैं' और कभी वह कठिन तपस्या कराते हैं 
कि साधक को छट्ठी का दूध याद आ जाता है | उजइ अहीर पका बेल तोड़ने के लिए 
बाबा के ऊपर चढ़ गया, उन्होंने पिनिक में सोचा, वाह, यह भक्त तो राक्षसराज रावण 
का भी चचा निकला। राक्षसराज दश मौलि था। अभयंकर की आराधना में अपना 
एक-एक सिर काटकर यज्ञकुंड में होम कर दिया । परंतु इस नये अहीर भक्त ने तो 
एक साथ ही सारा शरीर अर्पण कर दिया। बस, फिर क्या था, बाबा भोलानाथ 
तहेदिल से खुश हो गये और बेल तोड़नेवाले अहीर को बात ही बात में निहाल कर 
दिया । परंतु 'जनम कोटि लगि रगरि हमारी, बरौं संभु न तु रहीं कुवांरी।' ऐसी कठोर 
और अटल प्रतिज्ञा करनेवाली श्रीगिरिराज सुता को पत्ते चबवाकर दम लिया । देवर्ष 
नारद और सप्तर्षियों की जांच से जी न भरा तो स्वयं ब्रह्मचारी वेष में परीक्षा करने के 
लिए हिमालय की चोटी पर चढ़ गये और दमड़ी की हंड़िया खरीदनेवाले चतुर खरीदार 
की तरह खूब ठोंक बजा लिया, तब कहीं जाकर पसीजे! 
मालूम होता है, विश्वेश ने अपनी प्यारी हिंदू जाति की भी परीक्षा आरंभ की 
है। पराधीनाजनित रोग, शोक, संताप, दरिद्रता, फूट और कलह आदि के अगनकुें 
के डाल-डालकर इसे बारंबार तपा | इस जाति की यह कठिन परीक्षा बहुत दिनों 
से जारी है और संभवतः और भी बहुत दिनों तक जारी रहेगी | क्योंकि जब तक सारा 
मैल भस्म होकर पूरी निर्मलता न आयगी, तव तक यह कठिन परीक्षा भी बंदनहोगी। | 
हिंदू जाति को पराधीनता के कठोर बंधन से विमुक्त होकर स्वाधीनता प्रा | f 
करना है। परंतु स्वाधीनता कोई मामूली वस्तु नहीं है | उसे पराप्त करने के लिए,उसबै | 
कमनीय चरणों पर सर्वस्व उत्सर्ग कर देना पड़ता है। घोर तप करने की आवश्यकर्ता ` 
पड़ती है, तब कहीं जाकर वह अलभ्य वस्तु प्राप्त होती SAAT 
था नौकरशाही को कौंसिल तोड़ने की झूठी और थोथी धमकी देकर जो पराधीन गार | = 
को सतत्र करने की अभिलाषा करते हैं, वे आत्म-प्रवंचना के साथ-साथ अपने atl | 
भाइयों को धोखा देने का महापाप कर रहे हैं वे केवल मौखिक तथा लेखनीके | ` 
a स्वराज प्राप्त करना चाहते हैं। वे जानते हैं कि स्वराज प्राप्त करने के 
लः Re और दैहिक शक्ति की जरूरत है, इन्हीं सम्मिलित उ 
a सकती है। इसमें से कोई एक उपादान तनहा कुछ नहीं कर | 
GOAT सच्चे साधक इन वाग्वीरों के फेर में न पड़कर जाति की | 


| 


| 


m a 
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करने की धुन में लगे हैं । कौंसिलों के लिए “वोट” प्राप्त करने के लिए मुसलमानों के 
यहां अपने धर्म को गिरवी रखने के बदले वे अपने बिछुड़े हुए भाइयों को अपनाना 
अधिक आवश्यक समझते हैं। स्वराज की प्राप्ति के लिए जजीरातुल अरब को स्वाधीन 
कर लेने की जरूरत वे बिल्कुल महसूस नहीं करते। वे समझ गये हैं, कि मुसलमानों 
को अपना बनाने के लिए हमने जितना श्रम, समय और धन नष्ट किया है, उतना 
यदि अपने दस करोड़ अछूतों और अर्द्ध अछूतों को अपने निकट खींचने में लगाते तो 
स्वराज का लबेजाम शायद दो ही चार हाथ के फासले पर रह गया होता | स्मरना के 
| अकाल-पीड़ितों के बदले यदि हम उड़ीसा के अकाल पीड़ितों की सेवा करते, अंगोरा 
| को 'ऐरोप्लेन' देने के बदले यदि देश के चमारों के बालकों की शिक्षा के लिए पैसे 
खर्च कर सकते तो स्वराज के पथ में अवश्य ही कुछ अग्रसर हुए होते। 

इसलिए एकमात्र संगठन ही स्वराज-प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। यदि परीक्षा 
की आंच में अच्छी तरह तपकर सब प्रकार के हीन विचारों और भेद-भावों को भस्म 
करके हम एक सूत्र में आबद्ध हो सकेंगे और नैतिक, आत्मिक तथा शारीरिक बल 
से बलवान होंगे तभी हमारी तपस्या पूरी होगी और तभी भगवान्‌ भूतभावन का भी 
| नशा उतरेगा और वे हमें मनोवांच्छित वर प्रदान कर हमारी अभिलाषा पूरी HET | जब 
| तक हम पूर्णरूप से संगठित न हो लें, अपनी दैहिक, आलिक और नैतिक 
| कमजोरियों को दूर न कर लें तब तक लेक्चर देकर कौंसिलें तोड़ने की आशा छोड़ 
| दे और कौंसिलों में अपनी ओर से ऐसे लोगों को भेजें जो सच्चे हिंदू हों, संगठन, 
शुद्धि और अछूतोद्धार के प्रेमी हों, खिलाफत तथा खिलाफतियों के तानेदर न हों। 
महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन की हत्या करनेवाली, देश को कोसों पीछे 
ढकेल देनेवाली, अहमदाबाद पैक्ट की पूतना और बंगाल के पैक्ट के लिए विधवा 
विलाप करनेवाली स्वराज पार्टी का दिवाला निकल गया, यह अच्छा ही हुआ। इसके 
कारबार पर अब हमें जरा भी विश्वास नहीं करना चाहिए और साथ ही इंडियन 
नेशनल कांग्रेस को भी स्पष्ट शब्दों मं चेतावनी दे देनी चाहिए, कि यदि उसका 
उद्देश्य खिलाफत की रक्षा करना है और खिलाफत का उद्देश्य मुसलमानों को संगठित | 
कर हिंदुओं के विरुद्ध जेहाद करना है, जैसा कि खिलाफत कमेटी के स्पेशल [i 
अधिवेशन की स्पीचों से मालूम हुआ है, तो ऐसी कांग्रेस से हिंदुओं का कोई तअल्लुक i 

रहना चाहिए | इसलिए कांग्रेस को इस संबंध में अपनी नीति स्पष्ट कर sa 

तत | हिंदुओं की हम-तलफी न करके कांग्रेस चाहे तो भारत के मुसलमानों को 
आसमान पर चढ़ा दे, इसमें किसी हिंदू को कोई एतराज न होगा, परतु j iii 

तथा खिलाफतवालों की खुशामद के लिए हिंदुओं के हितों की हत्या । 


' केवाली कांग्रेस हमें कोई जरूरत नहीं है। | 
| स की अब हमें कोई जरूरत नहीं [29.5.1926] | 
| | 
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सन्‌ 1926 की जीवन-निशा का पिछली घड़ियों से ही, सुदूर पूर्व के कोने से, Naa 
सुनाई पड़ रहा है। मधुर, हृदयाकर्षक, उन्मादकारी वह राग, सन्‌ 1927 के भोर में 
और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। अब सभी जान गये हैं कि वह मां की वीणा और 
कठ से निकलकर समस्त संसार को रोमांचित, पुलकित, प्रफुल्लित और कंपित कर 
रहा है। मां की दया-टृष्टि इस बार हमारी ही तरह दीन, हमारी ही तरह शक्ति-हीन, 
हमारी ही तरह पर-पद-दलित, हमारी ही तरह घर के फूट और कलह से उबरकर 
हमारी ही तरह महान्‌-चीन पर पड़ी है। ... स्वाधीनता का दिव्यरथ इस समय चीन 
के प्रशस्त-प्रांगण में विदयुत गति से दौड़ रहा है। चीन के बच्चे, चीन के बूढ़े, चीन 
के युवक और चीन की कोमलांगी युवतियां अपने आंगन में ही मां की वीणा औ | 
कंठ से निकले हुए भैरव-राग सुधा का पान कर उन्मत्त और आनंद विभोर हो रही] 
हैं। अधिक से अधिक बलिदान के लिए प्रस्तुत होकर, शिशु की तरह भोली और | 

| 


शैल की तरह दृढ़, चीन की कोटि-कोटि जनता ने माता स्वाधीनता का स्वागत 
किया-'मां! हमारे आंगन में अपना मंगलमय झंडा फहराओ, हमारे कानों को अपना 
पवित्र भैरव-राग सुनाओ, हमारे हद्यानों पर अपने देव-मुनि बंदित चरण धरो। आओ, 
तुम्हारी जय ay राग चलता ही रहा, वीणा बजती ही रही, मां गाती ही रहीं--बलिदान! 
बलिदान!! मां की पुकार सबके कानों में पड़ी, सबने सुना। बच्चे ने बूढ़े पे 
कहा-हम बलिदान देंगे। बूढ़े ने युवक से कहा-स्वाधीनता के लिए हम बलिदान 
देंगे । युवक ने युवतियों को सुनाया-हम बलिदान देंगे। युवतियों ने मां से कहा-मां 
हम भी बलिदान देंगी । अस्तु! | 
वही चीन, जो कल तक अफीम के नशे में बेहोश पड़ा था, वही चीन जिसके | 
Se मुख पर मकिखियां उड़ रही थीं, वही चीन, जिसका शासनससूत्र संसार की... 
एक-दो नहीं, तेरह-तेरह शक्तियों के हाथों में है, वही चीन, जिसके चालीस ae 
an ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और रूस आदि के कडे मे है 
पर पता. वरो पर और नदियों में विदेशी टं कजग और व्यापारी जद 
a al का मुकुट पहले, छाती फुलाकर गश्त लगाया करते हैं, Ae 
a pees संपत्ति को विदेशियों ने आपस में बांट लिया है, वही चीन 
one र वाले मालों पर विदेशियों के आज्ञानुसार कर लगाया जाता A | 
' जिक घर के कानून में-अपराधी होने भी संधियों के अनुसार PR | 
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ही नहीं, और वही चीन, जिसके अनेक निरपराध बच्चों को, उस दिन, सभ्य-शिरोमणि 
अंग्रेजों ने बुरी तरह भून दिया था-अब माता स्वाधीनता का कट्टर उपासक बना हुआ 
है। चीन के प्रातःस्मरणीय, स्वर्मवासी अमर वीर डॉक्टर सनयात सेन, जिन माता 
स्वाधीनता और जिस भैरव-राग का आह्वान करते-करते अपनी जननी जन्मभूमि के 
चरणरज में विलीन हो गये, उनका प्रादुर्भाव अब हुआ। सनयात सेन द्वारा स्थापित 
'कुओ मिंगतांग' का अर्थ है, 'जनता का राष्ट्रीय दल” । चीन के 2? प्रातों में से इस 
समय 7 प्रांत इस दल के अधिकार में हैं। अब Heit मिंगतांग-दल को सरकार के 
नाम से पुकारा जाता है और उसकी सेनाएं क्रांतिकारी सेना कहलाती हैं। इस दल 
| के प्रधान नेता का नाम है जनरल चांग काईशेक। कुओमिंग दल अपने वीर जनरल 
काईशेक के साथ जिधर ही झुकता है, उधर ही 'विजय विजय” की आवाज सुनाई 
पड़ने लगती है। अब तक पंद्रह करोड़ से अधिक प्राणी इस दल के झंडे के नीचे 
¦; आचुके हैं। अभी कल की बात है इसी दल ने हांकाउ पर कब्जा किया है, ब्रिटिश 
| 'कन्सेशन’ (विशेषाधिकार-नगर) को अंग्रेजों से खाली कराया है, अंग्रेज बीबी-बाबों 
को शंघाई की ओर भगाया है, साहबों को जहाज में पहुंचाया है, “यूनियन जैक' को 
| हराया है, और उसके स्थान पर चीन का राष्ट्रीय झंडा फहराया है। इसी दल को 
| चकमा देने के लिए चीन-स्थित ब्रिटिश प्रधान अधिकारी ने लंडन के सुफेद देवों के 
| 
| 


पास कृपा का खरीता भेजा था, जिसके अनुसार अंग्रेज यह मानने के लिए तैयार थे 
कि चीन की राष्ट्रीय सरकार दक्षिण में अपना शासन चलाये मगर बाकी चीन को 
विदेशी लुटेरों और स्वदेशी जयचंदों के लिए छोड़ दे। अपने “नोट! में ब्रिटेन ने यह 
स्वीकार किया था कि चीन में विदेशियों को जो विशेष कानूनी अधिकार प्राप्त हैं वह 
छोड़ दिया जाय और नगरों तथा बंदरों को धीरे-धीरे खाली कर दिया जाय । मगर कुओ 
मिंगतांग सरकार ने ब्रिटेन की उक्त शर्तों को नफरत से ठुकरा दिया। इसी दल को 
धमकाने के लिए ब्रिटिश ड्रेटनाट, वारक्रूजर और डिस्ट्रायर चीन की ओर प्रयाण कर 
रे हैं। इसी दल ने ब्रिटिश मान के मुख पर भरपूर घूसा जमाया है। यही दल 
विदेशियों और विदेशी वस्तुओं (विशेषतः ब्रिटिशों और ब्रिटिश वस्तुओं) के विरुद्ध | 
भीषण बहिष्कार का प्रचार कर रहा है। और इसी दल की पीठ पर भयानक सोवियत | 
सेस का वरद-पाणि पड़ा है। मगर चीन के इस राष्ट्रीय दल के सामने अडचनें भी | 
झम नहीं हैं। घर की और बाहर की दोनों ही शक्तियों का मुकाबला करना है। घर | 
अनेक सूबों पर अधिकार कर अनियंत्रित सैनिक शासन करनेवाले तीन-तीन | 
SS इसके विरुद्ध हैं। जापान का चेला चांग सोलिन और अंग्रेजों के दस वूपी-्फू । 
एधा चुआन फांग। उक्त तीनों जनरलों के अलावा एक चौथे जनरल फेंग यूसियांग | 
जिनके कब्जे के प्रदेश राष्ट्रीय सरकार का साथ देने को तैयार हैं। बहुत शीघ्र ही i 
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राष्ट्रीय जनरल चांग काईशेक और फेंग यूसियांग की सम्मिलित वाहिनी, शंघाई के... 
मैदान में, जयचंद चांग सोलिन और उसके देशी-विदेशी पिट्ठुओं से लोहा लेनेवाती | 
है। शंघाई के युद्ध में ही बहुत कुछ राष्ट्रीय चीन के भाग्य का निर्णय हो जायगा। 
यदि राष्ट्रीय सरकार ने घर के नालायकों को परास्त कर दिया तो, संभव है बाह 
के शत्रु भी कान-पूंछ दबाकर चुपचाप अपने रास्ते लेंगे। 
बाहरी शत्रुओं में चीन पर अधिक से अधिक समय तक कब्जा रखने के इच्तुक 
मुख्य तीन राष्ट्र हैं। ब्रिटेन, अमेरिका और जापान | चीन की खानों और कच्चे मालों 
के कारण ही उनके दांत उस पर गड़े हैं। मगर चीन इस समय केवल अंग्रेजों के 
विरुद्ध खड्ग-हस्त है। कारण, वह जानता है कि दुर्बल राष्ट्रों की स्वाधीनता का सबसे 
बड़ा शत्रु ब्रिटेन ही है। ब्रिटेन ने चीन की परिस्थिति पर सब राष्ट्रों का रुख देखने 
की चेष्टा भी की थी। मगर, किसी ने कोई रुख दिया ही नही, सब मौन, सब तटस्थ। 
जापान और ब्रिटेन साथ-साथ दिखाई पड़ते हैं, इससे अमेरिका, जो जापान का प्रसिद्ध 
प्रतिद्वंद्वी है, और भी क्षुब्ध है। लंडन के अंग्रेज राजनीतिज्ञों में दो मत काम कर रहे 
हैं-(1) चीन को रगड़ दिया जाय, और (2) ठहरो, देखो क्या होता है। चीन में युद्ध | 
छेड़ने से संभव है दूसरा महा-ग्रेटवार आरंभ हो जाय, इसलिये यूरोपियन राष्ट्र और | 
| 
| 


भी घबराते हैं। क्योंकि किसी में इतनी जल्दी पुनः युद्ध में सम्मिलित होने की न 
तो शक्ति है और न हिम्मत ही। फिर भी क्या होनेवाला है, यह कहना मुश्किल है। 

जो हो, माता स्वाधीनता की पवित्र झांकी चीनियों की आंखों में बस गयी है। 
उन्होंने 'बलिदान' का मंत्र स्मरण और ग्रहण कर लिया है। मुंड-मालिनी-भैरवी स्वाधीनता 
के रथःपथ में रक्त से लथ-पथ मुंडों और शवों को बिछाने की प्रवृत्ति उनमें आ गयी 
है। ५ भैरव-राग को समझना, गाना और उसके तालों पर उन्मत्त होकर नाचना सीख 
गये हैं। अब चीन में अभागिनी परतंत्रता के जीवन के दिन गिने हुए हैं। 


[151.1927] 
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44. स्मरण 


ज़ालिम मैं कह रहा कि तू इस Qe दर गुज़र; 
सौदा” का कृत्ल है ये छिपाया न जायगा। 


तुम्हारा चेहरा गवाही दे रहा है, तुम्हारी आंखें ढिंढोरा पीट रही हैं, तुम्हारा हया-हीन 
मुख घोषणा कर रहा है, तुम्हारी बुजदिल दुनिया पुकार रही है कि, तुम उस राष्ट्रीय 
अपमान को भूल गये हो। मार्शल ला की मर्म-भेदिनी कथा, जलियांवाला बाग की 
जलती हुई कहानी तुम्हारी बेशर्म खोपड़ी के बाहर हो गई है। जरूर यही बात है। 
तभी तो तुम इस तरह दांत निकाल-निकालकर निर्लज्जता की हंसी हंस रहे हो। तभी 
तो तुम मुख्य विपक्षी को भूलकर आपस में ही 'तू-मैं' राग अलाप रहे हो। तभी तो 
तुम कुत्तों की तरह अपनी जघन्य उदर-दरी को भरने और पशुओं की तरह वासनाओं 
की रस्सी में जकड़े जाने के लिए तैयार हो। तभी तो तुम यह जानकर भी कि, देश 
के हजारों देव-हदय बालक पूतना नौकरशाही के भयानक पंजों में पिसे जा रहे 
है-कुछ नहीं करते। न आकाश को अपनी आहों से दहलाते हो, न पृथ्वी को अपनी 
आत्म-शक्ति से हिलाते हो। न समुद्रों से तूफान उठवाते हो और न ज्वालामुखियों 
से आग उगलवाते हो। छिः! छिः!!! तुम अपने को वेदपाठी और कुरान-प्रेमी कहते 
हो; ब्राह्मण-क्षत्रिय और शेख-सैयद बनते हो; बड़ी ऊंची नाक और बड़ी लंबी 
पगड़ीवाले कहलाते हो; वीर “आर्य” हो और जबरदस्त 'मुसलमान' हो-फिर भी; तुम्हें 
इस राष्ट्रीय-अपमान जलियांवाला बाग की याद नहीं? तुम मनुष्य हो?? 
उफ; भूल नहीं सकते! हम उस विदेशी अत्याचार, अंग्रेजी-राक्षसता, ओडायरी 
बदमाशी और डायरी-पिशाचता को भूल नहीं सकते! यही अप्रैल का महीना है और 
यही तपता हुआ आसमान और जलती हुई जमीन थी। यही अपवित्र, अमानुषिक, 
असभ्य और अन्यायपूर्ण नीकरशाही-शासन था। यही देश था और इसी देश के नमक 
अपना और अपने परिवार का पेट पालनेवाले कृतघ्न अधिकारी थे। हमारे ही पैसों 
से खरीदी हुई-पाश्चात्य सभ्यता की कलंक-बंदूकों ने हमारी ही छातियों को छलनी 
बनाया था। हमारे ही देश में, हमारी ही पृथ्वी पर, हमारे ही नौकरों ने-हमारी इन्हीं 
आंखों के आगे-राक्षसों की तरह हमारे बच्चों को भून दिया था! और किसलिये? 
सलिए कि हम अपने जबरदस्त विदेशी मालिकों से अपने जन्मसिद्ध अधिकारों को 
मांग रहे थे। बड़ी शाति से, बड़े पवित्र हदय से और बड़ी-बड़ी आशाओं से। हमारे 
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साथ पलटनें नहीं थीं, हमारे हाथों में मृत्यु-सहचरी बंदूकें नहीं थीं, हमारी जेबों में 
भयानक बम भी नहीं थे। खाली माता 'स्वतंत्रता” का नाम लेने ही से हमारी उतनी 
दुर्दशाएं की गई थीं। उफ! मालूम पड़ता है अभी कल की घटना है। जलियांवाला 
बाग की याद से देह में आग-सी लग जाती है, आंखों में खून उत्तर आता है! 

हम नहीं भूल सकते उस 'बेखिले मुरझा गये” बालक मदन की ब्रिटिश गोलियों 
से छिदी छाती हो! हम नहीं भूल सकते मार्शल लॉ के उस बर्बर 'रेन-ऑव Re को! 
हम नहीं भूल सकते लाहौर, अमृतसर, गुजरांवाला, कसूर आदि की छाती पर खेले 
गये उस राक्षसी-अंग्रेजी नाटक को! हम नहीं भूल सकते पेट के बल रेंगने को, 
टिकठियों पर बेत खाने-खाते बेहोश होने को! हम नहीं भूल सकते उन-न जाने 
कितने-निर्दोष-प्राणियों की भयानक मृत्यु को और, हम कभी नहीं भूल सकते 
अभागिनी विधवा रतन देवी के उन मर्मभेदी आंसुओं को जो उसने अपने पति के 
जलियांवाला बाग में मारे जाने पर बहाए थे! 

नौकरशाही-शासकों ! इसे स्मरण रखो कि, बलिदानवाला बाग हमारी छाती पर 
ज्वलत दाग की तरह जग गया है। हम उसे इस लोक में भी नहीं भूल सकते और 
उस लोक में भी | उसका स्मरण आते ही हम एक बार बल उठेंगे, जल उठेंगे, उबल 
उठेंगे। वह हमारा जातीय अपमान था, हमारी दुर्बलता से भयानक परिहास था, हमारे 
प्रति तुम विदेशियों का घोर-कृतघ्न और नारकीय व्यवहार था। 

ईश्वर करे जलियांवाला की स्मरणाग्नि हमारी छाती में तब तक जलती रहे जब 
तक कि वह नौकरशाही-शासन जलकर खाक न हो जाय! 

[9.4.1927] 
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45. पागल अवारी 


कैसा अक्ल का दुश्मन आदमी है वह नागपुर सशस्त्र सत्याग्रह का प्रवर्तक सेनापति 
अवारी! वह अंग्रेजी राज्य का तख्ता तबाह कर देना और भारतीय प्रजातंत्र स्थापित 
करना चाहता है। देश के बड़े-बड़े खोपड़ीवाले नेता उसके प्रोग्राम को सुनकर उसकी 
मूर्खता पर उपेक्षा से मुस्करा रहे हैं। अंग्रेजी राज ऐसे राम-राज्य को उलटने का विचार 
और बीसवीं सदी के भारतीय के हदय में! यह उपेक्षा से हंसने की बात नहीं तो और 
क्या है? कौन विचारवान नेता या संपादक या प्रसिद्ध कौंसिल का वकता अवारी की 
बातों पर कान देगा! कौन कुर्सीतोड, कलममोड़ और दावातफोड़ एडीटर उसकी इस 
व्यर्थ-कल्पना की प्रशंसा करेगा? कौन उसकी हां में हां मिलायेगा! कोई नहीं । सभी 
एक स्वर से कहते हैं, सबकी एक ही राय है-सेनापति मंचेरशा अवारी सनकी है, 
पागल है, वहशी है, दीवाना है। 

इस देश पर धवल-वरण गोरों ने जो-जो उपकार किये हैं और बराबर करते जा रहे 
हैं उन पर एक दृष्टि डालने से भी अवारी पागल ही मालूम पड़ता है | अंग्रेजों का और 
उनके, इस देश की छाती पर जमे, पवित्र चरणों का एक-एक उपकार भूलने लायक 
नहीं है। एक नहीं चार-चार युग तक उनकी गुलामी करके भी भारत उनके ऋणों से 
SRT नहीं हो सकता । बेचारे अंग्रेज आरंभ में आये थे इस देश में व्यापार करने। पीठ 
पर गट्ठर लादकर दर-दर मामूली कांच-पत्थर की बहुमूल्य विलायती चीजों को बेचने 
और यहां की रही अशरफियों को अपने देश की ओर रवाना करने । उन्हें क्या गरज थी 
साम्राज्य-विस्तार-लोभ से और यहां राज्य करने की इच्छा से | मगर यहां की अज्ञानावस्था 
देख उनका ज्ञानमय दयालु हृदय पिलपिला उठा । उन्होंने अनुभव किया कि इस देश 
पर शासन करने की योग्यता न तो हिंदुओं में है और न मुसलमानों में । संगठित 
सेनाएं नहीं थीं, कूटनीति बर्तने की बुद्धि नहीं थी, प्रजा का रक्त चूसने की अकल 
नहीं थी। इतने बड़े देश में महात्मा क्लाइव या महामना हेस्टिंग्स की तरह प्रथम श्रेणी 
के धोखेबाज नहीं थे, 'सोप” नहीं थे 'पाउडर' नहीं थे, बूट नहीं थे, सूट नहीं थे, 
विलायती शराबों की भरमार नहीं थी, आपस में फूटकर एक-दूसरे की जड़ खोद 
| डालने की तमीज नहीं थी। ऐसा 'बकवर्ड' था यह अभागा देश; गौरांग महाप्रभु के 
| आगमन के पूर्व! 
| अंग्रेजों ने अपनी बुद्धि और प्रताप से इस देश को कुछ से कुछ कर दिया। Pet 


va 


को सोना और कीचड़ को चंदन बना दिया। यहां के लाखों जुलाहों को दिन-भर 
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खट-खट करने के पाप से बचा दिया; उन्हें घर बैठे बने-बनाये विलायती वस्त्रों से | 
लाद दिया। देश के बच्चों को व्यर्थ की तलवारों और बोझेवाली बंदूकों को ढोते रहने | 
के कष्ट से, आर्म्स एक्ट बनाकर, मुक्त कर दिया और गोरे सैनिकों की टोलियों से 
देश का कोना-कोना सुरक्षित कर दिया। इन धर्म-भक्तों ने स्वर्ग की बड़ी बहन 
पुण्यमयी शराब के प्रचार का ऐसा सुंदर प्रबंध किया कि उसकी तारीफ नहीं की जा 
सकती | छोरे-बड़े, अमीर-गरीब, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, राजा, प्रजा सबके लिए मैखानों 
के द्वार मुक्त कर दिये; हिस्कियों, रमों, स्वीट-लीकरों, शेम्पेनों और ठरो की बोतलों 
के काग खोल दिये। बहुत से देशी राज्यों की गर्दनें मरोड़-मरोड़, उन्हें बीबी 
नौकरशाही के लहंगे में नथ कर अनेक आरामतलब राजों को राज करने के कष्ट 
से बचा दिया, सुंदर और सभ्यता से भरी अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार कर हमारे युवकों 
और बच्चों को सड़ी-गली और बदबूदार पुरानी भारतीय शिक्षा के जहर से दूर कर 
दिया। कहां तक गिनाये जायें, अंग्रेजों और उनके उपकारों का पूरा लेखा लिखने के 
लिए 'मतवाला' के क्षुद्र कालम किसी तरह भी पर्याप्त नहीं । मगर इतने पर भी अवारी | 
को मूर्खता तो देखो, वह उन्हें पापी साम्राज्यवादी कहकर उन पर दोष लगाता है 
कि-“तुम लोग हत्यारों, अत्याचारियों, राक्षस, डाकुओं, शराबखोरों और लंपटों के 
दलवाले हो और संसार तुम्हें भ्रष्टों और कायरों का राष्ट्र मानता है।” 
छिः! छि:!! छिः!!! कान बंद कर लो! कान बंद कर लो!! पुण्यात्मा अंग्रेजी 
सरकार की इस तरह निंदा जो भारतीय सुन लेगा उसको-'होइ पाप गोघात 
समाना।' अवारी की बात कोई मत सुनो। उसका प्रजातंत्र उसके घर रहे। हमें 
अंग्रेजतंत्र के आगे और कोई भी तंत्र-मंत्र पसंद नहीं। आग लगे सशस्त्र सत्याग्रह 
में। हमें शस्ता की क्या आवश्यकता है? हम अपना राज्य स्थापित कर क्या 
fe हमारा तो मंत्र है-“कोउ नृप होइ हमें का हानी, चेरि wis का 
= नेताओ, विरोध करो | बुद्धिमानो, विरोध करो; सुधारको और संपादको, विरोध 
¦ हिंदुओ और मुसमलानो, ईश्वर और खुदा के लिए, विरोध करो! TY 
a को कुचल डालो! उक्त आंदोलन को तुम्हारे पॉकिट से एक कौड़ी न मिते, 
तर अब स्वयंसेवक न मिले प्रजातंत्र की कल्पना ही ee 
आप । ्रजा या जनतंत्र का स्वप्न देखनेवाले सभी पागल 4; 
eu l इतिहासकारों से पूछो, वह तुम्हें बतायेंगे कि मेजिनी पागल हि | 
Mist था, अमरीका का वाशिंगटन पागल था, सनयात सेन पागल 7» 
oe पागल थे, मुस्तफा कमाल पागल है, डी वे लेरा पागल है। य 
लों की लिस्ट में एक भी भारत संतान का नाम जोड़ दोगे तो 


| 
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हो जायगा | तुम्हारी और तुम्हारी मनुष्यता की नाक कट जायगी । तुम्हें रौरव नरक 
निवास का दंड परलोक में मिलेगा । तुमसे प्रजातंत्र से क्या संबंध | सड़ने दो अवारी 
और बंगाली अवारियों को बीबी नौकरशाही के स्वर्गीय जेलों में हो सके तो उन्हें 
फांसी के तख्ते पर भेजने का और हमेशा के लिए ऐसे कांटों को दूर कर देने का 
प्रय्न करो | तुम अंग्रेजों और उनकी सरकार की जय मनाओ! मारो गोली पागल 
अवारी को! 

[2.7.1927] 
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46. नागपुर-सत्याग्रह 


महीने-भर से ऊपर हुआ नागपुर-सत्याग्रह के प्रवर्तक वीरवर श्री मंचेरशा अवारी 
नौकरशाही के नारकीय कारागार की चहारदीवारी के भीतर भारतीय स्वतंत्रता के 
शत्रुओं के हाथों न जाने क्या-क्या कष्ट उठा रहे हैं। देश में एक बड़ा, बल्कि बहुत 
बड़ा दल ऐसा भी है जो सेनापति अवारी की इतनी जल्दी गिरफ्तारी और ऐसी 
भयानक सजा का बहुत कुछ दोष महात्मा गांधी और उनके 'नागपुर-सत्याग्रह' शीर्षक 
'यंग इंडिया” के लेख को देता है। ऐसे भी महात्माजी नागपुर-सत्याग्रह के विरुद्ध 
हैं और वह उसमें हिंसा और आत्मघात का भविष्य देखते हैं। महात्माजी की आइ 
से अनुचित लाभ उठानेवाले तथा अपने व्यक्तित्व को सुरक्षित रखनेवाले अनेक दनू 
और नामधारी नेता भी उक्त सत्याग्रह और उसके प्रोग्राम के विरुद्ध हैं। बहुतों की 
राय में ऐसा सत्याग्रह सफल नहीं हो सकता और बहुतों की राय में इस प्रकार का 
आंदोलन पागलपन और जल्दबाजी है। यह सब कुछ होने हुए भी; देश में एक से 
एक बड़े मस्तिष्कवान, विचारवान और तार्किक नेता के रहते हुए भी; किसी के पास 
अभागे भारत के वर्तमान दास्य-रोग की कोई औषधि नहीं | कोई आंदोलन नहीं, कोई 
प्रोग्राम नहीं। उलटफेरों की जननी देश की अनंत जनता की अल्हड़ शक्ति नेता और 
प्रोग्राम के अभाव से व्यर्थ और आत्मघातक आंदोलनों में नष्ट हो रही है। विपक्ष से 
Rist का अवसर, और; योग्यमुख से योग्य आदेश न पाकर जनता फिजूल-फिणूल 
की कत्पनाएं कर, एक-दूसरे के बहकावे में आकर आपस में ही लड़-मर रही है। 
हमारा भविष्य सावले से काला और काले से महाकाला रूप धारण करता जा रहा है। 
कांग्रेस अपनी मृत्यु की घड़ी जोह रही है। असहयोग काल के अच्छे-बुरे सभी नेता | 
अपने प्रभाव-दिवाकर का अस्त अश्रुपूर्ण आंखों से देख रहे हैं। इस समय किसी भी । 

नैता में शक्ति नहीं-कोई नव राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करने की। किसी में भी तेज 

नहीं, जनता को अपनी ओर, अपनी आवाज की ओर आकृष्ट करने का! 

ऐसी नपुंसकता और ऐसी अकर्मण्यता के युग में भारत के हृदय मध्य प्रदेश के 

`क कौन से वीरवर अवारी की शस्त्र-विधान अवज्ञा-सत्याग्रह की गंभीर और हू 
जाबाज सुनकर एक बार तो सारा देश सन्नाटे में आ गया। अवारी की ढूंढ़ता | 
& i TERE का 'अथ' देखकर दंग रह गये। म | 
दसो देश के स्वर में बल आने लगा। लोग अवारी की इस सामयिक पू 
शपा करने लगे । बहुतों ने तो स्पष्ट स्वर में उनको उत्साहित भी किया TA प्रदेश 
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की माताएं और बहनें भी हाथ में तलवार लेकर और दुष्ट नौकरशाही को बंगाल के 
बंदियों को छोड़ने को ललकारकर देश के दब्बुओं और नपुंसकों को पुरुषत्व का सबक 
देने लगीं । एक-दो नये और खरे नेता भी आगे बढ़े । देश के प्राण नवयुवक-स्वयंसेवकों 
ने भी धीरे-धीरे अपनी छातियां दमन-दुनाली के आगे करनी आरंभ कीं । नौकरशाहों ने 
भी अपनी नीच लीलाएं शुरू कर दीं । सभाओं में बाधाएं दी जाने लगीं; हिंसा के लिए 
लोग भड़काये जाने लगे। जनता की शांति के शिर पर जयचंदों ने पत्थर-वृष्टि भी 
आरंभ कर दी और अंत में अनेक धाराओं की जंजीरों में जकड़कर शस्त्र-सत्याग्रह का 
सृष्टा चार वर्षों के लिए जेल में ठूंस दिया गया! पर वह सब होते-होते आंदोलन ने 
जड़ पकड़ लिया | एक अवारी की गिरफ्तारी के बाद दूसरे अवारी मैदान में आये और 
उन्होंने आंदोलन चलाते रहने की गंभीर गर्जना की। मगर उस दिन प्रसिद्ध पारसी 
देशभक्त मिस्टर मरुचा को एक पत्र लिखकर महात्मा गांधी ने उक्त सत्याग्रह को 
एक धक्का पुनः दिया । महात्माजी ने मरुचाजी को लिखा है कि सत्याग्रह द्वारा न तो 
शस्त्र-विधान टूट ही सकता है और न उसे तोड़ने के लिए सत्याग्रहास्त्र का प्रयोग 
करना ही उचित है। आपके मत से शांतिपूर्ण सत्याग्रही को तलवार या बंदूक से कोई 
नाता नहीं रखना चाहिए। 'जो आदमी” उन्होंने अपने पत्र में लिखा है “मरने या 
अपनी जान देने के निकला है वह हाथ में तलवार कैसे रख सकता है? अपने उद्देश्य 
तथा शांति एवं सत्याग्रह के नाम को बदल देने के बाद चाहे जो किया जाय पर शांति 
और सत्याग्रह की आड़ में अशांति और असत्य को कैसे स्थान दिया जा सकता है?” 
महात्माजी की नागपुर सत्याग्रह के विरुद्ध उक्त दलीलें उन्हीं के योग्य हैं। पर हम 
जैसे साधारण संसारी प्राणियों का महात्माजी की उक्त दलीलों से इस युग में कोई भी 
। उपकारन हो सकेगा इसमें कोई संदेह नहीं | हम श्री अवारी की इस बात को मानते 
। हैं, और बड़े जोर से मानते हैं कि दुर्बल की शांति और सत्याग्रह का कोई मूल्य नहीं। 
। मजा और खूबसूरती तो तब हो जब हम सशस्त्र और सबल होकर भी शांत और 
' सत्याग्रही रहें। नौकरशाही ने शस्त्र विधान की नीच रचना कर इस देश का जो 

शुकसान किया है उसका वर्णन करना कठिन है। शस्त्रों से दूर रहने के कारण हमारी 

वर्तमान पीढ़ी ऐसी कायर हो गई है कि हम विदेशी अत्याचारियों की तो बात ही दूर, 

स्वदेशी डाकुओं, बदमाशों और गुंडों से भी अपनी मां-बहनों की मर्यादा और अपने | 

मंदिर-मसजिदों की रक्षा नहीं कर सकते। तलवार और भाले, बंदूक और Aii | 
| देखकर हमारी रूह फना हो जाती है, कलेजा मुंह को आ लगता है, आत्मा कांप उठती | 
। और ऐसी दुर्बल आत्मा से महात्माजी का अशस्त्र-सत्याग्रह भी नहीं हो सकता। : 
' में कोई भी संदेह नहीं कि अवारी के आंदोलन से देश की नसों में वीर-रक्‍्त का 
| संचार होगा। हमें सबसे पहले निर्भय और वीर बनने की जरूरत है। क्योंकि महात्माजी | 
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का सत्याग्रह भी कायरों का नहीं, वीरों का दिव्यास्त्र है। 
महात्माजी के उक्त पत्र का आदर कर, भारत के अन्य प्रदेशों की राय जानने के 
व्याज पर, फिलहाल एक महीने के लिये नागपुर कांग्रेस कमिटी और ae 
सत्याग्रह-समिति ने सत्याग्रह को स्थगित कर दिया है। इस अवसर पर हमारी 
आंतरिक कामना है कि, देश के कोने-कोने से नागपुर सत्याग्रह के समर्थन की 
आवाज आये। अब हमें, अपने देश और अपने भविष्य पर दया कर हू-कहू 
असहयोग आंदोलन की आशा छोड़ देनी चाहिए। असहयोग का युग और कार्य 
समाप्त हो गया और-यदि देश के विद्वान्‌ हमें क्षमा करें तो महात्मा गांधी का कार्य 
और युग भी समाप्त हो गया। महात्माजी के चरणों में शुद्ध श्रद्धा रखते हुए भी अब 
हमें उनकी साधु परिभाषाओं पर भय से वा सुविधा के विचार से ध्यान देना बंद कर 
देना चाहिए। स्पष्ट बात तो यह है कि हो सके तो महात्माजी का प्रभाव भी कम 
करना चाहिए क्योंकि जब तक उनकी आवाज में बल रहेगा तब तक देश में दूसरा 
कोई भी आंदोलन पनप न सकेगा। हम महात्माजी को-यदि हमारी उपमाएं ठीक हों 
तो-महात्मा ईसा से पहले आनेवाला 'सेंट जान दी बैप्टि' मानते हैं--ईसा नहीं | अभी 
हमारा इसा आनेवाला है। महात्माजी नें असहयोग का बप्तिस्मा देकर देश को उस 
'आचेवाले' के उपयुक्त भर बना दिया है। अब हमें महात्माजी की परिभाषाओं पे 
अधिक आशीर्वाद की आवश्यकता है जिससे हम अधिक शक्ति से अधिक दृढ़ होकर 
उस 'आनेवाले' के स्वागत के लिए तैयार रहें । 
= हम जानते हैं, हमारी ये बातें बहुतों को तीखी और अनेक को 'छोटे मुंह की बड़ी 
' मालूम पड़ेगी । पर लाचारी है, हम जो विश्वास करते हैं वही कहते हैं। नागपुर 
WATE के बारे में हमारा यही दृढ़ मत है कि महात्माजी के व्यवितित्व क 
विचार छोड़कर लोग स्पष्ट स्वर में अपनी राय दें और देश के सामने रखे हुए वीखर 
अवारी के इस आंदोलन के साथ न्याय करें। साथ ही, इस एक महीने के अवकाश पर 
भी ध्यान रखना होगा। ऐसा न हो कि सैनिकों की पेटियां खुल जायें और अवारी की 
CE जेल की क्रूर कोठरी और उनके हृदय में ही विलीन होकर ee 
शस्त्रसत्याग्रह की संचालिनी समिति को इस अवकाश काल में जोर-शोर से सर्ट 
कार्य करना चाहिए | महीना-भर के भीतर ही सैकड़ों और हजारों वीर-स्वयंसेवक À aik 
लाखों रुपये नागपुर की ओर भेजे जायें जिससे इस बार आरंभ होने पर केवल धु | 
cal न रह जाय-आग भी लगे; और ऐसी आग लगे जिसकी क्रांतिकारिणी जाय | 
i और नपुंसकता जल जाय, हमारा तुच्छ प्राणों का मोह भस्म a 
सिता का बंधन जलकर राख हो जाय | 
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47. डॉक्टर अंसारी का वक्तव्य 


t चारों ओर से मद्रास कांग्रेस के सभापति पद के लिए अपने ही नाम की पुकार सुनकर 
j उस दिन एसोसिएटेड प्रेस के प्रतिनिधि को अपना एक वक्तव्य देकर डॉक्टर अंसारी 
ू साहब ने आजकल अखबारों और नामी-गिरामी लीडरों के लेखों तथा व्याख्यानों के | 
| प्याले में कुछ तूफान-सा पैदा कर दिया है | डॉक्टर साहब ने अपने लंबे-चौड़े वक्तव्य | 

] की भूमिका में यह बात स्पष्ट रूप से बता दी है कि मैं जिस नीति का प्रयोग अपने 

| सभापतित्व काल में दिखाना चाहता हूं उसे पहले ही इसलिये घोषित कर देता हूं कि 

l लोग मेरे विचारों से भली-भांति अवगत होकर ही मुझे चुनें! अपने को असहयोग 

आंदोलन का सच्चा भक्त और कौंसिलों का सच्चा विरक्त बताते हुए डॉक्टर साहब 

| ने फरमाया है कि कौंसिलों में अडंगा-नीति बिल्कुल व्यर्थ साबित हुई है। पिछले चार 

| वर्षों से देश सहयोग की ओर झुक रहा है। ऐसी परिस्थिति में कौंसिलों में रहकर 

| अड़ंगा या असहयोग का राग अलापना आत्म-प्रवंचना के सिवा और कुछ भी नहीं है। 

| सहयोग छोड़कर वर्तमान मायामयी कौंसिलों में कुछ हो ही नहीं सकता। कौंसिल 
| प्रेमियों को डॉक्टर साहब की यह राय है कि-साफ-साफ यह मंजूर कर लेना चाहिए 
: कि हम कौंसिलों में और मंत्रिमंडलों में सरकार से सहयोग करने के लिए जा रहे हैं। 

इसके अलावा जो कौंसिलों में हैं उनसे मैं यह प्रार्थना करूंगा कि वे अपने झगड़ों का 
| . अंत करके जनपक्ष की एक पार्टी बना लें और सरकार से सहयोग करके जो कुछ पाने 
( की आशा करते हैं उसे हथियाने का उद्योग करें | देश की वर्तमान अधोगति पर विचार 
j करते हुए डॉक्टर साहब ने कहा है कि हमारे पतन का मुख्य कारण हिंदू-मुसलमानों 
! के भयानक झगड़े हैं। इन्हीं झगड़ों के कारण कांग्रेस की शक्ति नष्ट हो गई है और 
i बराबर होती जा रही है। कहीं-कहीं तो कांग्रेस की सहयोगिनी संस्थाओं से इन 
| । शगड़ालू संस्थाओं का अधिक प्रभाव है। ऐसी हालत में कौंसिल के भीतर या बाहर 
| 

| 

| 

| 

| 


कहीं से भी सरकार का मुकाबला करना संभव नहीं | अस्तु, डॉक्टर साहब का कथन 
os यदि देशवासियों ने उन्हें आगामी कांग्रेस का प्रेसीडेंट चुना तो वह सबसे पहले 
हिंदुस्थान की विविध जातियों को एक दृढ़ राष्ट्र के रूप में संगठित करने का प्रयल 
| करेंगे। दिल्ली एकता कांफरेंस के प्रस्तावों के प्रसार का उद्योग करेंगे और कांग्रेस का 
। बार अधिक-से-अधिक भारतीय देशभक्ती के लिए मुक्त रखने के लिए ख्दर की शर्त | 
उठवा देने की चेष्टा करेंगे । साथ ही मजूरों के संगठन और एक शासन-विधान के | 
निर्माण की आवश्यकता पर भी आपने लोगों का ध्यान आकृष्ट किया | = 
| उपर्युक्त लकीर में हमने संक्षेप में डॉक्टर साहब का वक्तव्य अपने पाठकों की 
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सेवा में रखने की चेष्टा की है। कांग्रेस के महामंच पर स्थान ग्रहण करने के पूर्व ही 
दृढ़ शब्दों में अपना मत इस तरह व्यक्त कर डॉक्टर साहब ने कांग्रेस के सभापतियों 
के इतिहास में एक चिरस्मरणीय और मौलिक घटना जोड़ दी है। डॉक्टर साहब उन 
इने-गिने मुसलमान नेताओं में हैं जिनकी बातों को दोनों दल विश्वास और 
श्रद्धापूर्वक सुनता है आपके इस वक्तव्य को लेकर आजकल खूब ही रीका-रिप्पणी 
हो रही है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ । हमारे दोस्त, स्वराजी अखबार और उनके 
लीडरान, डॉक्टर साहब के वक्तव्य के उस हिस्से से सहमत नहीं जिसमें उन्होंने 
वर्तमान कौंसिलों और उनके गैरसरकारी सदस्यों की चर्चा की है। कहा है कि बिना 
सहयोग किये कौंसिलों का उपयोग हो ही नहीं सकता । अभी विलायत जाते-जाते 
श्रीमान्‌ पंडित मोतीलाल नेहरू महोदय फरमा गये हैं कि हमें आशा थी कि डॉक्टर 
साहब लोगों को कौंसिलों के बाहर आकर कुछ अधिक उपयोगी कार्य करने की 
सलाह देंगे, मगर उन्होंने वह नहीं किया वे कहते हैं कि देश की वर्तमान दशा में न 
तो हम कौंसिलों के भीतर ही सरकार का विरोध कर सकते हैं और न बाहर ही । मगर 
नरम-से-नरम विचार रखनेवालों की भी अब यही धारणा है कि विरोध करते रहने से 
ही हमारी अवस्था का कुछ सुधार हो सकता है। 
x मगर हम का साहब के मत का समर्थन करते हैं और यह स्वीकार करते हैं 
aE सकता है तो वहां पर जाकर सरकार की दुम में तेत 
res अस्तु, देश के जिन ईमानदार सेवकों को ऐसा करना पसंद हो वे 
की इक नाम और एक दल का निर्माण कर, वहां रहें और मिट्टी के देवता 
कामना किया करें। शेष लोगों को जो 'सहयोगी” रूप से वहां रहना 


को सब कुछ भूलकर पहले इसी ग॒त्थल को 
aan गुत्थल को सुलझाने का उद्योग करना चाहिए। ईस 
a oka जातियों के एक हुए बिना, हमारे नेताओं को उनके किसी भी 
अधिक oe यह ध्रुव सत्य है। और, इस एका के लिए सबसे 
स्वयं डॉक्टर aa बात है नेताओं को अपने मन का मैल साफ कर डालना | जैसा 
हमारे तीन-तेरह नेता iE स्वीकार किया है, हमारी आज की पतनीवस्था के मूल कारण 
दवा करनी 5 नता ही हैं। अस्तु, सबसे पहले हमारे सेनानायकों को ही होश की 
चाहिए। सेना उनका अनुगमन करने को तैयार थी-है-और रहेगी। 


[27.8.1927] 
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48. पतलून खिसक रही है 


हमारे जिगरी दोस्त, मिस्टर जानबुल, जिनकी गंदी गवर्नमेंट इस देश की छाती पर 
हुकूमत का 'कोदों' दल रही है, आजकल कुछ घबराये से नजर आ रहे हैं। पहले 
तो मिस्टर जानबुल, उनके उजले-उजले अंडे और लाल-लाल बच्चे, एक स्वर से यही 
राग अलाप रहे थे कि-सहयोग करो, साइमन कमीशन को सफल करो, तभी मजा 
मिलेगा, तभी सुधार के कुछ और टुकड़े हमारी मेजों से नीचे गिरेंगे। इसके बाद जब 
जानबुल एंड को. ने देखा कि अब तो भारत के नेताओं ने अपनी आवाज 
साइमन-सप्तक के विरुद्ध तीव्रतर कर दी है कि तब वे अनेक स्थानों और अनेक 
भावों से चिल्लाने लगे कि-नाः नाः! यह बहुत बुरा है। हड़ताल होने से बलवा हो 
सकता है, गदर हो सकता है, सिरफोड़ और पैरतोड़ राग गाये जा सकते हैं। ऐसा 
होने से स्थापित गवर्नमेंट की न्याय और व्यवस्था में बाधा उपस्थित होगी जो किसी 
भी तरह वांछनीय नहीं | 

मगर, हमारे बुजुर्ग दोस्त और उनके अंडॉं-बच्चों की दाल, बुद्धिमान लोकमत 


के बटुए में, न गल सकी | हड़ताल हुई और अखिल भारतीय हड़ताल हुई। हड़ताल _ 


हुई और ऐसी हड़ताल हुई जैसी गत असहयोग आंदोलन के बाद इस देश में कभी 
हुई ही नहीं थी । चंद भोले-भाले मूर्ख या गरीब, अथवा सरकार की नौकरी के हाथों 
बिके हुए विवशों और अंध औंधी खोपड़ीवाले मुसलमान लीडरों के अनुयायियों को 
छोड़; बाकी इस विशाल भारत ने-अपनी दूकानें बढ़ाकर, व्यापार बंद कर, घर के 
दरवाजे मूंदकर और काले AS फहराकर, इस जबरदस्त सरकार के इस मायावी 
कमीशन का बहिष्कार किया | साइमन-टोली के आने से पूर्व ही मिस्टर जानबुल के 
सगों को यह भास गया था कि हो-न-हो बहिष्कार और हड़ताल जोर पकड़ ले। अस्तु, 
हड़ताल को असफल करने की चेष्टाएं भी जयचंदों और मीरजाफरों की आइ में 
करायी गईं | यहां तक कि ठीक हड़ताल के दिन भी भारत के अनेक शहरों के, 
स्थानीय शांति और व्यवस्था के ठेकेदारों ने, जनता को भड़काने की चेष्ट sl 
फलतः, और तो कहीं नहीं, मगर मद्रास और कलकत्ता में कुछ ऐसी घटनाएं हो गयीं, 

BRS लेकर मिस्टर जानबुल और उनके भाई-भतीजे, जमीन और आसमान के सिरे 
एक कर रहे हैं। नौकरशाहों की इसी व्यग्रता को देखकर हमारे मन में यह विचार 
आ रहा है कि शायद असहयोग आंदोलन के बाद अब एक बार उनः मिस्टर जानबुल 


की 'पतलून ढीली हो रही” है! 
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कहनेवाले कहते हैं और जोर से कहते हैं कि उक्त दोनों स्थानों के उपद्रवों का 
संपूर्ण उत्तरदायित्व इसी पाजी नौकरशाही और उसके लाड़लों के हैटों पर है। साइमन 
कमीशन की तूती देश और संसार में किसी-न-किसी तरह बज जाय, इसीलिये यह 
सब खुराफात किया और कराया जा रहा है। उधर, कलकत्ता और मद्रास का नाम 
लेकर गोरे चिल्ला रहे हैं कि रोको, इन हड़तालों को और इनके प्रचारकों को और 
प्रबंधकों को; नहीं तो अजब नहीं कि गजब हो जाय! विलायत के एक बेहूदा अखबार 
'डेलीमेल' मद्रास के उपद्रवों में सोवियत रूस का हाथ तक देख रहा है। मगर है यह 
सब कुछ नहीं-केवल हमारे दोस्त मिस्टर जानबुल की पतलून, हममें एकता का 
संचार होते देख, ढीली हो रही है। 

पतलून ढीली हो रही है, हां-हां जरूर हो रही है, तभी तो मद्रास में हड़ताल के 
विरुद्ध 144 धारा चारों और फैला दी गई है। तभी तो वहां के मेजिस्ट्रेट ने वहां 
के अच्छे-अच्छे राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं के मुंह बंद कर दिये हैं। तभी तो वहां पर 
(1) हड़ताल करने के उद्देश्य से सभा बुलाना या सभा में बोलना या सभा में जाना, 
(2) उक्त उद्देश्य से किसी जुलूस में सम्मिलित होना, उनका संचालन करना, उसमें 
भाषण देना, (3) स्वयंसेवकों को भरती करना, उनका नेता होना या उन्हें नियुक्त 
करना, (4) हड़ताल के लिए हैंड बिल, पोस्टर या परचों का प्रचार करना, (5) दूसरों 
को उत्तेजित a आदि कार्यों के विरुद्ध 144 दफा जारी कर नादरशाही फर्मान जारी 
किये गये हैं! तभी तो कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर सर चार्ल्स टैगर्ट ने अपने 
वर्दी-पेटी धारियों की गुंडई को छिपाकर कलकत्ते की भयानक हड़ताल की रिपोर्ट 
वगाल सरकार के आगे पेश की È तभी तो स्थानीय कॉलेजों के छात्रों और छात्राओं 

के विरुद्ध नौकरशाही सरकार का 'छिपा हाथ' अनर्थ कर रहा है। 
x मगर हम इसे देश के लिए शुभ-लक्षण समझते हैं। सरकार और उनके नौकरों 
in से हमें घबराना न चाहिए बल्कि डटकर लोहा लेना चाहिए। हमें पहाड़ 
हि त TE होकर यह दिखा देना चाहिए कि हम अपमानजनक इस साइमन-टोली 
एग बराबर भी परवाह नहीं करते | हम इसकी निंदा करते हैं, हम इसके विरोधी 
न हड़तालों और शोक-चिहों से तिरस्कार करेंगे, हमें इस मृगमरीचिका 
Pan i X ak जाय, यह मायावी कमीशन अपना मुंह काला करे हम 
[11.2.1928] 
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49. बारदोली की शिक्षा 


आज से कई दिन पहले महात्मा गांधीजी ने 'नवजीवन' में लिखा था कि, मैं यह 
जानता हूं कि जनसाधारण में कोई कमजोरी नहीं है | इसी से मुझे विश्वास हो रहा है 
कि विलायत वस्त्र-बहिष्कार आंदोलन एक न एक दिन अवश्य ही सफलता लाभ 
करेगा | केवल कुछ उच्च कोटि के शिक्षित ही इस सफलता के बाधक हो रहे हैं। 
क्योंकि उनमें विश्वास की कमी है। यदि वे भय और अविश्वास को छोड़कर आंदोलन 
को अग्रसर करें तो जनता अवश्य ही उनकी अनुगामिनी होगी | इसमें संदेह नहीं कि 
महात्मा की यह धारणा सत्य है और बारदोली के वीरों ने अपनी अपूर्व दृढ़ता और | 
त्याग द्वारा इसे और भी सत्य करके दिखा दिया है। अपने आचरणों द्वारा इन बांके 
वीरों ने अच्छी तरह प्रमाणित कर दिया है कि भारत की रमों में अभी भी यथेष्ट शक्ति 
मौजूद हैं अभी भी इस देश में दयासिंह और धर्मसिंह जैसे सर देनेवाले वीरों की कमी 
नहीं है, कमी है गुरु गोविंदसिंह जैसे सर मांगनेवाले नेताओं की | wat स्वार्थपरता, 
नीचता और मूर्खता के कारण इस अभागे देश ने जिन करोड़ों भाइयों को अछूत, 
अनादरणीय और गुलाम कहकर ठुकरा दिया है, यदि उन्हें उनकी वास्तविक दशा का 
ज्ञान करा दिया जाय, हमारे लीडर यदि लेक्वर देने और प्रस्ताव पास करने में अपनी 
शक्ति का अपव्यय न कर, इन कोटि-कोटि भाइयों की शिक्षा, चरित्र-बल और 
स्वास्थ्योन्‍नति में लग जायें, उन्हें आत्मबोध करा दें तो आज ही भारत का समस्त 
दुःखदैन्य मिट सकता है। क्या बारदोली के किसानों ने यह प्रमाणित नहीं कर दिया 
है कि उपयुक्त नेता की अधीनता में वे अपने देश की भलाई के लिए बात की बात 
में अपना सर्वस्व निछावर कर सकते हैं? महामति वल्लभभाई ca की mee 
आहानःवाणी सुनकर वे अपना सर हथेली पर लेकर मैदान में डट गये e श्रीमहादव 
देसाई ने स्वयं देखकर बारदोली सत्याग्रह संग्राम का जो विवरण र्‌ में pun 
है, उसे पढ़कर प्रत्येक भारतवासी का हदय आनंदित हुए बिना नहीं रहेगा। an 
किसानों ने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि जब तक सरकार बढ़ी हुई मालगुजारी AS a 
का विचार परित्याग न कर देगी, तब तक वे उसे एक पैसा भी नहीं देंगे i a इस 
लिए उनका सर्वस्व छीन लिया जाय। संग्राम की भीषणता के my EEEN 
भी बढ़ती जाती है। एक ओर नौकरशाही के कर्मचारी अपनी गन 
कर, नाना प्रकार का दम-दिलासा देकर वसूल करने aa 
दूसरी ओर शत-शत समवेत Sat से यह घोषणा होती है कि हरगिज 
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छोटे-छोटे बालक और स्त्रियां उत्साहवर्धक गीत गा-गाकर लोगों की दूढ़ता की वृद्धि 
कर रही हैं। भविष्य में आनेवाली सब प्रकार की विपत्तियों का अविचलित भाव से 
मुकाबला करने के लिए बारदोली तैयार है। ग्राम-ग्राम में स्वयंसेवकों का संगठन हो 
रहा है। प्रत्येक स्वयंसेवक-दल के सरदार को एक बिगुल दे दिया गया है। कुर्की का 
परवान लेकर या अन्य किसी उद्देश्य से आते हुए सरकारी कर्मचारी को देखते ही वे 
तूर्यनिनाद करने लगते हैं। और सरकारी कर्मचारी को देखते ही स्त्रियां और बच्चे 
उनकी खिल्ली उड़ाना आरंभ कर देते हैं। सरकार ने स्वयंसेवक-सरदारों को पकड़-पकड़ 
कर जेल भी देना आरंभ कर दिया है। इससे उनका उत्साह और भी बढ़ रहा है। 
सरकार की इस बौखलाहट को वे अपनी विजय और उसकी कमजोरी समझते हैं। 
बारदोली वालों की यह तत्परता और Soe देखकर यह आशा होती है कि ईश्वर उन्हे 
सफलता प्रदान करेगा और वे भारत के ‘शिक्षा गुरु' का उच्च आसन अधिकार करेंगे। 
वास्तव में बारदोली की सफलता सारे देश की सफलता होगी और निराशावादियों की 
यह धारणा भ्रांत सिद्ध होगी कि देश असहयोग या सत्याग्रह के लिए तैयार नहीं है। 
साथ ही अब यह कहने का कौन साहस कर सकता है कि बारदोली के लिए जो 
संभव है, वह अन्यान्य प्रदेशों के लिए असंभव है। कौन नहीं जानता कि स्वाधीनता 
की एक मनोमुग्धकर मूर्ति आज भारत के करोड़ों नवयुवकों के हदयों में अठखेलियां 
कर रही है और उसकी प्राप्ति के लिए वे कभी-कभी जान पर खेल जाने को भी तैयार 
हो जाते हैं। यदि कोई अनुभवी उनका परिचालक होता, देश की बलिवेदी पर 
आत्मोसर्ग करने is लिए उन्हें आहान करनेवाला कोई सच्चा साधक होता, बारदोली 
की शिक्षा से उन्हें शिक्षान्वित करनेवाला कोई गुरु होता तो आज सारे देश में बारदोली 
का मनोरम दृश्य देखने को मिलता। 


[12.5.1928] 
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50. प्रेस्टिज का प्रश्न 


बीसवीं शताब्दी के महापुरुष का सिद्धांत एक बार फिर परीक्षा की आग में तप रहा 
है, एक बार फिर संसार की आंखों को भारत की ओर आकर्षित होने का अवसर आ 
रहा है, और एक बार फिर भारत-तीव्र रोष और आकुल आवेश से अशांत होकर, 
किंतु सब प्रकार अहिंसात्मक रहकर अपना सर्वस्व बलिवेदी पर चढ़ा देने के लिए 
उद्यत होने जा रहा है। 
गत सप्ताह देशभर की आंखें सूरत को ओर लगी हुई थीं, जहां बंबई के गवर्नर 
बारदोली के किसानो से राजीनामा करनेवाले थे। बंबई के गवर्नर सूरत पहुंचे, और 
बारदोली के किसानों का प्रतिनिधिमंडल भी श्री वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में सूरत 
पहुंचा | दोनों ओर की शर्ते सामने रखी गई परंतु परिणाम शून्य से अधिक महत्त्व का 
न निकला। बात यह है कि बंबई-सरकार सनक में आकर न्याय की झोपड़ी पर 
प्रेस्टिज को बिठाना चाहती है। स्टेट्समन, पायोनियर आदि अर्ध-सरकारी पत्रों तक 
ने भी, जो सरकार का पक्ष लेते-लेते और भारतीयों को कोसते-कोसते नहीं अघाते, 
बारदोली के किसानों की मांग को उचित मांग कहा है, परंतु बंबई-सरकार को यह 
उचित मांग अब गैरकानूनी दिख पड़ी है | सूरत में समझौते की कांफरेंस भंग हो जाने 
के अनंतर बंबई-कौंसिल में गवर्नर ने अपने भाषण में बारदोली सत्याग्रह के शांतिपूर्ण 
और वैध आंदोलन को गैरकानूनी पुकारा है। : 
वल्लभभाई पटेल के सामने सूरत में जो सरकारी शर्ते रखी गईं उनका प्रधान अंश 
यह है, (1) पुराने लगान की पूरी रकम चुका दी जाय, (2) पुराने और नये लगान 
का अंतर अर्थात्‌ नये प्रबंध में जितना कर बढ़ाया गया है वह सरकारी खजाने में 
जमा कर दिया जाय, और (3) वर्तमान आंदोलन पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाय 
तो (4) सरकार अपने माल के महकमे के अफसर से इस बात की दुबारा जांच करवा 
देगी कि बढ़ाया हुआ कर ठीक है या नहीं? वल्लभभाई पटेल ने सरकार से चाहा था 
कि (1) जांच न्याय विभाग दारा होनी चाहिए, (2) जांच होने से पहले इस झगडे 
में जिनको जेल की सजा दी गई है, वे छोड़ दिये जायें, जिन्होंने नौकरियां छोड़ दी 
हैं या जो बरखास्त कर दिये गये हैं उनको फिर पुरानी नौकरियां मिल जायें, जब्त 
की हुई, बेची हुई जमीनें लौटा दी जायें, तथा जिसकी जो हानि हुई है वह पूरी कर 
जाय। 
सरकार अपनी उहंड नीति से डिगना नहीं चाहती फिर समझौता हो तो कैसे 
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हो? सत्याग्रह आरंभ करने से पहले बारदोली के किसानों ने तो सरकार से केवल 
यही मांग की थी कि निष्पक्ष हाथों द्वारा बढ़ाये हुए कर की जांच फिर करवा दी जाय। 
यह न करके बंबई-सरकार ने, ऊपर से दमनचक्र चलाया और बारदोली के किसानों 
को आत्मिक, शारीरिक तथा आर्थिक चोटें पहुंचाईं जिसका उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से 
बंबई-सरकार पर है, इसलिए वल्लभभाई पटेल की ओर से, जांच होने से प्रथम, ऊपर 
की मांग सर्वथा न्यायोचित मांग थी। 
कितु प्रेस्टिज के भूत ने सर पर सवार होकर गवर्नर के मस्तिष्क में भारी भ्रम 
उत्पन्न कर दिया, वे बारदोली के वैध और सर्वथा न्यायानुमोदित आंदोलन की बात 
को खींचखांच कर जहां जा पहुंचे हैं, उसके देखने से यह बात स्पष्ट हो जाती है। 
वे अपने भाषण में कहते हैं-बारदोली के प्रश्‍न का एक प्रकार से अब यह रूप हो 
गया है कि साम्राज्य के एक भाग में सम्राट का कानून चलेगा अथवा कुछ गैरसरकारी 
मनुष्यों के दल का आदेश माना जायगा । न्याय करने की प्रार्थना करना भी सम्राट 
के प्रति विद्रोह करना हो गया । इसे बंबई-सरकार की सनक नहीं तो और क्या कहा 
जाय। लालाजी अपने 'पीपल” में लिखते हैं, 'बारदोली का यह निरुपद्रव प्रतिरोध 
कानून की किसी प्रकार भी अवज्ञा नहीं करता । ...प्रजा जिस कानून को अन्याय 
और अनुचित समझे उसका निरुपद्रव भाव से प्रतिकार करने का अधिकार पृथ्वी की 
किसी भी गवर्नमें द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता !' स्वयं बंबई-कौंसिल के 
अधिकांश सदस्यों ने ही बारदोली के संबंध में कौंसिल में दिये हुए गवर्नर के भाषण 
पर वक्तव्य निकाल कर जोरों से प्रतिवाद किया है और कहा है कि बारदोली का 
सत्याग्रह गैरकानूनी नहीं है। 
बंबई-सरकार ने कौंसिल-सदस्यों को विचार करने के लिए समय दिया है। हम 
चाहते हैं कि बंबई-सरकार इस समय की अवधि में स्वयं भी सोचे और एक बार 
फिर परिस्थिति पर पूर्ण विचार करे। वह देखे कि बारदोली के किसानों की कितनी 
उचित और विन्र मांग है, वह देखे कि उनकी मांग के इस औचित्य को भारतीयों 
ने नहीं, यूरोपियनों तक ने जिनको शासन-तंत्र से खासा संपर्क है, स्वीकार किया 
है, और वह देखे कि उसकी वर्तमान गतिविधि से न्याय का देवता किस प्रकार 
तिलमिला उठा है। 
नहीं तो, लाताजी के शब्दों में अवस्था क्रमशः 1921 ई. की-सी फिर हुई जा रही 
है। बंबई-सरकार की धमकी से बारदोली का न्यायानुमोदित आदेश प्रशमित नहीं हो 
SST सरकार के दमन को तो बारदोली पहले ही से स्वागत कर रहा है अब उस 
स्वागत में भाग लेने के लिस समूचा भारत लालायित हो उठा है। लालाजी, 
बारदौली जाने के लिए प्रस्तुत हो चुके हैं। श्र रायजादा हंसराज तो बारदोली के लिए 
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यात्रा कर भी चुके। इतना ही नहीं, सत्याग्रह सिद्धांत के अपने ढंग पर प्रवर्त्तक स्वयं 
महात्मा गांधीजी भी बारदोली के लिए तैयार बैठे हैं। हम मानते हैं कि भारत सरकार 
और साम्राज्य सरकार बंबई-सरकार की पीठ ठोंकने के लिए उतावली हो रही है, परंतु 
बंबई-सरकार को यह न भूल जाना चाहिए कि 1921 और 1928 की स्थिति में बड़ा 
अतर हैं, समय का प्रवाह अब सात वर्ष आगे बढ़ चुका है। रही प्रेस्टिज की बात, सो 
न्यायहीन प्रेस्टिज का कोई मूल्य नहीं है। न्यायहीन प्रेस्टिज झूठा गर्व, कमीनी शान, 
रही पाखंड और भद्दे ढोंग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। बंगाल सरकार के सर पर 
भी बंग-भंग के समय इसी प्रकारके प्रेस्टिज का भूत सवार हुआ था किंतु परिणाम कया 
हुआ? भारत सरकार और साम्राज्य सरकार बंगाल सरकार की पीठ ठोंकती ही रहीं पर 
बंग-भंग का अस्तित्व बिना मिटे न रह सका । 


[28.7.1928] 
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51. प्रेम का फदा 


आजकल हमारी सखी नौकरशाही जैसी मुसीबत में पड़ी है, वैसी मुसीबत में खुदा 
किसी दुश्मन को भी न Stet | बाहर, भीतर, अगल-बगल, आगे-पीछे चारों ओर मानो 
विपत्तियों की बाढ़-सी आ गई है। बूढ़े औपनिवेशिक स्वराज के लिए कमर थामे खड़े 
हैं, नौजवान पूर्ण स्वाधीनता के लिए अकड़ रहे हैं, बोलशेविज्म का भूत अलग आंखें 
गुरेर रहा है, शाह अमानुल्लाह के मन में क्या है, खुदा ही जाने, पर्दा से लेकर दाढ़ी 
तक को उन्होंने कंपा दिया है। इसके अलावा सारे संसार का श्रमिक समाज अलग 
महा अजगर की तरह सांसें ले रहा है। इसलिये सखी विशेष चिंताकुला हैं और कम 
से कम अपने पैंतीस करोड़ बाल-गोपालों को सुसंयत रखने के लिए तो बहुत ही 
फिक्रमंद हो रही हैं। सखी के जीते जी, पराधीन, पीड़ित, विजित काले बोलते हैं, 
लिखते हैं, स्वाधीनता की बातें सोचते हैं, कहीं कोई गोरा शिकारी कौवे का शिकार 
करता है तो कांव-कांव करने लगते हैं। अगर इनकी यही दशा रही, तो एक दिन 
j अवश्य ही कोई अनर्थ कर ASN, इसलिये इन कालों की जबान में दो-एक और ताले 
लग जायें तो सखी की चिंता कुछ दूर हो। यद्यपि फंदों की कोई कमी नहीं है । 14ए, 
1563 ए और सन्‌ 83 का वह बूढ़ा रेगुलेशन आदि नये-पुराने, कोमल, कठिन, 
चिकने, खारदार, एक से एक बढ़े-चढ़े मजबूत GE मौजूद हैं, परंतु तो भी कांव-कांव 
बंद नहीं होती, इसलिये सखी ने बोलशेविज्म बिताड़न बिल के साथ ही एक काला 
मुखमर्दन बिल भी कौंसिल में पेश कर दिया है। 
बात यह है कि आजकल संसार में स्वतंत्रता की आंधी-सी चल पड़ी है। जिसे 
देखिये वही तीसमार खां बनने के लिए कमर कस रहा है और साम्राज्यवाद की-खास 
विधाता के हाथ की दी हुई पवित्र और सुदृढ़ नींव खोद डालने के लिए फावड़ा लिए 
तैयार है i भारत, फिलीपाइन, कोरिया, मिस्र आदि कोई भी अब सोने के पिंजडे में 
रहना नहीं चाहता। कोई अमेरिका को कोस रहा है तो कोई जापान को, कोई ग्रेट 
ब्रिटेन को गालियां दे रहा है तो कोई खुद सखी की ही ओढ़नी नोचे डालता है । बड़ी 
आफत है-बड़ी कड़वाहट है। इसलिये सखी की इच्छा है कि उनके साथ ही उनके 
चाहनेवाले-उनके मौसेरे भाइयों के विरुद्ध भी कोई अंगुली उठाने का साहस न करें। 
इसके अलावा दो-एक और भी छोटे मोरे कारण हैं। देखिये, न अमेरिका की 
बी. मेयो ने एक सुंदर-सी पोथी लिखी, भारतीयों के स्वर्णशृंखल को और भी मजबूर 
कर डालने की सलाह दी तो सभी कालों ने एक साथ ही वह चिल्लपों मचाई कि | 
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अल्लाह रे अल्लाह! अमेरिका के साथ ही इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि सारे यूरोपीय 
देशों की बखिया उधेड़कर रख दी। परम दयालु गोरों ने चीन को निश्चिंततापूर्वक 
चंडूखाने का मजा लेते रहने के लिए बाध्य किया तो काले अखबारवालों ने बावेला 
मचाना आरंभ कर दिया। बेचारे जापान ने मंचूरिया को अपने प्रेम-पाश में बांधने 
की चेष्टा की तो काले चौंक उठे | परम सत्यवादी गौरांग देवों ने रूस के बोलशेविकों 
को राक्षस कहा तो काले उन्हें देवता करार देने लगे। ऐसे-ऐसे खुराफात भला कोई 
नौकरशाही कैसे बर्दाश्त कर सकती है? इसलिये इस बात की परम आवश्यकता है 
कि कालों के होंठ मजबूत धागे से अच्छी तरह सी दिये जायें। इसीलिये सखी अपने 
हाथों में एक और सुतीक्ष्ण अस्त्र रख लेना चाहती है ताकि उनके प्रेमपात्रों के विरुद्ध 
भी कोई चूं न कर सके। 

प्रेम के इस नये फंदे का नाम सुनते ही कालों के पेट में चूहों ने धमाचौकड़ी 
आरंभ कर दी है। कोई उसे काला कानून कह रहा है तो कोई राक्षसी फंदा बता रहा 
है। एक काला-संपादित अंग्रेजी अखबार ने तो यहां तक कह डाला है कि ऐसा 
नृशंसतापूर्ण कानून संसार में कहीं भी नहीं है और सरकार ने अखबारों की स्वतंत्रता 
छीन लेने के लिए यह अतीव घृणित आयोजन किया है। चारों ओर से इस प्रेम के 
फंदे की निंदा हो रही है। कौंसिल वाले तो इसके विरोध के लिए पहले से ही लंगोटा 
बांधे तैयार हैं। सखी के दो-चार खास आशिकजारों के सिवा कोई इसकी ताईद न 
BUT परंतु इससे क्या होगा? यह प्रेम का फंदा तो तैयार होगा ही। कौंसिल से 
अगर ठुकरा दिया गया तो लाट साहब अपने खास अधिकार का प्रयोग करके उसे 
पास करेंगे। रोओ या चिल्लाओ, इस प्रेम के फंदे से पिंड नहीं छूटेगा। सखी क्या 
नहीं जानती हैं कि मियां की दौड़ मसजिद तक के अनुसार लेक्चर दने के सिवा 
और तुम कर ही क्या सकते हो। अगर तुममें दम होता, ऐसे-ऐसे गंदे फंदों को 
तोड़कर फेंक देने की ताकत होती तो इस तरह बारबार जकडे थोड़े ही जाते। 


[22.9.1928] 
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52. नवजवानी फिर कहां? 


बंगाली छात्रों का विराटू सम्मेलन विपुल समारोह के साथ संपन्न हो गया | सनीचर 
कमीशन को बहिष्कार, स्वतंत्रता-संघ का समर्थन, अखिल भारतीय छात्र-सम्मेलन की 
FAST, खड़गबहादुर की मुक्ति का समर्थन, छात्र-स्वेच्छासेवक मंडल का संगठन 
आदि, एक दो नहीं, पूरे एक दर्जन का प्रस्ताव पेश और पास हुए। इस युवक 
सम्मेलन का नेतृत्व आदर्श युवक-हिंदुस्तान के कोहनूर-पंडित जवाहरलाल नेहरू 
ने ग्रहण किया था, इसलिये बंगाली युवकों के साथ-साथ हिंदुस्तानी बिहारी और 
मारवाड़ी युवकों में भी कुछ उत्साह और स्फूर्ति दिखाई पड़ गई थी | कई संस्थाओं ने 
पंडितजी को बुलाकर मानपत्र दिये, खूब फड़कती हुई स्पीचें हुई, अखबारों में 
लंबे-लंबे लेख छपे। खूब चहल-पहल रही, बड़ा मजा आया। नवयुवकों का उमंग और 
उत्साह देखकर बेचारे बूढ़े होंठ चाटते रह गये गुजरे हुए जमाने की एक खूबसूरत 
स्मृति उनकी आंखों के सामने से अठखेलियां करती निकल गई | हमारी नवजवानी, 
| एक बार फिर आ जाती। 
परंतु 'जाकर के न आये वह जवानी देखी।' वह लौटती नहीं-ठहरती नहीं। 
संसार-भर के कर्त्तव्य का गुरु भार मूंड पर लादकर आती है और क्षण-भर चमक चली 
जाती है। अगर उसी थोड़े समय में कुछ बन गया तो बन गया, नहीं तो 'हाय बुढ़ौती 
तोरे मारे अब तो हम नकिआई गइनु' गाते रहिये और कमर पर हाथ धरकर खांसते 
रहिये । या उसकी स्मृति में शहर लगाकर चाटते रहिये | बस, यही एक अटल सत्य 
उपर्युक्त चहल-पहल में, पं. जवाहरलाल की वाणी में, छात्र-सम्मेलन में, जमादार-संघ 
आदि के मानपत्रों में और उनके उत्तरों में गूंज रहा था-अंततः 'मतवाला' की खुमार 
भरी खोपड़ी में तो इससे अधिक कुछ भी नहीं घुस सका । 
देश की स्वाधीनता और विश्व की शांति का सारा दार-मदार इसी नवजवानी पर 
है। पंडित जवाहरलाल ने साफ शब्दों में घोषणा कर दी है कि 'केवल युवक ही इस 
देश का उद्धार और सारे संसार में शांति की स्थापना कर सकते Ey कर्तव्य का गुरं 
भार अपने मूंड पर लादकर इसीलिये चंचला जवानी आई है। अगर तुम उसका 
सदुपयोग नहीं कर सके-उसे निरर्थक हो जाने दिया तो पछताओगे, हाथ मलोगे और 
सिर धुनकर रह eo आंखें खोलकर देखो। संसार का तरुण समाज a 
का साथी बनाने के लिए तुम्हारा आह्वान कर रहा है | विश्व में शांति 
SUT करने के लिए तुम्हारी बड़ी जरूरत है। इसी से पंडितजी ने कहा है कि-'जों 
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तरुण-शक्ति आज सारे pe फैल गई है, उसकी उपलब्धि और प्रयोग तुम्हें भी 
करना चाहिए ताकि बुढ़ीती में पछताना न पड़े।' 

P ने महायुद्ध का उदाहरण देकर बतलाया है कि बूढ़ों के दिन गये। 
संसार की शांति के नाम पर लाखों नवजवानों का खून कराकर और लाखों को 
अपाहित बनाकर भी वे कुछ नहीं कर पाये। इसलिये उन्हें अतीत की स्मृति का 
आनंद लूटने के लिए छोड़कर सारे संसार की युवक-शक्ति ने अपने समुन्नत सिर 
पर शांति की स्थापना का गुरु भार उठा लिया है। विश्व की उस विराटू शक्ति के 
साथ भारतीय युवकों को भी योगदान करना होगा और इसके लिए सबसे पहले अपने 
देश को स्वाधीन करना होगा। इस कठिन कार्य के लिए असीम साहसिकता और 
अदम्य उत्साह की आवश्यकता है। विपाद की परवाह न कर निर्भय होकर वीर की 
तरह तुम्हें अपने आदर्श की ओर अग्रसर होना होगा। लाभालाभ को बालायेताक 
रखकर, अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर, स्वार्थ को जलांजली प्रदान कर, 
जीवन-मरण के तुच्छ प्रश्न पर विचार करना छोड़कर अनवरत अग्रसर होना ही 
नवजवानी की शोभा है। संसार में अपना आदर्श छोड़ जानेवाले किस नवयुवक ने 
कब दुर्गम पथ की कठिनाइयों और अज्ञात भविष्य की विभीषिकाओं से भयभीत 
होकर पीछे कदम रखा है? मानव-जाति के कल्याण के लिए इस संसार में जितने 
आंदोलन हुए हैं, उन्हें सफलता की सीमा पर क्या बूढ़ों ने पहुंचाया है? पराधीनता 
की बेड़ी क्या शक्तिहीन कलाइयां तोड़ सकती हैं? देश के नवजवानों का ही काम 
है अत्याचार के लौह श्रृंखल को तोड़कर फेंक देना। रूस, इटली, जर्मनी, मिस्र, चीन 
और तुर्किस्तान के नवजवानों ने तुम्हें बता दिया है कि जिसे प्राण होता है, वही 
प्राणदान कर सकता है। और, जो प्राणदान कर सकता है, उसी की जवानी सार्थक 
समझी जाती है। 

कमजोरों के साथ शहजोरों की दोस्ती नहीं हो सकती | इसलिये विश्व की विराट्‌ 
शक्ति के साथ सहयोग करने के लिए भारतीय नवजवानों को सबसे पहले 
शक्तिशाली बनने की आवश्यकता है। दुर्भाग्यवश हमारी शक्ति विशृंखलित हो गई 
है। अछूत और अनुन्नत कहकर हमने अपने अधिकांश देश भाइयों को मनुष्योचित 
अधिकारों से वंचित कर रखा है। हमारी मूर्खता और स्वार्थपरता के कारण वे अज्ञान 
के घोर अंधकार में भटक रहे हैं और कुसंस्कार के जाल में फंसकर निर्बल हो ael 
हैं। इसके सिवा अपने को उच्च, पवित्र और उन्नत समझनेवाले भी sue 7 
ेकरें खा रहे हैं। इसी से पं. जवाहरलाल ने नारी जाति के उत्यान os e 
साथ ही बंगाल के नवयुवकों का ध्यान उन कोटि-कोटि हा B 
आकर्षित किया है। श्रमजीवियों की ओर भी आकर्षित किया है र कृष 
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उनकी वास्तविक अवस्था का ज्ञान प्रदान करने की सलाह दी है। ऊंच-नीच के 
भेदभाव को मिटाकर सामाजिक साम्य की प्रतिष्ठा के लिए अग्रसर होने को कहा 
है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बता दिया है कि भारत की स्वतंत्रता की आवश्यकता 
अंग्रेजी पढ़े-लिखे वकीलों, बैरिस्टरों, जमींदारों और साहूकारों को नहीं है और न 
समानाधिकारवाद के प्रचार में ही उनसे कुछ सहायता प्राप्त हो सकती है। जिन्हें 
भारत की पराधीनता की बदौलत सुयश, मान और संपत्ति मिली है, वे उसके उत्थान 
और मुक्ति में हमारा साथ कैसे दे सकते हैं? उनमें इतना आत्मबल भी कहां है जो 
देश की भलाई के लिए अपने स्वार्थ को छोड़ सकें? इसलिये वास्तविक शक्ति संचय 
की आकांक्षा रखनेवाले भारतीय नवजवानों को सबसे पहले कृषक और श्रमिक-शक्ति 
को जागृत करने की चेष्टा करनी चाहिए। पंडितजी ने कहा है-देश की वास्तविक 
शक्ति उन्हीं किसानों और मजदूरों में निहित है। क्योंकि ब्रिटिश शासन का 
सत्यानाश हो जाने से उनका कुछ नुकसान नहीं, बल्कि लाभ है। इसलिये भावी 
स्वराज संग्राम के सैनिक वही कृषक और मजदूर ही होंगे। देश के युवकों का लक्ष्य 
Sel की ओर होना चाहिए और सबसे पहले उन्हीं को शक्तिशाली बनाने की चेष्टा 
| होनी चाहिए। 
लखनऊ से लेकर कलकत्ता तक, एक-दो बार नहीं, कई बार पंडितजी ने 
देशवासियों को यह बताया है कि किसी आंदोलन की सफलता के लिए उसके पीछे 
एक प्रबल शक्ति की आवश्यकता होती है, चाहे वह हिंसात्मक हो अथवा अहिंसात्मक | 
उन्होंने सर्वदल सम्मेलन में बूढ़े लीडरों से पूछा भी था कि अगर अंग्रेज तुम्हारे भावी 
औपनिवेशिक स्वराज विधान को ठुकरा देंगे तो तुम क्या करोगे? इस प्रश्न का 
एकमात्र उत्तर है, अछूतों, कृषकों और श्रमजीवियों के उत्थान की चेष्टा। क्योंकि 
एकमात्र उन्हीं की शक्ति पर भावी विधान की स्वीकृति, देश की पराधीनता से मुक्ति 
और विश्व-शक्ति के साथ सहयोग आदि सभी बातें निर्भर ËI 
इसलिये भारतीय नवजवानों, अगर देश को पराधीनतापाश से विमुक्त करना 
चाहते हो, अपनी जवानी को सार्थवती बनाना चाहते हो, विराट्‌ विश्व-शक्ति के साथ 
सहयोग करके मनुष्य की तरह संसार में जीना चाहते हो और अपने बाद अपनी 
आनेवाली पीढ़ियों के लिए कोई आदर्श छोड़ जाना चाहते हो तो शक्तिशाली बनो, 
अपनी क्षणभंगुर नवजवानी का सदुपयोग करो | याद रहे, यह समय और सुयोग फिर 
नहीं आने का। 'जिंदगी गर कुछ रही तो नवजवानी फिर कहां?” 


[29.9.1928] 
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राष्ट्रों की उत्पत्ति और विकास का इतिहास अत्यंत रोचक है। मनुष्य-जाति की 
अराजकता को दूर करने तथा बलशाली एवं धनियों के अत्याचारों से निर्धन और 
निर्बलं को बचाने के लिए ही राष्ट्र के आंतरिक शासन की आवश्यकता हुई थी; परंतु 
जहां राष्ट्र की आंतरिक शांति और सुख के लिए आंतरिक शासन की आवश्यकता 
हुई, वहां उसकी बाह्य रक्षा के लिए राष्ट्रों के बल-संचय की भी आवश्यकता हुई, 
जिनमें जाति, धर्म अथवा प्रदेश के क्रम से विभक्त राष्ट्र, अन्य किसी राष्ट्र अथवा 
बाह्य शक्तियों के आक्रमण से अपनी रक्षा कर सकें। इस प्रकार राष्ट्रों की सृष्टि 
की जड़ में उनकी आंतरिक और बाह्य सुख-शांति और जान-माल की रक्षा ही प्रधान 
वस्तु है और उस आंतरिक और बाह्य सुख-शांति तथा जान-माल की रक्षा के निमित्त 
ही राष्ट्रधर्म की स्थापना हुई; परंतु राष्ट्र का यह धर्म राष्ट्रों की भिन्न-भिन्न 
परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न-भिन्न होता है। भारत और 
ब्रिटेन की परिस्थितियों के दृष्टांत पर हम राष्ट्रधर्म के संबंध में इस स्थान पर प्रकाश 
डालना उचित समझते हैं। अस्तु! 
राष्ट्रधर्म के भिन्न-भिन्न रूपों तथा राष्ट्रों के पारस्परिक झगड़ों का आज कोई 

स्थान ही नहीं होता, यदि राष्ट्रों के निर्माण का सैद्धांतिक और व्यावहारिक उद्देश्य 
सार्वभौम राष्ट्र होता; परंतु परिस्थितियां भिन्न हैं। संसार में मनुष्य-जाति का एक 
ष्ट्र नहीं | भिन्न-भिन्न देशों के पृथक्‌-पृथक्‌ राष्ट्र हैं । यह सभी राष्ट्र अपने स्वार्थ 
की दृष्टि से परस्पर एक दूसरे का स्वत्व अपहरण करना चाहते हैं। सभी अपने बल 
का प्राधान्य स्थापित कर दूसरे राष्ट्रों को राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से पराधीन 
करना चाहते हैं। वैयक्तिक राष्ट्रों के इन्हीं स्वार्थ-साधनों दारा आज तक इतिहास 
के युद्ध होते आए हैं और भविष्य में होते रहेंगे। प्लेग और महामारी, Sl और 
ज्वालामुखी तथा हिंसक जंतुओं से जितने मनुष्यों की अकाल मृत्यु होती है aa 
कहीं अधिक संख्या में मनुष्यों के प्राण मनुष्यों के द्वारा अपहरण किए जाते हैं! 
मनुष्यों का समूह अपने को राष्ट्र का नाम देकर मनुष्यों के दूसरे समूह TECN 
भयानक संहार करता है, जिसे देख हृदय एकबारगी दहल उठता z N के 
अभिनय राष्ट्र-धर्म के नाम से किए जाते हैं। विगत यूरोपीय TT Lr 

ही संपन्न हुआ था; परंतु उसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदि राष्ट्रों का हल 
छिपा था। उसमें यूरोपीय राष्ट्रों की रक्त-शोषण नीति छिपी थी। भारत जह 
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का आज का संघर्ष इसी साम्राज्यवाद के आधार पर है। भारत में ब्रिटेन अपना प्रभुत्व 
रखना चाहता है। भारत के द्वारा वह आर्थिक और राजनीतिक रूप से सारे संसार 
का बलशाली राष्ट्र हो सकता है। भारत से हीन होकर ब्रिटेन अपने साम्राज्य का 
अस्तित्व नहीं रख सकता। इसलिए वह भारत से अपना अधिकार हटाना नहीं 
चाहता। दूसरी ओर भारत ब्रिटिश साम्राज्य की रक्त-शोषण नीति से व्याकुल हो उठा 
है। बीस करोड़ से अधिक भारतवासियों को दोनों समय भरपेट अन्न नहीं मिलता। 
अन्न के अभाव से भारतीय बच्चों और स्त्रियों की अकाल मृत्यु का भयानक चित्र, 
संसार में अन्यत्र कहीं भी नहीं है। इसलिए भारत ब्रिटिश राज्य के भार से आज कांप 
उठा है और उसका दुःख आज और भी दारुण हो उठा है, जब उस पर प्रतिदिन 
लाठियों, बंदूकों, गिरफ्तारियों और जेल-दंडों का पुरस्कार सम्राट जॉर्ज के प्रतिनिधि 
लॉर्ड इरविन की सरकार द्वारा इसलिए दिया जा रहा है कि वह अपने नैसर्गिक 
अधिकार को ब्रिटेन से मांगता है। कानून और शांति के नाम पर लॉर्ड इरविन की 
सरकार आज कानून के भयानक विद्रोह और दारुण अशांति की सृष्टि कर रही है। 
उसके इस कार्य में केवल राष्ट्रधर्म के सिद्धांतों का ही अपमान नहीं, वरनू ब्रिटेन 
का नैतिक-पतन भी है। अस्तु। 

j ब्रिटेन और भारत दोनों ही एक-दूसरे से भिन्न we हैं। ब्रिटेन की भाषा, 
साहित्य, संस्कृति और सभ्यता भारत से पूर्णतः भिन्न है। भारतीय धर्म और आदर्श 
भी ब्रिटिश धर्म और आदर्श से भिन्‍न है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत 
की राजनीतिक परिस्थितियां ब्रिटेन की राजनीतिक परिस्थितियों से सर्वथा भिन्न हैं। 
ब्रिटेन स्वाधीन है, भारत पराधीन है | ब्रिटेन शासक-राष्ट्र है और भारत उसका गुलाम 
अथवा अधीन-राष्ट्र है। इस अवस्था में यदि ब्रिटिश शासन के अत्याचारों से कांपकर 
भारत स्वतंत्रता के युद्ध की ओर अग्रसर हो रहा है, तो वह वही काम कर रहा है, 
जो उसे करना चाहिए और जो उसके mei के लिए सर्वथा अनुकूल और 
न्यायोचित है। यदि भारतवासियों के देश-प्रेम का मूल्य गिरफ्तारियां और जेल-दंड 
है, तो निश्चय ही सरकार के दमन का मूल्य, ऐसी सरकार के प्रति असहयोग और 
अहिंसात्मक विद्रोह का प्रचार करना ही है। भारत और ब्रिटेन की परिस्थितियों की 
भिन्नता कितनी मर्मस्पर्शी और दारुण है। जिन कार्यों के लिए लायड जॉर्ज और 
बात्डविन, बर्कनहेड और रैमजे मैकडनल्ड, इरविन और रीडिंग को ब्रिटेन अधिक से 
bp ENE कर सकता है, ठीक उन्हीं कार्यों के लिए, ठीक उसी ब्रिटेन द्वारा 
| , पटेल और राजेंद्र प्रसाद, शिवप्रसाद गुप्त और पुरुषोत्तमदास 
CST, सत्यपाल और किचलू, सुभाष बोस और जवाहरलाल को Ra मैजिस्टी' के 
घृणित जेलों में कैद की सजाएं मिलती हैं। जिन कार्यों के लिए ब्रिटेन की जनता 
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का सम्मान प्रदर्शन तोपों और मशीनगनों की सलामियों के द्वारा हो सकता है, ठीक 
उसी प्रकार के कार्यों के लिए बंबई और पेशावर, करांची और कलकत्ता, दिल्‍ली और 
लखनऊ में गोलियां चलती हैं। इस हालत में जब कि ब्रिटेन आज भारत पर अपने 
भयानक अत्याचारों द्वारा राष्ट्र-धर्म के नाम पर स्वार्थवाद और साम्राज्यवाद की सिद्धि 
करता है तब भारत का भी सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र-धर्म यह है कि वह ब्रिटेन के अत्याचारों 
का उत्तर अपने त्याग और तपस्याओं से दे। इतना ही नहीं भारत के राष्ट्र-धर्म की 
पूर्ण उपासना हम तभी कर सकते हैं, जब कि हममें से प्रत्येक प्राणी ब्रिटेन के विरुद्ध 
असहयोग का प्रचार करे। भारत की ब्रिटिश सरकार के प्रति अहिंसात्मक विद्रोह का - 
प्रचार करना ही प्रत्येक भारतवासी का राष्ट्र-धर्म है। अपना शासन स्थापित करने के 
लिए हम आर्थिक रूप से भारत के ब्रिटिश शासन के अस्तित्व को मिटा देंगे। हमारे 
ाष्ट्र-धर्म की आज्ञा यही है कि हम भारत से ब्रिटेन के अन्यायी शासन का अंत कर 
दें; परंतु साथ ही हम यह बात कभी भी विस्मरण न करें कि इस पथ में अहिंसात्मक 
रहना ही हमारा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। हिंसा के पथ पर पैर रखने से कहीं अधिक अच्छा 
है कि हम सदा गुलाम रहे; कारण हिंसा की वृत्तियां हमारी नैतिक शक्ति का सर्वनाश 
कर देंगी और नैतिक शक्ति से हीन राष्ट्र के जीवित रहने से कहीं अधिक अच्छा 
है कि वह सदा के लिए मिट जाय | पूर्ण अहिंसा की दृढ़ नींव पर प्रत्येक भारतवासी 
के हृदय में ब्रिटेन के प्रति विद्रोह का प्रचार करना ही हमारा सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र-धर्म है 
और इस राष्ट्र-धर्म की पवित्र उपासना में लाठी और बंदूकों, जेल और फांसियों के 
सारे कष्टों का सहस्रों बार स्वागत है! ब्रिटेन के सारे अत्याचार हमारी ही शक्ति के 
पक्ष में होंगे, यदि हम पूर्ण अहिंसा व्रत का पालन कर अपने को उन कष्टों के साथ 
मातृभूमि की बलिवेदी पर समर्पित कर दें! 


[17.7.1930] 
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साइमन कमीशन 


ब्रिटिश चरित्र की भद्रता और उसमें छिपे शातिरपने की अचूक पहचान हिंदी 
नवजागरण की पत्रकारिता का अपना वैशिष्ट्य है। साइमन कमीशन का पाखंड 
उनके शासन की तर्कसंगत शैली ही थी। इसके विरुद्ध पूरे देश में जोरदार आदोलन 
चला था। इस एक मुद्दे पर ATIN ने लगातार लिखा था। इसे पढ़ते हुए आज 
हमें कई नये अनुभवों का रोमांच होता है। मसलन इस पत्रकारिता में साइमन 
कमीशन के प्रति तत्कालीन जनरोष का वह कलरव सुनाई पड़ता है, जो इतिहास 
की पुस्तकों में अमूमन नहीं मिलता | यह 'कलरव' जनता और देश के रिश्ते का 
अहसास ही नहीं कराता, बल्कि हमें अपने समय में पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय 
होने की प्रेरणा भी देता है। 

साइमन कमीशन पर 'मतवाला” की व्यक्त ये प्रतिक्रियाएं उसका विरोध या 
wae जिस गद्य में प्रकट हुआ है उसके पीछे गहरी देशभक्ति में तपी हुई निष्ठा 
बिल्कुल साफ झलकती ÈI इसकी भाषा पर विचार करते हुए-जहाँ ढीले-ढाले 
विस्तारवाले स्थल आते È वहां जटिल बातों या यथातथ्यों को रखने का जो तरीका 
दिखाई पड़ता है; वह एक नागरिक, सामान्यजन से संवाद के उद्देश्य से है। पाठकीय 
बोध का ऐसा सहज अहसास अकेले 'मतवाला' के गर्व की बात नहीं थी, बल्कि 
उस युग की पत्रकारिता के पूरे TE का ही यह सहज-सामान्य गुण था। समझ के 
स्तर पर भी कई पत्रिकाओं की बातें साइमन कमीशन पर ज्यादा महत्व की हो 
सकती हैं लेकिन 'मतवाला' की विशिष्टता तो उसकी अपनी arora शैली से है is 
भतवाला” की अभिव्यक्ति का अंदाज ही अलग है। इसमें कमीशन को अनेक स्तरों 
पर अनेक त्को से निरस्त करने की विलक्षण क्षमता हमें सहज ही प्रभावित कर 
लेती है। 
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1. सोने की बेड़ियां! 


जिस ब्रिटिश रॉयल कमीशन की चर्चा बहुत दिनों से हो रही थी, अंत में 8 नवंबर 
की शाम को एक असाधारण पत्र द्वारा उसकी घोषणा हो गई। कमीशन में सर जान 
साइमन प्रधान हैं, इनके अतिरिक्त 6 और सदस्य हैं। कमीशन की सदस्यता प्राप्त 
करने का सौभाग्य किसी भारतीय को प्राप्त नहीं हुआ । प्राप्त कैसे होता, 1919 की 
घोषणा के अनुसार, “हम धीरे-धीरे भारतवासियों को स्वराज्य के मार्ग में अग्रसर 
करेंगे। किंतु किस विधि से और किस गति से, यह निर्णय करना हमारे हाथ 
रहेगा |” निर्णय पालमिंट के हाथ में है। उसकी दृष्टि में भारतीय इस योग्य अभी 
कहां हुए जो अपनी स्थिति पर विचार कर सकें! बच्चे को यह ज्ञान कहां होता है 
कि वह संभलकर उचित वेग से पैर बढ़ाना स्वयं निर्णय कर सके। यह तो उसके 
अभिभावकों का काम है कि वह उसके लिए विधि और गति का निर्णय करें और 
उसे चलावें। भारतीयों की योग्यता के उपहास का नाटक ब्रिटिश-पॉलिसी कितनी 
चतुरता के साथ खेल रही है! रॉयल कमीशन की नियुक्ति जिस ढंग पर की गई 
है, यह भारत के सम्मान पर सीधा प्रहार है, ढोंग के उस अभिनय का दूसरा सीन 
है जिसका पहला सीन 1919 में दिखलाया जा चुका है और है भारतीयों की उस 
अकर्मण्यता का सर्टिफिकेट जिसकी छाया में आलस्यपूर्ण निर्लज्ज जीवन बिताते 
हुए ये भारत-वसुंधरा को कलंकित और लांछित कराते नहीं अघाते । प्रायः विदेशी 
शासन का प्रत्येक रूप-संकुचित भावना से भरा हुआ रूप, अथवा उदारता को 
ज्योति से जगमगाता हुआ रूप-आत्म-सम्मान रखनेवाली शासित जाति के हृदय 
में प्रतिपल, प्रतिघड़ी और प्रतिदिन कांटे के समान खटकता रहता है कितु जब 
उत्तरदायित्व के नाम पर, उस उत्तरदायित्व के नाम पर जिसकी ओट में स्वार्थपरता 
खड़े मुस्कराती रहती है, शासित जाति की हंसी उड़ाई T तब उस कांटे में 
मानो गति उत्पन्न हो जाती है और वह आगे-पीछे, दायें-बायें TAN सैकड़ों 
स्थान पर हृदय को क्षत-विक्षत कर डालता है। भारतीय आज इसी अवस्था में हैं, 
उनके हदय-स्थित कांटे ने गतिशील होकर एक असहनीय टीस उच्च कर दी है 
और वे वेदना से व्यधित हो उठे हैं। इस व्यथापूर्ण अवस्था में मन बहला देने की 
चेष्टा की जाय, क्षत-विक्षत हृदय पर मरहम-पट्टी रखकर नहीं, यों ही, केवल a 
से,-यह बात शासक-मंडल ने पहले ही सोच ली थी। गत सप्ताह ae 
एक-एक करके देश के प्रायः सभी विख्यात नेताओं ने वायसराय के मिलने का 
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334 ७ नवजागरणकालीन पत्रकारिता और मतवाला (खंड 1) 


खेल खेला गया वह इसी चेष्टा का परिणाम था 

हमारे प्रभु हमारी योग्यता का उपहास करते हैं पर, दिल्लगी यह है कि वे हम 
ऐसे अयोग्यों से घबड़ाते भी जाते हैं। वे सशंकित हैं, कहीं ऐसा न हो, भारतीय कमीशन 
का बहिष्कार कर दें। इसीलिये लॉर्ड इरविन ने वाग्जाल द्वारा भारतीय नेताओं के हृदय 
में कमीशन के प्रति सहानुभूति का स्रोत संचालित करना चाहा । किंतु आये हुए समाचारों 
से जहां तक पता चलता है, वह यह है कि इस संबंध में लॉर्ड इरविन अच्छे खिलाड़ी 
नहीं सिद्ध हुए। उनके अंतस्तल में यह भावना भर चुकी है कि कमीशन का बहिष्कार 
हो जाना असंभव नहीं है। ब्रिटिश-पॉलिसी ने बहिष्कार के भयंकर अवसर से बचने 
के लिए एक बड़ा सुंदर जाल फेंका है। कमीशन की घोषणा के साथ ही वायसराय 
महोदय अपने वक्तव्य में कहते हैं-“कमीशन जब अपनी रिपोर्ट दाखिल कर देगा 
तब भारत-सरकार और ब्रिटिश-सरकार द्वारा उसकी परीक्षा होगी। तदनंतर 
ब्रिटिश-सरकार पालमिंट में प्रस्ताव उपस्थित करेगी । किंतु, ब्रिटिश-सरकार यह नहीं 
चाहती कि पालमिंट भारत के विभिन्न दलों को स्वमत प्रकाशन की पूरी सुविधा दिये 
बिना प्रस्ताव स्वीकार कर ले। 

“इसीलिये पालमिंट से कहा जायगा कि वह कामंस सभा और लाडूस सभा के 
सदस्यों द्वारा संगठित एक ज्वाइंट कमिटी की रचना करे और इसी कमिटी के सामने 
सब प्रस्ताव रखे। इस कमिटी के सामने भारतीय-व्यवस्थापक और राष्ट्रीय परिषदों 
को अपना मत, प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया जायेगा और 
उन प्रतिनिधियों को ज्वॉइंट-कमिटी के साथ आलोचना करने का सुयोग प्रदान किया 
जायेगा ज्वाइंट-पार्लमेंटरी-कमिटी यदि अन्य किसी संस्था से भी परामर्श करना 
चाहेगी तो उसके प्रतिनिधि भी कमिटी के सामने उपस्थित हो सकेंगे ।” 

ब्रिटिश विधि-विधान पर विश्वास रखनेवाले राजनीतित्ञों को ऊपर की पंक्तियां 
आशा का मोहक संदेश देती हैं दुर्भाग्य से हमारे देश में ऐसे राजनीतित्ञों की भी कुछ 
संख्या है। वे इस मोहक संदेश में मुग्ध हो सकते हैं और सोच सकते हैं कि कमीशन 
का बहिष्कार करना आवश्यक नहीं है, विलायत चलकर अंत में प्रस्तावों पर 
वाद-विवाद कर लेंगे। उनका यह सोचना ठीक है, वे वाद-विवाद कर सकते हैं, पर 
उनकी यह धारणा कि ब्रिटिश-सरकार के बने-बनाये विचार-भवन में कुछ फेरफार 
करा सकेंगे, द्वार और खिड़कियों की संख्या में, या उनके विस्तार-क्षेत्रफल में परिवर्तन 
करा सकेंगे, भ्रम-मात्र है, इसलिए आवश्यकता है कि समूचा देश एकमत होकर 

कमीशन का बहिष्कार करने के लिए पूर्णरूपेण प्रस्तुत हो जाय! 
हमें न भूलना चाहिए कि स्वराज्य और स्वाधीनता दान में मिलनेवाली वस्तुः 
नहीं हैं, वे शक्ति और योग्यता के बल पर अधिकृत किये जानेवाले पदार्थ हैं। हमें 
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न भूलना चाहिए कि ब्रिटिश रॉयल कमीशन चतुर सुजान की भांति हमारी लोहे की 
बेड़ियों पर चढ़े हुए उस हलके, धुंधले सोने के पानी को और गहरा करने आ रहा 
है जो अब से आठ वर्ष पहले चढ़ाया गया था और साथ ही में हमें न भूलना चाहिए 
कि सोने का पानी चढ़ जाने पर भी जकड़ और बंधन में लोहे की बेड़ियां लोहे की 
Wai ही बनी रहती हैं, हां, देखने में वे देख पड़ती हैं सोने की बेड़ियां। 


[12.11.1927] 
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2. सपूत! 


देश की दुर्दशा की ज्वाला में झुलसते हुए देखकर जिन सपूतों की आंखें भर आती 
हैं और जो तत्काल आंखें पोंछकर, अपना सर्वस्व लेकर FIST की बलिवेदी पर भेंट 
हो जाने के लिए उद्यत हो जाते हैं, आज हम, उन सपूतों की चर्चा नहीं करने बैठे | 
आज ये पंक्तियां हम लिख रहे हैं उन सपूतों के संबंध में जो स्वार्थ के लिए-ह्षुद्र 
मनोभावनाओं की पूर्ति के लिए--अपने को, अपनी जाति को और अपने देश तक 
को बेच डालते हैं। सपूत विभीषण की गाथा रामायण में मिलती है, आर्य-रत्न मर्यादा 
पुरुषोत्तम राम के स्थान पर यदि किसी दूसरे ने लंका में विजय प्राप्त की होती तो, 
कौन सह सकता है कि लंका-निवासियों को पराधीनता की विषैली वायु में न घुटना 


मिल रहा है, देश को अन्याय और अत्याचार की जंजीर में बंध जाना पड़ा । इस जंजीर 


और किसी भी शर्त पर कमीशन से सहयोग करना भारतीय नेताओं के गौरव के अनुरूप 
होगा।” इसी कमीशन से सहयोग करने के लिए भारत-जननी के सपूत सर मुहम्मद 
शफी व्यग्र हो उठे हैं। पंजाब-मुस्लिम लीग के अधिवेशन में बोलते हुए, हिंदू ऐसा 
करेंगे-इस कल्पना के साथ, आपने अपनी सपूती का परिचय इन शब्दं में दिया है, 


मे राजा नरेंद्रनाथ का नाम आता है जिन्होंने युसलमान ऐसा करेंगे-के आधार पर 
हिंदुओं को कमीशन से सहयोग करने की सम्मति प्रदान की है। राजा नरेंद्रनाथ ने 
उपर्युक्त सम्मति व्यक्तिगत रूप से दी है परंतु सर शफी ने जो पंजाब-मुस्लिम लीग 
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के सभापति के आसन से उस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए उपर्युक्त शब्द कहे हैं 
जिसमें मुसलमानों को कमीशन से सहयोग करने के लिए oa ee 
तो पंजाब की बात हुई, बंगाल के मि. गजनवी भी अपनी सपूती को अपने ही तक 
सीमित न रख सके। उन्होंने भी अपने अनुयायियों के साथ, कमीशन को अपनाने 
का निर्णय किया है। सपूती का यह रोग पश्चिम और पूर्व भारत में ही नहीं दक्षिण 
भारत में भी फैल रहा है, बंबई की जमैयतुलउल्मा ने भी कमीशन का बहिष्कार हानिकारक 
समझा है। मद्रास की व्यवस्थापक सभा में अनुन्नत संप्रदाय के तीन सदस्य हैं इन 
तीनों सदस्यों ने एक स्वर से साइमन कमीशन की नियुक्ति पर संतोष प्रकट किया 
है। दिल्ली में इसी सप्ताह, मंत्रियों ने एकत्र होकर कमीशन की समस्या पर विचार 
किया। पर वे किसी परिणाम पर न पहुंचे! पहुंचते कैसे? उनमें भी तो बड़ी संख्या 
सपूतों की ही है! भिन्न-भिन्न प्रदेशों में सब मिलाकर देश में ११ मंत्री हैं किंतु इनमें 
संभवतः चार ही ऐसे हैं जो कमीशन-बहिष्कार में देश का साथ दे सकेंगे | मध्य प्रदेश 
के श्रीराघवेंद्र राव तथा श्री देशमुख, बंगाल के नवाब मुशर्रफ हुसैन, इसलिये कि सर 
TE के अनुयायी हैं और मद्रास के श्रीरंगनाथम मुदालियर, इसलिये कि डॉ. 
बेसेंट के अनुगमनकारी हैं। सर अब्दुरहीम और डॉ. बेसेंट दोनों ही कमीशन बहिष्कार 
के पक्ष में हैं। 

कमीशन में किसी भारतीय को न लेकर ब्रिटिश-नीति ने शासक और शासित 
जाति के बीच की रेखा को स्पष्ट से स्पष्टतर कर दिया है। शासन-सुधार का 
आयोजन-यज्ञ पराधीन भारतीयों के संपर्क से अपवित्र हो जाता-इतना बड़ा अपमान 
भी सपूतों की समझ में नहीं आ रहा है! स्वतंत्र हाथों से जब भारत का इतिहास लिखा 
जायगा तो उनकी इस स्थिति का अत्यंत उपहासपूर्ण चित्र खींचा जायगा, लिखा 
जायगा- 


बीसवीं शताब्दी में भारत के कुछ सपूतों के हृदय में दासता ने यहां तक घर 
कर लिया था कि वे ठुकराये जाने पर भी ठुकरानेवालों के पावों पड़ते थे और 
कहते थे, हमारी नाव खेकर पार लगानेवाले तुम्ही हो प्रभु! 


[26.11.1927] 
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3. चटाई का लहंगा 


'नसीम जागो कमर को बाधो, 
उठाओ बिस्तर कि रात कम Èr 


चारों ओर से साइमन कमीशन के बहिष्कार की आवाज सुनकर सखी नोकरशाही चौकन्नी 
हो गई है और रांड बहादुरों तथा दस्तरखान बहादुरों को बलिदान का बकरा बनाकर 
अपना उल्लू सीधा कराने की फिक्र में दिलोजान से लग गई हैं । जमींदारों के पैगंबर 
श्री दरभंगेश, मुसलमानों के पैगंबर हाजी गजनीव, पंजाब के सर सफी तथा सर इकबाल 
वगैरह और अछूतानंद आदि सखी के पास सफरदाइयों ने घोषणायें निकाल-निकालकर 
कमीशन-बहिष्कार की जड़ में मट्ठा डालने का प्रयल आरंभ कर दिया È | जमींदारी 
हुकूक को जन्म-जन्मांतर के लिए अचल बनाने का प्रलोभन दिलाकर्‌, दरभंगा के 
राजा बहादुर जमींदारों को फोड़ने की फिक्र में हैं और सीमाप्रांत में सुधार जारी करा 
लेने तथा सिंध को बंबई से अलग कर वहां इस्लाम का अटल राज्य कायम कराने 
का लालच दिलाकर हजरत गजनवी मुसलमानों को बहकाने में लगे हैं। सर सफी 
और सर इकबाल की पंजाबी टोली का कहना है कि कांग्रेस, हिंदू सभा और मुसलिम 
लीग ने अभी तक कोई कार्यक्रम देश के सामने नहीं रखा है और न हिंदुओं के बहुमत 
से हमारे नवाबी अधिकारों को ही आंख मूंदकर स्वीकार किया है । इसलिए अब हम 
लोगों को झटपट अंग्रेज महाप्रभुओं के चरणों में नाक रगड़ना आरंभ कर देना चाहिए 
और गुलामी के तख्त पर बैठकर हिंदुओं पर प्रभुत्व प्राप्त करने का ऐसा सुवर्ण सुयोग 
हर्गिज नहीं परित्याग करना चाहिये। साथ ही कलकत्ता के कुछ सनातनी चपकनियें 
मारवाड़ी भी किसी दस्तरखानी मुसलमान के बहकावे में आकर लाट-दर्शन का पुण्य 
लूटने दिल्ली पहुंचे हैं। ये शायद अपने टेढ़ी कमरवाले सनातन धर्म के दीर्घ जीवन 
के लिए श्रीलाट चरणों की धूति लेंगे और कमीशन के सामने नाक रगड़कर बाल-विवाह 
और वृद्ध-विवाह का इस्तमरारी पट्टा सखी नोकरशाही से लिखवा लेंगे। इस तरह हमारी 
प्रवीणा सखी ने बहुत से देशी शृंगधारी चाटुकारों की पूंछ मरोड़ कर बहिष्कारवादियों 
को हुरपेटने के लिए अग्रसर कर लिया है। इसके सिवा कोयंबटूर के कलेक्टर मि. 
UT बहादुर ने देशियों की एक सभा में फरमाया है कि संसार के अधिकांश जीवों 

सुख प्रदान करने के लिए ही बुद्धिमान विधाता ने धराधाम पर अंग्रेजों 
को भेजा है। इसलिये उनकी सत्यता और साधुता पर संदेह करने का कोई ऐतिहासिक 
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कारण नहीं दिखा सकता। बेचारे दिन-रात संसार की मंगल कामना में लगे रहते हैं। 
इसलिये आप लोग अखबारों और अपने नेताओं के बहकावे में हर्गिज न आइये और 
अखबार पढ़ना छोड़कर गौरांग देवों के लिखे इतिहास पढ़ना आरंभ कर दीजिये। यह 
याद रखिये कि आपके तथा आपके पूर्वपुरुषों के पुण्यप्रताप से ही अंग्रेजों का स्नेह-स्रोत 
रॉयल कमीशन के रूप में प्रवाहित होकर यहां आ रहा है। उसमें डुबकी लगाते ही 
आपको और आपके बूढ़े भारत को मनोवांछित मुक्ति प्राप्ति हो जायगी। इससे मालूम 
होता है कि भोले-भाले भारतवासियों से रॉयल कमीशन का समर्थन कराने के लिए 
सखी का नमकख्वार दल भी कम प्रयत्न नहीं करेगा । फलतः डबरे में बैठकर बहिष्कार 
की बांग लगाने से और अखबारों में गर्मागर्म 'मेनिफेस्टो” छपाने से कमीशन बहिष्कार 
न होगा और न लेक्चर तथा प्रस्ताव से घबराकर साइमन दादा स्वराज का 'अमलोल' 
भारतवासियों को थमा जायेंगे। इसके लिए सबसे पहले सखी कांग्रेस को अपना स्वराज 
पार्टी का दिया हुआ वह पुराना चटाई का लहंगा” उतार फेंकना होगा | चिर-यौवना 
सखी नौकरशाही और उनके हिमायती जयचंदों के मुकाबले के लिए नवीन उत्साह, 
नवीन उद्यम और बिल्कुल नये चोगा-चपकन से लैस होकर मैदान में उतरना होगा। 
बड़े भाग्य से कांग्रेस को यह अलभ्य अवसर प्राप्त हुआ है। साइमन दल के शुभागमन 
की खबर ने बड़े-बड़े हा-हुजूरियों की आंखों का पर्दा हटा दिया है। भारत के 
भाग्य-विधाताओं ने आज अपना असली रूप दिखाकर अपने अनन्य भक्तों को भी 
विरक्त कर डाला È नरम, गरम, बेशरम, चरमपंथी, मध्यपंथी और अघोरपंथी, सभी 
वह निष्ठुर मूर्ति देखकर चकित और स्तंभित हो गये हैं। सखी नौकरशाही की न्याय-निष्ठा 
पर अटल आस्था रखनेवाले भी 'बहिष्कार बहिष्कार' चिल्ला रहे हैं। परम धीर मध्यपंथी 
महामना मालवीयजी भी प्रभुवर की निष्ठुर मूर्ति देखकर विचलित हो गये हैं और 
कमीशन-बहिष्कार से लेकर टैक्सबंदी तक कर देने के लिए कमर कसे तैयार हैं। 
आज तक जिन्हे कांग्रेस फूरी आंख भी नहीं भाती थी वे भी उसके सुर में सुर मिलाने 
को तैयार हैं! इन तमाम रंग-बिरंगे पक्षियों को एक ही पिंजड़ें में बंद करके चहकाने 
के लिए सखी कांग्रेस को अपना रूप बदल देना होगा। कमीशन-बहिष्कार को सफल 
बनाने के लिए कांग्रेस के पुनर्गठन की परम आवश्यकता a । असहयोग नीति से 
भयभीत होकर जिन्होंने कांग्रेस को तलाक दे दिया था, cS बुलाकर वर्तमान समय 
के उपयुक्त कोई अच्छी कार्यप्रणाली बना लेने का मौका देना काँ के वर्तमान कर्णधारों 
का परम कर्त्तव्य है। अगर उनकी 'बहिष्कार-वाणी' केवल बंदरघुड़की नहीं वे 
अवश्य ही कांग्रेस के झंडे के नीचे आयेंगे । इसलिये कांग्रेस की नियमावली we 
ऐसा परिवर्तन होना चाहिए, जिसमें अलग-अलग अपनी डेढ़ ईंट की मसजिद बनानेवा 

भी अपने प्रतिनिधि भेज सकें। कांग्रेस के कर्णधार श्री आयगार महोदय ने बुलाया 
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तो सबको है, परंतु रास्ता वही गया की 'ब्रह्मयोनि” की तरह संकीर्ण रहने दिया जिसे 
महात्मा गांधी और उनके अपरिवर्तनवादी अनुयायियों को धता बताने के लिए स्वराज 
पार्टी ने तामीर कराया था। इसलिये मोटी तोंदवाले नये बहिष्कारवादियों को उसमें 
प्रवेश करने में कुछ कष्ट हो जाने की बड़ी संभावना है। अपने सिंह गर्जन में पंडित 
मालवीयजी ने कांग्रेस के पुनर्गठन के संबंध में जो प्रस्ताव किया है उसकी ओर भी 
आयंगार महाशय ने ध्यान नहीं दिया | क्योंकि उनके बहिष्कार संबंधी घोषणापत्र में 
उसका जिक्रमजकूर कुछ नहीं S| 'मतवाला” राम के मतानुसार ये लक्षण अच्छे नहीं 
हैं। चटाई के लहंगे के भरोसे सुधरी हुई फैशनेबुल नौकरशाही से कांग्रेस का भिड़ंत 
सफलताप्रद न होगा। और, अगर अबकी पासा नहीं पड़ा तो बहुत दिनों तक स्वराज 
का स्वाद याद करके होंठ चाटते रहना होगा। 

[10.12.1927] 
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4. मीर जाफर दल! 


कांग्रेस के भावी प्रधान डॉ. अंसारी ने एक लंबा-चौड़ा पत्र भेजकर देश के विभिन्न 
मतावलंबी लीडरों को मद्रास कांग्रेस में सम्मिलित होकर, देश की वर्तमान राजनीतिक 
परिस्थिति पर विचार करने के लिए आह्वान किया था। शाही कमीशन को 
भारतीय-विहीन देखकर सखी नौकरशाही के ख़ास आशिकजारों तक का मुंह 
बिचकाना तथा उसके बहिष्कार के लिए गला फाड़-फाड़कर चिल्लाना देखकर 
आशावादियों को यह आशा हुई थी कि डॉक्टर साहब का यह प्रेमपूर्ण आह्वान खाली 
न जायगा, सफरदाई दल कांग्रेस का साथ देकर देश के इस घोर अपमान का बदला 
लेगा और सखी नौकरशाही को बतला देगा कि जयचंद और मीर जाफर का अस्तित्व 
अब इतिहास के पन्नों में ही रह गया है। परंतु डॉक्टर साहब के पत्र के जो उत्तर 
अखबारों में छपे हैं, उन्हें देखने से मालूम होता है कि भारत के उजड़े दयार में अभी 
भी मीर जाफरों और जयचंदों की पलटन की पलटन खड़ी है। देश रसातल जाय, 
उसकी गुलामी की मियाद युग-युगांतर तक के लिए बढ़ जाए परंतु ये स्वार्थी, 
देशद्रोही अपनी जयचंदी प्रकृति से बाज नहीं आने के इनकी “AC की दुम कायम 
रहे, रायबहादुरी सलामत रहे, लाट साहब के सामने दुम हिलाने का अवसर मिलता 
रहे और येन-केन प्रकारेण अपना मतलब गंठता रहे, यही इनके लिए बहुत है। देश 
के कोने-कोने से कमीशन के बहिष्कार की आवाज आ रही है। नौकरशाही की 
नेकनीयती पर हजार जान से निछावर होनेवालों ने भी घृणा से मुंह फेर लिया है, परंतु 
जयचंदी समुदाय अभी भी कमीशन के सामने दांत निपोरने के लिए तैयार है साथ 
ही कछ माडरेट नामधारी विलक्षण जीव भी कमीशन का बहिष्कार तो चाहते हैं, परंतु 
कांग्रेस का नाम सुनते ही बिगड़ैल भैंस की तरह गरदन झाइते हैं । इनकी समझ में 
दो-चार लेक्चर झाड़ देने से ही कमीशन का बहिष्कार हो जायगा या “बहिष्कार 
बहिष्कार' चिल्लाने से ही बड़े साहब कमीशन में इनके लिए मुलायम गद्दीदार कुर्सी 
रखवा देंगे | इसलिये कांग्रेस में शरीक होकर ये अपना धर्म नहीं बिगड़ेंगे और उन्हीं 
दिनों बंबई में एकत्र होकर लंडन की ओर मुंह करके 'हुआं हुआ या “बहिष्कार 
बहिष्कार' चिल्लायेंगे। परंतु 'मतवाला' राम को इनसे कोई शिकायत नहीं | क्योंकि 
पमियां की दौड़ मसजिद तक' के अनुसार जन्म-भर लेक्वर देने के सिवा इन बेचारों 
ने और कुछ किया ही नहीं । इसलिये यदि ये 'दांत निपोरना' छोड़कर चुपचाप अलग 
बैठे रहें और कमीशन के मनहूस कदम के आने पर लंबी तान लें तो भी इनकी बड़ी 
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मेहरबानी ही समझिये । क्योंकि ये चुपचाप बैठे रह कर भी देश-सेवा का उतना ही 
पुण्य प्राप्त कर लेंगे जितना कांग्रेस वाले और दूसरे सच्चे देशभक्त देश के लिए 
भयंकर से भयंकर संकटों का सामना करके प्राप्त कर सकते हैं। आजन्म नोकरशाही 
की मुलायम गोद में विश्राम करनेवाले, आरामगाहीं में पड़े-पड़े स्वराज का सुख स्वप्न 
देखनेवाले कमीशन के सामने दांत निपोरना नहीं चाहते, यही बहुत है। उनसे इससे 
अधिक आशा करना विडंबना मात्र है। इसलिये 'मतवाला' राम की तो राय है कि 
जिन्हें भारत की स्वतंत्रता की सच्ची लगन हो वे मीर जाफरों, जयचंदों, अर्ध जयचंदों 
तथा कोरे लेकवरबाजों की ओर न देखकर देश को उद्बुद्ध करने का आयोजन करें। 
क्योंकि वर्तमान भारत का ध्येय केवल आनेवाले रॉयल कमीशन का बहिष्कार करना, 
थोड़ा-सा और रिफार्मी लड्डू प्राप्त करके संतुष्ट हो जाना या नौकरशाही की गोद में 
हाथ-पांव फैलाकर जन्म-जन्मांतर तक सोना ही नहीं वरन देश को गुलामी के बंधन 
से विमुक्त करना है। पराधीनता के कठोर शिकजे ने हमारे जातीय जीवन को पंगु 
बना दिया है। हमारा संग्राम कुशासन के विरुद्ध नहीं वरन पराधीनता के विरुद्ध है। 
इसलिये कोई मीर जाफर कमीशन के बहिष्कार में हमारा साथ दे या साइमन साहब 
के सबूत चरणों पर नाक TS, हमें इसकी कोई चिता न करके अपने उसी पवित्र 
ध्येय की ओर अग्रसर होना चाहिए। जिन्होंने अंग्रेजी शासन को विधाता का विधान 
मान लिया है वे केवल कमीशन का बहिष्कार करके ही संतुष्ट हो सकते हैं या 
नौकरशाही की धांधली के विरुद्ध दो-चार लेक्चर झाइकर निहाल हो सकते हैं। वे 
दया के पात्र हैं, उनकी तकदीर में भीख मांगना और ठोकर खाना बदा है | उनके लिए 
और उपाय ही क्या है? उसी तरह मि. जिन्‍ना की फटकार सुनकर भी कमीशन की 
दुम में तेल लगाने के लिए पहले से ही तैयार रहनेवाले मीर जाफर दल या चपकनियां 
पंवरिये भी हमारे लिए घृणा के पात्र हैं। इन्हें यहीं छोड़कर हमें अपने ध्येय की ओर 
अग्रसर होना चाहिए। देश हमारा साथ देगा, प्रकृति हमारा साथ देगी और ईश्वर का 
शुभाशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। 


[17.12.1927] 
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5. मायावी मित्र 


जानि न जाई निसाचरि जाया। 
काम रूप केहि कारन आया ॥ 


जिस तरह कोई काजीजी शहर के अदेशे में पड़कर दिन-रात दुबले रहा करते थे, उसी 
तरह इंग्लैंड की लेबरपार्टी या मजूरमंडली वाले बूढ़े भारत की भलाई के लिए बेचैन 
रहते हैं । जब होता है तभी दाल-भात में मसूरचंद की तरह इस पार्टी के कुछ मनचले 
मेंबर बिना बुलाये ही भारतीय मामलों में टांगें अड़ा दिया करते हैं और अपने 
अयाचित उपदेशामृत से आप्यायित किया करते हैं। परंतु जब भारत की भलाई का 
इसे कोई अवसर हाथ में आता है तो ये हमारे परम मित्र साम्राज्यवादियों के भी चचा 
बन जाते हैं। आज से कई वर्ष पहले जब इंग्लैंड का शासन-सूत्र इन मजूरों के हाथ 
में आया था तब कितने ही सरल हृदय भारतीयों को यह आशा हुई थी कि शायद 
भारत के वे दिन अब नहीं रहेंगे। हमारा परम हितैषी मजूर-दल अपनी भारत-हितैषिता 
का कुछ न कुछ परिचय देकर, संपूर्ण नहीं तो कुछ थोड़ा अधिकार हमें अवश्य प्रदान 
करेगा | परंतु उनकी वह आशा शीघ्र ही घोर निराशा के रूप में परिणत हो गई। 
भारतवासियों को स्वराज संबंधी कुछ नवीन अधिकार देना तो दूर रहा मजूरों की 
सरकार ने बेचारे भारत की खोपड़ी पर वह करारी धौल जमा दी जो उसे आजन्म याद 
रहेगी । 'बेंगाल आर्डिनेंस' जैसा भीषण दमन-चक्र चलाकर हमारे इन परम हितैषी 
बंधुओं ने स्वाधीनता-कामी युवक शक्ति को अच्छी तरह पीस कर भारत i 
साम्राज्य की नींच अचल कर दी। वही हमारे हितैषी बंधु आजकल हमें रॉयल 
कमीशन के सामने दांत निपोरने के लिए पानी पी पीकर उपदेश प्रदान कर रहे हैं। 
कोई विलायत में बैठा-बैठा उपदेशामृत की वर्षा कर रहा है तो कोई यहां आकर कानों 
के पास से मंत्र फूंक रहा है। इस दल के प्रधान नायक मि. रेमजे मेक्डानेल्ड महोदय 
ने मि. ग्रेहमपोल की मार्फत कहला भेजा है कि भारत को स्वराज दिलवाने के लिए 
हम लोग सिरतोड़ परिश्रम कर रहे हैं। जब तक भारत इस तरह पराधीन है, तब तक 
हम लोगों को खाना-पीना कुछ नहीं अच्छा लगता। परंतु जो लोग रॉयल कमीशन 
के बहिष्कार की तैयारी कर रहे हैं, वे अपने देश का सत्यानाश करने जा रहे हैं। उन्हें 
चाहिए कि नग्नतापूर्वक अपनी दुःखगाथा रॉयल कमीशन के सामने निवेदन कर दें। 
बस, इसके बाद जो कुछ करना होगा वह हम लोग कर लेंगे। इसी तरह का मधुर 
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उपदेश एक-दूसरे मजूर नेता मि. लांसबरी साहब ने प्रदान करने की कृपा की है। 
कमीशन-बहिष्कार का घोर रव सुनकर आप एकदम अधीर हो उठे हैं। भारतवासियों 
को 'देहिपद पल्‍लवमुदारम्‌” का ऐसा सुयोग छोड़ते देखकर आपका कोमल चित्त 
व्याकुल हो रहा है। कहीं ऐसा न हो कि बहिष्कार का नाम सुनकर रॉयल कमीशन 
के गोरे प्रभुगण रुष्ट हो जायें और सरकारी कर्मचारियों की सलाह से शासन संस्कार 
संबंधी कोई नई 'स्कीम' तैयार कर डालें तो गजब हो जायगा! भारत की तमाम 
आशाओं और आकांक्षाओं पर बिना मेघ के बिजली गिर पड़ेगी और भारत की भलाई 
के लिए आप लोगों ने जो एड़ी-चोटी का पसीना एक कर दिया है, उस पर पानी 
फिर जायगा । परंतु दुःख है, कि रोते-रोते भारत की आंखें सूज गई हैं, चिल्लाते-चिल्लाते 
उसका गला बैठ गया और इस तरह की चिकनी-चुपड़ी बात सुनते-सुनते कान 
अकुला गये हैं। अब वह मायाजाल में फंसना नहीं चाहता | जिनके ऊपर यह जादू 
आसानी से चल जाता था, वे भी अब अल्लाह के फजल से चौकन्ने हो गये हैं। भारत 
नितांत बबुआ नहीं है। मि. लांसबरी और मि. मेक्डानेल्ड की उंगली पकड़कर चलना 
सीखने की खाहिश उसे नहीं है। सात समुद्र तेरह नदी पार से आये उपदेशों का 
आश्रय लेने से स्वराज मिल जायगा और भारत का दुखदैन्य दूर हो जायगा, ऐसी 
मूर्खतापूर्ण धारणा अब शायद, दो एक खुशामदी टट्टुओं को छोड़कर और किसी 
भारतवासी के दिल में नहीं है। मेसर्स मेक्डानेल्ड, ग्रेहमपोल, लांसबरी और फुलौरी 
यदि भारत के शुभचिंतक हैं तो धन्यवाद-कोटि-कोटि धन्यवाद! परंतु बात-बात में 
भारत को उपदेश प्रदान करने की स्पर्द्धा अब उन्हें छोड़ देनी चाहिए क्योंकि इससे 
भारत का और उसके नेताओं का अपमान होता है और वह उसे कदापि नहीं बरदाश्त 
कर सकता। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ठीक ही कहा है कि मजूर पार्टी के ये 
महानुभाव भारत की भलाई के लिए जबानी जमाखर्च तो खूब करते हैं, परंतु कार्यतः 
कुछ नहीं | यही नहीं, पंडितजी को विश्वास है कि “भविष्य में यदि मजूर सरकार बनी 
रही तो वह हमारे लिए उतनी ही आपत्तिजनक होगी, जितने लॉर्ड बर्कनहेड हैं । वरन 
लॉर्ड बर्कनहेड-सा स्पष्टवादी शत्रु उन दोस्तों से अच्छा है, जो बात तो बहुत करते 
हैं पर करते-धरते कुछ नहीं / इसलिये भारत को अपने इस मायावी मित्रों से हमेशा 
सावधान रहना चाहिए। क्योंकि ये हमें स्वाधीन करानेवाले नहीं वरन हमारे गुलामी 
के बंधन को और मजबूत करनेवाले हैं। 
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6. अब? 


अब, जब राष्ट्रीय महासभा ने अपना निश्चय प्रस्तावों के रूप में प्रकट कर दिया, 
जब परतंत्रता की विषैली वायु में दम घुटता हुआ देखकर देश ने मदरास-कांग्रेस मंच 
से अपना ध्येय स्वाधीनता प्राप्त करना बतला दिया और जब, वर्तमान परिस्थिति में, 
बिखरी हुई शक्तियों को एकत्र करने की जो संभव युक्ति सोची जा सकती थी, देश 
के नेताओं ने उसे शब्दों का रूप दे दिया-कर्त्तव्य के गंभीर उत्तरदायित्व का चित्र 
हमारे सामने आ खड़ा हुआ है। 

मिट्टी के सर्प में न दंशन-शवित होती है और न विष-ज्वाला ही। प्रस्ताव भी, 
जब तक उन्हें क्रियात्मक रूप न दिया जाय, फिर वे चाहे जितने तीव्र और चाहे 
जितने उग्र हों, मिट्टी के सर्प से अधिक महत्त्व नहीं रखते। शक्ति और साधनों का 
सिंहावलोकन करके, हमें क्या करना चाहिए-निश्चित परिणाम पर पहुंचना निस्संदेह 
एक काम है, किंतु इससे भी बढ़कर काम है यह सोच लेना कि जो कुछ हमें करना 
है, वह इस प्रकार करना है। हम मानते हैं कि महासभा ने कर्त्तव्य-निश्चय के 
साथ-साथ हमारे पथ को परिष्कृत करने का भी प्रयास किया है, बाजे और गोवध 
के प्रस्ताव में, निर्णय के रूप का दर्शन न होने पर भी, कलकत्ता की शब्दावली ने 
जिस उग्र कटुता और खिजलाहट को जन्म दे दिया था, वह खो गई, इसमें ae 
लिए स्थान नहीं है, यह पथ परिष्कृत करने का प्रयास नहीं तो और क्या है। किंतु 
यह प्रयास पथिकों के लिए यथेष्ट नहीं है। सहस्रों मील विस्तृत भारत-सदृश विशाल 
देश में, साधन और मार्ग का ऊपरी रूप एक होते हुए भी समय और स्थिति के 
अनुसार कार्य क्षेत्र की आंतरिक शाखाओं में कुछ न कुछ विभिन्‍नता होना अनिवार्य 
है। इसलिये अब समय आ गया है कि हमारे नेता देश में चारों ओर फैलकर देश 
को संगठित करने में जुट जायें और प्रत्येक भारतीय के हृदय में उस अपमान को, 
मनुष्यता को चुनौती देनेवाले उस घातक अपमान को, जिसे ब्रिटेन y साइमन 
कमीशन से भारतीयों का बहिष्कार करके प्रदर्शित किया है, यथार्थ रूप में अनुभव 
कर सकनेवाली भावना को जगा दें। और जगा दें आत्मसमां -के उस EA x 
को, जिसके बिना मनुष्य-जीवन में और कीड़ोंमकोड़ों के दिन व Fs 
रह जाता। ' ले 
हमें विशवास हो जाना चाहिए कि आलबल-केवल pues 
अजेय बल है। आत्मबल-पूरित पथिक जब अपने पथ पर अग्रसर ही पड़ता 3, 
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कांटे फूल बन जाते हैं और बाधायें-अड़चनें त्रस्त और भीत होकर दायें-बायें खिसक 
जाती हैं। हमें विश्वास हो जाना चाहिए कि हमने जो ध्येय निश्चित किया है वह 
ध्येय मानवीय ध्येय है और मनुष्यों द्वारा-हम ऐसे मनुष्यों द्वारा-ही प्राप्त करने योग्य 
है। और हमें विश्वास हो जाना चाहिए कि हमारा भविष्यत्‌ आलोकमय है, 
ऐतिहासिक साक्षी के सुवर्ण किरण समूह पर वह आलोक अपनी पूर्ण प्रतिभा के साथ 
प्रतिबिंबित हो रहा है। 

युद्ध-घोषणा हो चुकी है। कर्मक्षेत्र वीरों का आहान कर रहा È | हमारे नवयुवकों 
को जननी की पुकार सुनकर, उसके चरणों में अपने को उत्सर्ग करने के लिए, उसके 
जननीत्व और अपने पुत्रत्व को सफल बनाने के लिए फिर आगे बढ़ना चाहिए | इस 
शताब्दी के आरंभ काल की विफलता-असहयोग युद्ध की असफलता-अब अधिक 
काल तक हमको अनुत्साहित बनाये रखने के लिए सक्षम नहीं हो सकती, इस बात 
को, हम चाहते हैं कि हमारे वीर हृदय पूर्णरूपेण अनुभव करें। 'कर्मण्येवाधिकारस्ते 
मा फलेषु कदाचन” गीता-गायक के इन पवित्र शब्दों का उच्चारण करते हुए हमें 
अपने कर्म-द्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए। हमें यह न विस्मरण करना चाहिए कि हम 
सांसारिक जीवन में एक ऐसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए लालायित हो उठे हैं, 
जो उच्च से उच्च और महान्‌ से महान्‌ है, इतनी उच्च और इतनी महान्‌ कि उसके 
समान केवल वही है। स्वाधीनता-सी वस्तु को प्राप्त करने के लिए बड़े से बड़े त्याग 
और बड़े से बड़े तप की आवश्यकता है। 

हमको रीते हाथों और सच्चाई के साथ एक ऐसी शक्ति से सामना करना है 
जो नव-आविष्कृत अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित है तथा अपनी कूटनीतिज्ञता से वसुंधरा 
के शक्ति-संपन्न शासनों को छकाये हुए है। रेखागणित के साध्यों के समान सुश्रृंखल 
और सुसंबद्ध तर्क-वितर्क से भले ही न सिद्ध हो किंतु क्या यह स्पष्ट नहीं है कि 
नवीन शासन-सुधारों के युग में ही मसजिद और बाजों का वह भयंकर प्रश्न उठ खड़ा 
हुआ है जो देश की शांति के साथ कबड्डी खेल रहा है? किंतु इन सब बातों से हमें 
तनिक भी विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है केवल आशा की 
देदीप्यमान ज्योति में, अपने मार्ग पर दृढ़ता के साथ बढ़े चलने की | आंधियां थम 
जायेंगी, बादल छंट जायेंगे और गगन मंडल खुल जायगा-यह वैसे ही निश्चित है 
जैसे पूर्व में प्रातःकाल सूर्योदय होना। 

अब इतना कह चुकने के अनंतर देश के प्रधान नेताओं के सामने भी एक बात 
स्ट रूप से रख देना हम उचित समझते हैं । साइमन कमीशन का बहिष्कार करने 
और देश के लिए भावी शासनःविधान का निर्णय कर लेने पर देश का क्या कर्त्तव्य 
होगा-यह, समय रहते, उनको भली प्रकार सोच लेना पड़ेगा और उनको सोच लेना 
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पड़ेगा कि डेढ़-दो वर्ष के अनंतर ब्रिटिश-पालमिंट अभिनव शासन-सुधार के नाम पर 
जो भार हमारे कंधों पर डालने की घोषणा करेगी, उसे हम वहन न करने के लिए 
क्या करेंगे। विलायती वस्तुओं का-कुछ वस्तुओं का-बहिष्कार करने की आयोजना 
की जा रही है। अच्छी बात है। पर, हम चाहते हैं कि इस अवसर पर यह स्मरण 
कर दिया जाय कि कम से कम दो बार यह योजना पहले भी देख के सामने रखी 
जा चुकी है। देश की जाग्रत-शक्ति के साथ खिलवाड़ करने का हमें कोई अधिकार 
न होना चाहिए और न होना चाहिए हमें यह अधिकार भी कि देश के जीवन को 
हम, आगे चलकर निराशा और अनुत्साह के गड्ढे में ढकेल दें । सारांश, अब जो कुछ 
होने जा रहा है वह पूरे बल और पूरे निश्चय के साथ होना चाहिए। 


[31.12.1927] 
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7. हड़ताल और बहिष्कार 


भगवान्‌ भूतभावन की पावन पुरी में बैठकर देश के नेताओं ने साइमन कमीशन के 
बहिष्कार और उसके आगमन के उपलक्ष में हड़ताल करने की जो दृढ़ घोषणा की 
है, वह देशवासियों के हृदयों में आनंद के साथ ही आशा का और महा मायावी गोरों 
के हृदयों में निराशा का संचार करेगी, इसमें जरा भी संदेह नहीं | इन मायावियों के 
बड़े सरदार ने बड़े घमंड से कहा था कि भारतवासी कमीशन का बहिष्कार करने में 
सफल नहीं होंगे और थोड़ी देर तक उछल-कूद मचाकर फिर शांत हो जायेंगे। भारत 
के राजनीतिक क्षेत्र में, हिंदुओं की अगणित उपजातियों की तरह योगी, असहयोगी, 
अर्द्धयोगी, मदरत स्वराजी और हें हैं पंथी आदि विविध प्रकार के जीवों की भरमार 
और दाढ़ी-चोटी का गुत्थमगुथ देखकर उनके हृदय में जो आशा लता लहलहा रही 
थी, वह हमारे नेताओं के इस निश्चय से मुरझा जायगी और उनकी समझ में आ 
जायगा कि कमीशन के सामने भारतवासियों से नाक रगड़वा लेना, उन्होंने जितना 
आसान समझ रखा था, उतना आसान नहीं है। बेचारों ने स्वप्न में भी नहीं सोचा 
होगा कि कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हिंदूसभा और लिबरल फेडरेशन, आदि संस्थायें एक 
साथ ही कमर कसकर कमीशन के बहिष्कार के लिए तैयार हो जायेंगी | परंतु काशी 
में एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर पं. मालवीय, डॉ. ay, श्रीयुत विपिनचंद्र पाल, 
मौ. अब्दुल कलाम, डॉ. अंसारी, मि. सेनगुप्त, डॉ. मुंजे और मौ. मुहम्मद अली आदि 
विभिन्न मतावलंबी नेताओं की कमीशन के बहिष्कार की सम्मिलित वाणी सुनकर 
उनके gadi में कुलबुलाहट पैदा हो गई, इसलिये मीर जाफरों के दुम हिलाने पर भी 
उन्हें संतोष नहीं हो रहा है इसलिये अपने दंभ की रक्षा के लिए किसी नये फंदे की 
तलाश में लगे हैं। उनके पत्रों ने अपना स्वर बदल दिया है। ठगने के लिए कोई 
राजनीतिक कैदियों को छोड़ने की सलाह दे रहा है तो कोई भारतीय कमिटी को 
अधिक अधिकार दिलवाने की सिफारिश कर रहा है। प्रयागी पंडा 'पायनियर' ने 
स्पष्ट स्वीकार कर लिया है कि आंदोलन प्रबल होता जा रहा है और अब उसकी 
उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसलिये उसने कमीशन की सफलता के लिए हां 
हुजूरियाँ' और दुमदारों को पकड़कर नचाने की सलाह दी है। परंतु जिनकी खोपड़ी 
मं विधाता ने चुटकी भर भी अक्ल रख दी है, वे जानते हैं कि इन मुट्ठी भर नगण्य 
जीवों की नाक घिसवा डालने से भी कमीशन की मान रक्षा संभव नहीं । इसलिये वे 
कभी साइमन साहब की उदारता और निरपेक्षता का ढिंढोरा पीटते हैं, कभी 
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राउंडटेबिल कांफरेंस का प्रलोभन दिखाते हैं और कभी भारतीय नेताओं से परामर्श 
लेने की बात कहते हैं। परंतु यहां 'वह गुड़ नहीं जो चिउंटे खाय॑ / काशी के सर्वदल 
सम्मेलन ने अपनी दृढ़ घोषणा द्वारा आंख में अंगुली डालकर अच्छी तरह दिखा दिया 
है, कि यार लोग अब किसी झांसापट्टी में आनेवाले नहीं हैं। अब इस देश में बहुत 
थोड़े ऐसे अभागे रह गये हैं जो यह आशा करते हैं कि अंग्रेज हमारे दांत निपोरने 
से हमें कुछ दे देंगे । प्रत्येक भारतवासी जिसने अपने स्वार्थ की रक्षा के फेर में पड़कर 
अपनी आत्मा को कलुषित नहीं कर दिया है, जानता है कि अंग्रेज इस देश में 
येन-केन प्रकारेण अपना उल्लू सीधा करने की नीयत से आये हैं, उनकी बंद मुट्ठी 
आसानी से खुलनेवाली नहीं है। इसी से उन्होंने भी दृढ़ता से काम लेने की प्रतिज्ञा 
की है। 

हम आशा करते हैं कि प्रस्ताव पास करने में हमारे नेताओं ने जिस टूढ़ता और 
एकता का परिचय दिया है, उसी तरह उसे सफल बनाने में भी यलशील होंगे। साथ 
ही भविष्य में भी जाति को इसी तरह संघबद्ध करके अग्रसर करते रहेंगे। यह कभी 
नहीं भूलना चाहिए कि हमारा मुकाबला संसार की सबसे अधिक चालाक और धूर्त 
अंग्रेज जाति से है। वे अवसर पाते ही चारों ओर से हमारे ऊपर आक्रमण करना आरंभ 
करेंगे, कमीशन का जाल छिन्न-भिन्न होते ही वे बौखला उठेंगे, इसलिये हमें चारों 
ओर दृष्टि रखकर अत्यंत तत्परता और सावधानी से काम करना होगा, आत्मरक्षा के 
साथ ही प्रत्याक्रमण के लिए भी हमें प्रस्तुत रहना पड़ेगा । कमीशन का बहिष्कार और 
हड़ताल भावी युद्ध का श्रीगणेश मात्र है। 

नेताओं के साथ ही इस हड़ताल और बहिष्कार की बहुत कुछ जिम्मेदारी 
देशवासियों पर भी है। इस समय प्रत्येक भारतवासी का यह परम कर्त्तव्य है कि वह 
तन-मन से अपने नेताओं के निश्चय को कार्यान्वित करने के लिए कटिबद्ध हो 
जाय। जाति के मान की रक्षा के लिए, अहंमन्य गोरे राजनीतिज्ञों की धृष्टता का 
मुंहतोड़ उत्तर प्रदान करने के लिए, समस्त भेदभाव भूलकर हमें अपने नेताओं की 
घोषणा को सफल बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। साथ ही हमें इस बात की और 
भी सतर्कता से लक्ष्य रखना होगा कि शांति भंग न होने पावे। आगामी 3 फरवरी 
की हड़ताल पर ही हमारी विजय निर्भर है, इसे अच्छी तरह याद रख लेना चाहिए। 
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8. प्रेम का फंदा 


ज्यों-ज्यों साइमन सप्त-गुट्ट के शुभागमन की तिथि, 3 फरवरी निकट आ रही है और 
बूढ़ा भारत उसे ठुकरा देने के लिए कमर कस रहा है, त्यों-त्यों गोरे और उनके पत्रों 
के पेट में चूहे कूद रहे हैं। धीरे-धीरे उनकी समझ शरीफ में, यह बात कीचड़ में लाठी 
की तरह धंसती जा रही है, कि अब इस हड़ताल पर हड़ताल फेरना हंसी-खेल नहीं 
है। इसलिये मजाक छोड़कर उन्होंने भारतवासियों पर प्रेम का Ger फेंकना आरंभ 
किया है। अब वे कहने लगे हैं कि “व्यवस्थापक सभा और इंडिया कौंसिल के सदस्यों 
को लेकर जो एक संयुक्त समिति बननेवाली है, उसे कुछ और अधिकार दिये जायेंगे 
और जयकर, केलकर और मुंजे आदि उसमें सम्मिलित हो जायेंगे। और, लॉर्ड 
बर्कनहेड की बातों से भारतवासियों को जो दुःख हुआ है, उसे साइमन साहब आने 
के साथ ही पोंछकर फेंक देंगे। क्योंकि बेचारे साधु पुरुष, परम त्यागी और महा उदार 
हृदय हैं। भारत की भलाई के लिए उन्होंने अभी हाल में ही अपनी वकालत छोड़ 
दी है। ऐसे महापुरुष पर अविश्वास करना भला कहां की बुद्धिमानी है?” 

साइमनःस्तोत्र के साथ ही हमें धमकी भी दी जाती है कि कमीशन का विरोध 
करोगे तो कोपर के सिवा और कुछ भी हाथ न लगेगा, बहुत पछताना पड़ेगा और 
अंत में दांत निपोरकर हमारे सामने हाथ फैलाने के लिए बाध्य भी होना पड़ेगा | 
परंतु भारत अब इन थोथी बंदरघुड़कियों से भयभीत होनेवाला नहीं है और न 
साइमन साहब की उदारता और त्याग ही उसे विमुग्ध कर सकते हैं। अंग्रेज महाप्रभुओं 
की उदारता, त्याग और परोपकारिता की परीक्षा वह प्रायः पौने दो सौ वर्षों से करता 
आ रहा है। वह समझ गया है कि ये महा मायावी हैं और अपनी माया के जाल में 
फांसते आ रहे हैं परंतु जमाने ने पलटा खाया है, अब एक नहीं, सौ साइमन भी अगर 
आकर कहें कि हमारा विश्वास करो, हम तुम्हें दिल्ली का लड्डू और मथुरा का खुरचन 
देने आये हैं तो भी भारत उनका विश्वास नहीं करेगा । अब वह अच्छे से अच्छे पराधीन 
शासन को ठुकरा देगा । तुम अपना प्रेम, अपनी उदारता और अपना त्याग अपने घर 
रखो। हम अपने भाग्य का निर्णय स्वयं कर लेंगे | बहुत नचा चुके दोस्त, बहुत दिनों 
तक धोका दिया, अब जबानी जमाखर्च और भविष्य की आशा में भुलाये रखने से 
काम नहीं चलेगा | साइमन कमीशन को ठुकरा देने से नुकसान होगा तो बला से 
होगा, अपमान तो नहीं होगा। तुम्हारे अत्याचारों में बाधा देने जाकर बूढ़े भारत को 
जो चोट लगेगी, उसे वह बरदाश्त कर लेगा, परंतु तुम्हारे फेंके हुए रोटी के टुकड़े 
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पर पूंछ हिला-हिलाकर खा लेना पसंद नहीं करेगा । इस हीनता और क्लीवता से भगवान्‌ 
रक्षा करें, यही उसकी कामना-यही उसकी आंतरिक प्रार्थना है। 

साइमन कमीशन का नाम सुनकर दो-एक नगण्य चाटुकारों के मुंह से लार 
टपकने लगी है, उससे यह समझ लेने की भूल कदापि न कर बैठना कि सारा 
भारतवर्ष तुम्हारे अनुग्रह के लिए लालायित है। तुम्हारे भल्लूकालिंगन से अभी हमारा 
पिंड नहीं छूटेगा, यह ठीक है, परंतु इसके लिए हम अपने मनुष्यत्व को तिलांजलि 
भी नहीं प्रदान करेंगे, यह उससे भी बढ़कर ठीक है। 

जलियानवाला बाग की गोलियों के दाग अभी ताजे हैं, सूखे नहीं। उसकी विषम 
पीड़ा अभी भी हमें बेचैन कर दिया करती है। देश के नौजवानों को जबरदस्ती बंद 
करके हमारी युवक-शक्ति को कुचल डालने का जो निष्ठुर प्रयास तुमने किया है, 
वह भी शीघ्र ही भूल जाने की चीज नहीं। इसी से त्याग, उदारता और र्‍्यायपरायणता 
के भरोसे तुम्हें साइमन कमीशन का समर्थन कराने का प्रयास करते देखकर, कसम 
तुम्हारे सर की, हमें बड़ी हंसी आती है। हमने बारंबार कहा है कि हमें कमीशन नहीं 
चाहिए, हम भिखमंगे नहीं हैं, तुम्हारी दया नहीं चाहते । परंतु तुम अपनी स्वाभाविक 
उदारता से कैसे बाज आते? हम चाहें या न चाहें, तुम हमारी भलाई किये बिना दम 
नहीं लोगे, यह हमें अच्छी तरह मालूम हों गया है। हमारी भलाई के लिए ही तुमने 
अपनी मेयो को भेजकर सारे संसार में हमें हेय प्रमाणित करने की चेष्टा की है और 
हमारी भलाई के लिए ही सात समुंदर तेरह नदी पार कर साइमन गुट तशरीफ ला 
रहा है! धन्य हो दोस्त! हद कर दी तुमने निर्लज्जता, कपटता ओर तोताचश्मी की। 

तीसरी फरवरी की हड़ताल की सफलता के आसार तुम्हारी कुटिल आंखें देख 
रही हैं। इसलिये उसे विफल कर देने की चेष्टा भी तुम्हारे लिये स्वाभाविक ही है। 
परंतु प्रेम के फंदे में ये अकृतज्ञ काले अब फसना नहीं चाहते। साइमन साहब 
हमारे लिए हजारों की आमदनी को लात मारकर हमारी भलाई के लिए als आये, 
ईश्वर उनका भला करें, वो दूधों नहायें, पूतों फलें, मसानियां बाबा उन्हें कौवे की 
आयु प्रदान करें और मरने पर अक्षय स्वर्ग लाभ हो। परंतु दोहाई दोस्त, त्याग और 
उदारता की महिमा सुनाकर हमारा उद्धार करने की चेष्टा अब एकदम छोड़ दो। 
अपना प्रेमपाश दया करके समेट लो। 'बक्सो बिलार मुर्गा बांड़े हो के eee | 
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9. रिस परिहास कि साचहुं सांचा? 


बात आज की नहीं तरेता युग की है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के अभिषेक का संपूर्ण 
आयोजन हो चुका था। बस, रात बीतती और प्रातःकाल वेदविहित विधानों के साथ 
श्रीराम युवराज पदाभिषिक्त कर दिये जाते | परंतु, महाप्रतापी राक्षस राज रावण के 
पाप का घड़ा भी भर चुका था, और अदुष्ट पथ के सर्वशक्तिमान सूत्रधार की इच्छा 
थी कि राम के हाथों रावण का वध कराकर संसार से स्वेच्छाचार, अनाचार, और 
अत्याचार की हस्ती मिटाकर आनेवाले राम-राज्य के उपयुक्त परिस्थिति उपस्थित कर 
जनसमाज को राम-राज्य का शुद्ध और सात्त्विक हदय से स्वेच्छा और स्वतंत्रतापूर्वक 
स्वागत करने योग्य बनावे | फलतः महारानी कैकेयी मंथरा की दुर्बुद्धि के बहकावे 
में आकर महाराज दशरथ से 'चौदह वर्ष राम वनवासू” का वरदान मांग बैठीं। इस 
भीषण मांग को सुनकर महाराज को काठ मार गया। वे सहसा अपने कानों पर 
विश्वास न कर सके, साथ ही उन्हें कैकेयी की गंभीरता पर भी विशवास न हुआ और 
उन्होंने बड़े ही मर्म-भेदी शब्दों में कैकेयी से जिज्ञासा की कि-'रिस परिहास कि 
साचहुं सांचा’? 

आज इतने दिनों बाद महाराज दशरथ की वही करुण जिज्ञासा चतुर्दिक व्यापी 
वायुमंडल से फिर प्रतिध्वनित हो रही है। साइमन कमीशन की नियोजना के बहाने 
हमारे स्वयंभू भाग्यविधाताओं ने हमारे मनुष्यत्व का तथा SAL UST का जो अपमान 
किया है उसकी मर्मान्तक चोट से व्यथित होकर हमारे नेताओं ने कमीशन का 
बहिष्कार और उसको पूर्वसूचना स्वरुप देशव्यापी हड़ताल मनाने की जो सम्मिलित 
घोषणा की थी उसके एक-एक अक्षर को चरितार्थ करने के बाद आज वह हड़ताल 
की घोषणा करनेवाले सर्वदल सम्मेलन के संयोजकों तथा प्रतिनिधियों से महाराज 
दशरथ के उसी करुणा-व्यंजक प्रशन-'रिस परिहास कि साचहु सांचा” को दोहरा रही 
है। वह जानना चाहती है, और उसे जानने का संपूर्ण अधिकार है कि साम्राज्य-लोलुप 
ब्रिटिश पार्लियामेंट की नीयत पर और उसकी मौखिक सहानुभूति पर उन्हें जो 
अविश्वास हुआ है वह सत्य है या जबानी जमाखर्च मात्र। महारानी कैकेयी की 
गंभीरता पर जिस प्रकार महाराज दशरथ विश्वास नहीं करना चाहते थे उसी प्रकार 
इन नेताओं के मनोभावों की गंभीरता पर आज जनता विश्वास करने से हिचक रही 
है। और उसका यह हिचकना अकारण नहीं । इस हिचकिचाहट के लिए उस पर 
किसी प्रकार का दोषारोप भी नहीं किया जा सकता और न उसकी शक्ति एवं 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RR OO 


~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


साइमन कमीशन ७ 353 


देशभक्ति पर ही संदेह किया जा सकता है। क्योंकि, यह अपमान न तो प्रथम ही 
है और न अपने ढंग का अकेला ही। इस तरह के अपमान तो बराबर होते आ रहे 
हैं। हमें तो यह कहने में भी संकोच नहीं होता कि अंग्रेजों के इस देश में प्रथम 
पदार्पण से लेकर आज तक इस देश का इतिहास हमारी राष्ट्रीयता के अपमान की 
कहानी से ओतप्रोत है। अंग्रेजों की स्वेच्छाचारिता और अहंमन्यता के दर्शन हमारे 
इतिहास के एक-एक क्षेत्र में हो रहे हैं। इस प्रकार देशव्यापी हड़ताल द्वारा समस्त 
राष्ट्र का एक होकर घृणा, क्रोध तथा अस्वीकृति व्यंजित करने का तरीका भी नया 
नहीं है। प्रिंस ऑफ वेल्स तथा रौलट-एक्ट की हड़तालों की स्मृति अभी कल की-सी 
बात है। उस समय भी इन्हीं नेताओं के आदेशानुसार जनता स्वराज्य संग्राम के लिए 
अपनी तत्परता तथा प्रस्तुतता दिखाने के लिए अदम्य उत्साह के साथ हड़ताल मनाने 
को तैयार हुई थी और ऐसी हड़ताल मनाई थी कि वह संसार के इतिहास की अमर 
बात हो गई है। उस समय उसने समझा था कि बड़ी-बड़ी खोपड़ियों ने एक साथ 
परामर्श कर खूब सोच-विचार के बाद जो कदम बढ़ाया है उसे पीछे न हटाएंगे और 
“सर से कफन को बांधे' उत्तरोत्तर अग्रसर होते जायेंगे | इसी आशा पर वह परिणाम- 
ज्ञान शून्य होकर SETA करती हुई तांडव नृत्य कर उठी थी। किंतु उसकी वह आशा 
दैवदुर्विपाक से सफल न हुई और देश, शासकों के औद्धत्य के विचार से, ठीक उसी 
स्थान पर उसी अवस्था में स्थित है जिस स्थान पर और जिस अवस्था में वह क्लाइव 
और हेस्िग्स के जमाने में था । आज इन शासन-सुधारों के जमाने में भी एक छोटा 
से छोटा अंग्रेज एक बड़े से बड़े भारतीय का स्वेच्छापूर्वक और अपने को अदंड्य 
समझता हुआ अपमान कर सकता है। किंतु विफल-मनोरथ होने पर भी जनता 
निराश नहीं हुई और उसने गत कल की देशव्यापी हड़ताल द्वारा हिमालय oes 
ऊंची चोटी पर से वज़ गंभीर शब्दों में यह घोषित कर दिया कि वह इंग्लैंड की 
अधीनता से यत्परोनास्ति ऊब उठी है और इसके फौलादी पंजे से मुक्त होने के लिए 
नेताओं के एक जरा से इशारे पर सब कुछ करने और सहने को तैयार है। साथ ही 
वह यह भी जान लेना चाहती है कि नेतागण अपने इस निश्चय पर अंत तक हू 
रहेंगे या नहीं? वह नेताओं से वद्धांजलि होकर नग्रतापूर्वक प्रश्न करती है कि यदि 
३वेतांग महाप्रभुओं ने आपके इस हड़ताल रूपी अल्टीमेटम की अवहेलना की जिसकी 
कि पूर्ण संभावना है और जैसा ब्रिटिश पत्रों और ब्रिटिश जनता की उपेक्षा मिश्रित 
धमकियों से स्पष्ट है, तो क्या आप दृढतापूर्वक मातृभूमि के मुख की लाली रखने 
के लिए निर्भय और वीरगति से एक कदम और आगे बढ़ा सकिएगा? ब्रिटिश जनता 
का रुख किस ओर है इसकी बानगी sect गार्जियन' के अभी हाल ही के इस 
कथन से स्पष्ट हो जाती है कि- (मिलनर मिशन का विरोध करने के लिए) जो 
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युक्तियां मिस्र में प्रयुक्त और सफल हुई थीं उस तरह की युक्तियों से भारत संबंधीय 
इंग्लैंड के निश्‍चय नहीं डगमगा सकते | इसका खुलासा अर्थ यह है कि भारत को 
कया दिया जायगा इसका निश्चय हमारे प्रभुओं ने पहले ही कर रखा है और यह 
साइमन कमीशन एक प्रहसन मात्र है। ऐसी परिस्थिति में जबकि हमारी राष्ट्रीय 
महासभा पूर्ण स्वाधीनता अपना लक्ष्य घोषित कर चुकी है तब हमारे न्याय-अधिकारों 
से पाशविक-शकिति के बल पर हमें वंचित रखनेवालों के विरुद्ध हमें जिन उपायों को 
अवलंबन करना चाहिए तथा ऐसी परिस्थिति में पड़कर संसार के अन्य स्वाधीन राष्ट्रों 
ने जिन उपायों से सफलता लाभ की थी उन उपायों को काम में लाने का साहस 
आपमें है? यदि हां, तो महासभा के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, कमीशन की पूर्ण 
अवहेलना करते हुए, अपनी स्वाधीनता प्रतिपादन की आयोजना कीजिए और अन्य 
स्वाधीन राष्ट्रों की भांति स्वाधीनता की घोषणा कर दीजिए । जनता आपके साथ है 
और आंधी बवंडर की तरह साथ है। यह सत्य है कि यह पथ कंटकाकीर्ण है किंतु, 
अब इतना अग्रसर हो जाने पर है एकमात्र पथ। इसमें संदेह नहीं कि आपकी इस 
नीति से किटकिटाकर मदांध पशु-शक्ति अपना नंगा नाच नाचने के लिए विवश 
होगी। परंतु इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। स्मरण कीजिये 
जलियावाला बाग के भीषण समय की अपनी शांतिपूर्ण शक्ति का और बोलिए संपूर्ण 
असहयोग और सत्याग्रह की जय! आपके इस जय गान में जनता इतने जोरों से 
आपका साथ देगी कि एक बार समस्त संसार कांप उठेगा। हम जनता की ओर से 
हाथ जोड़कर एक बार फिर प्रार्थना करते हैं कि हे हमारे सेनानायको! देखना, कहीं 
अन्याय आंदोलनं और हड़तालों की तरह यह हड़ताल और आंदोलन भी तमाशा ही 
मात्र न रह जाय और अंत में महाकवि अकबर के शब्दों में ठंडी सांस भरकर कहना 
पड़े कि- 
सद Èh कि माहे रमज़ा ख़त्म हुआ आज। 
फिर रात को आलम है वही बे-ख़बरी का। 
[4.2.1928] 
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देशभर के काले कांव-कांव करते ही रह गये, परंतु साइमन महाप्रभु का कमीशन 
दोबारा इस देश में आ ही गया | इसलिये कविवर के उपर्युक्त महावाक्य के अनुसार 
'मतवाला' राम उसका हार्दिक स्वागत करना अपना परम धर्म समझते हैं। क्योंकि 
कमीशन के शुभागमन से यह निश्चय हो गया कि विधाता ने भारत की तकदीर का 
इस्तमरारी पट्टा लॉर्ड बर्केनहेड बहादुर को लिख दिया है। भारतवासी चिल्लायें, चाहे 
रोयें, साइमन सप्तक के शुभागमन के उपलक्ष में मातम मनायें या उसकी भूरी आंखों 
को कष्ट से बचाने के लिए अपने घर चिराग गुल कर दें। परंतु होगा वही जो लॉर्ड 
बर्केनहेड TET | देश की इस कृतदासता और गुलामी का अनुभव 'मतवाला' राम 
को अच्छी तरह हो रहा है। साइमन कमीशन का महत्त्व उनकी समझ में अच्छी तरह 
आ गया है। इसलिये वे उसका आंतरिक अभिनंदन करने के लिए दिलोजान से 
तैयार हैं। जिसकी बदौलत अपनी अवस्था का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो उसके प्रति अपनी 
आंतरिक कृतज्ञता न प्रकाश करना, उसकी हार्दिक अभ्यर्थना न करना भला कहां 
की भलमनसाहत है? 

सारे देश ने कमीशन के आने की वात सुनकर घृणा से नाक सिकोड़ दी, सब 
दल के राजनीतिको ने एक स्वर से फटकार बताई, पहली बार जब कमीशन आया 
था, तो उसके स्वागतार्थ सारे देश में सार्वजनिक हड़ताल मनाई गई थी, सुदूर ग्रामों 
में भी अगर किसी ने सुना कि हजरात तशरीफ लाये हैं तो 'लाहौल विलाकूव्यत' 
कहकर रह गया। परंतु वाह रे हया की औंधी खोपड़ी पर चपत जमानेवाले । इतना 
कुछ होने पर भी चले ही आये। इस साहस, इस हिम्मत और इस पराकाष्ठा की 
निर्लज्जता के लिए कौन भला आदमी कमीशन की तारीफ न करेगा? 

'मतवाला' की तरह और भी बहुत से कद्रदां, अल्लाह के फजल से इस देश की 
छाती के भारस्वरूप मौजूद हैं । कमीशन के स्वागत के लिए कौंसिली गुलाम दल दुम 
फटकारे तैयार हैं, प्रत्येक प्रांत का चपरासी मंडल कमर में दुपड्या लपेट रहा है, कुछ 

'कुफ़तोड़ दढ़ियल जीव भी अपने अधिकारों का आमोखता पढ़ रहे हैं, जमींदार, 
साहूकार, उपाधिधारी, हां-हुजूरी, पेटपंथी और ्वार्थलोलुप आदि तरह-तरह के जीव 
कमीशन के स्वागत के लिए, उसके आगे दांत निपोरने के लिए, भारत के भविष्य 
को कुछ दिन और अंधकार में ढकेलने के लिए तैयार हैं ऐसी हालत में “मतवाला' 
राम की भी कद्रदानी कुनमुना उठी है तो आश्चर्य ही क्या है? 
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कमीशन और कमीशन की दुम पकड़कर नचानेवाले मदारी देख रहे हैं कि 
स्वतंत्रता की स्निग्ध-मधुर ज्योति भारतीय युवकों के हृदयों में चमक उठी है। रूस 
जाग उठा है, टर्की तनकर खड़ा हो गया है, अफगानिस्तान ने सर उठाया है, चीन 
भे तो अफीम की प्याली पटक देने के साथ ही अपने यहां की दाल की मंडियों और 
जुआखानों को भी उखाड़ फेंकने की तैयारी कर दी है। महान्‌ एशिया खंड की यह 
अद्भुत जागृति देखकर तरुण भारत मुस्करा रहा है। बंबई, पंजाब, मद्रास और बंगाल 
का तरुणदल एक साथ ही गुलामी की जंजीर तोड़ डालने के लिए तड़फड़ा उठा है। 
बूढो की औपनिवेशिक स्वराज की मांग उसे जरा भी पसंद नहीं, वह चाहता है पूर्ण 
स्वाधीनता । परंतु इस महान्‌ युगपरिवर्तन को देखते हुए भी हमारे गौरांग महाप्रभुओं 
ने कमीशन भेजकर इसे अपने मायाजाल से ढंक देने की चेष्टा की है, इसलिये और 
भी उनकी मूर्खता का मुंह चूम लेने को जी चाहता है। 
महाप्रभुओं की धारणा है कि यह जागृति सारे भारत की जागृति नहीं है। मुट्ठी- 
भर शिक्षित ही अपना उल्लू सीधा करने के लिए अथवा बड़ी-बड़ी नौकरियां प्राप्त 
करने के लिए यह आंदोलन कर रहे हैं। इन्हें अपने देशवासियों को पीसने के लिए 
थोड़ा और अधिकार दे देने से ही काम बन जायगा । बस, कौंसिल की मेंबरी और 
तहसीलदारी पाकर ही ये चीं-चपड़ करना छोड़ देंगे । इसी से उन्होंने कमीशन को फिर 
से भेजने की बुद्धिमानी की है। फलतः हजार बेहयाई करने पर भी यह कमीशन उन्हे 
बता देगा कि उनकी धारणा भ्रमात्मक है। बंबई और पूना की जनता के मनोभावों 
को अनुभव करने को शक्ति और बुद्धि अगर विधाता ने कमीशनवालों की खोपड़ी 
में रख दी होगी तो वे आसानी से समझ गये होंगे कि अब वे फाखता उड़ानेवाले दिन 
नहीं रह गये | भारत अब वह भारत नहीं है जो आज से पच्चीस वर्ष पहले था। अब 
कौंसिल की मेंबरी या कुछ नौकरियां पाकर वह संतुष्ट नहीं होगा उसे अपनी गुलामी 
का अच्छी तरह अनुभव हो गया है। अब यह संसार में पराधीन-गुलाम बनकर नहीं, 
बल्कि आदमी बनकर रहना चाहता है। यह संभव है कि राजनीतिक स्वार्थपरता के 
कारण कमीशन और उसके सूत्रधार भले आदमी की तरह स्पष्ट शब्दों में इसे स्वीकार 
न करें, परंतु उनकी अंतरात्मा इस बात को अनुभव किये बिना न रहेगी | बस, इसी 
सच्ची आशा ने और उपर्युक्त कारणों ने 'मतवाला' की नजरों में उसकी कद्र बढ़ा 
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गुरुकुल काँगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
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पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित ३० वें दिन 

यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए अन्यथा ५० पैसे प्रतिदिन 

के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा । 
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मूल स्थान : उनवांस, बक्सर, बिहार। 
शिक्षा : एम.ए. (हिंदी), पटना विश्वविद्यालय, पटना | 
संप्रति : पटना स्थित बी.डी. ईवनिंग कॉलेज में 1980 
से हिंदी प्राध्यापन। 
छात्र जीवन से वामपंथी राजनीति के संपर्क में आने के 
बाद लगभग वर्षभर पूरी तरह होल टाइमरी की। वहां से 
- 2, विमुख होकर फिर से पढ़ाई शुरू की और साहित्यिक लेखन 
अन्तर में अपने को एकाग्र कर लिया। लंबे समय तक प्रलेस से जुड़े 
रहने के बावजूद विशेष परिस्थितियों में अलगाव को विवश 
pie हुए। 
मूल रूप से कथा-लेखन में काम करते हुए कर्मेन्दु शिशिर 
ने विभिन्न क्षेत्रों में विविध काम किए। लगभग दो दशकों 
तक नवजागरण पर काम करते हुए उनकी इच्छा नवजागरण 
को लेकर एक उपन्यास लेखन की है, जिसे वे आज तक शुरू 
नहीं कर सके। बतौर एक पाठक कविता और संगीत श्रोता 
के रूप में संतुष्ट और प्रसन्न रहते हुए TR रचनात्मक काम 
पूरे मनोयोग और गहरी सन्नद्धता से करते हैं। 
प्रकाशित कृतियां : 
1857 की राजक्रांति : विचार और विश्लेषण 
आचार्य शिवषूजन सहाय (विनिबंध) 
लो; हम भी घूम आये (यूरोप यात्रा-संस्मरण) 
बहुत लंबी राह (उपन्यास) 
कितने दिन अपने; बची रहेगी ज़िन्दगी (कहानी-संग्रह) 
नवजागरण और सक्ति (वैचारिक लेख-संग्रह) 
राधामोहन गोकुल और हिन्दी नवजागरण (शोध-समीक्षा) 
हिन्दी नवजागरण और जातीय गद्य परपरा (गद्य-समीक्षा) 
निराला और राम की शकिति-प्ूजा (आलोचना पुस्तिका) 
पुस्तिकाएं : हमारी भाषा, साम्यवादी, सवाल सिर्फ भाषा का 
नहीं है, मतवाला-मंडल; भोजपुरी चैता। 
संपादन : भोजपुरी होरी गीत (दो भाग), बसत गीत, 
सोमदत्त की गद्य रचनाएं। 
विशेष : सारयुधानिधि (दो खंड), राधामोहन गोळुल समग्र 
(दो खंड) और पहल (तीन खंड) का संपादन। 
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